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प्रावकथन 


मध्यकालीन सन्‍्तो एवम्‌ भक्तों ने भारत की विभिन्न भाषासाहित्यों के सहारे 
सामाजिक, सास्कृतिक शऔौर धामिक नेताओं के रूप में अपूर्व योगदान दिया है। 
हिन्दी-साहित्य मे उनमें से कई सनन्‍्तो या भक्तों की हिन्दीवाणी का भ्रध्ययन हो चुका 
है, हो रहा है । लेकिन स्वामी प्राणनाथ की समग्र बातियों को लेकर हिन्दी-साहिंत्य 
में आलोचनात्मक एवम्‌ सशोधनात्मक ग्रष्ययन आजतक नहीं हुआ | इस शोध-प्रबन्ध 
से उस कमी को दूर करने का मेरा विनम्न प्रयत्न रहा है । 
प्रेरणा ॒ 

स्वामी प्राशनाथ की वाणी से मेरा परिचय भले ही वयस्क होने पर हुमा 
लेकिन, जामनगर का प्रणामी मदिर--खिजडा मंदिर ग्लौर स्वामी प्राणनाथ मेरे 
लिए अपरिचित नही थे । सयोग की बात है कि उनकी जन्म भूमि जामनगर मेरी 
भी जन्म भूमि है| झ्तः साहित्ण का विद्यार्थी होने के नाते उनके प्रति मेरा आकर्षित 
होना ग्रस्वाभाविक नही है। 

हिन्दी साहित्य मे सूरदास, तुलसीदास, कबीर आदि को लेकर प्रनुसन्धान 
कार्य बहुत ही हुआ, है। इन सशोधन कार्यों ने मुझे इस विपय का सुझाव दिया । 
फिर भी मेरे भ्रस्पप्ट मस्तिष्क को प्रकाशित-पथ दिखाने का श्रेय डा० विजयेर्द्र 
स्नातक के झ्धिनिबन्ध “राघावल्‍लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य” को ही दिया 
जा सकता है। उक्त ग्रन्थ ने मुझे स्वामी आ्राणताथ ग्रौर उनके सम्प्रदाय पर अनुसन्धान 
कार्य करने की प्रेरणा दी । 
सामप्रोसंकलन के सूत्र 


स्वामी प्राषताथ का प्रष्ययत करने के लिए इसी सम्प्रदाय के महन्तो, 
भ्राचार्यों, भक्तो प्रादि के प्रकाशित एवम्‌ भ्रप्रकाशित वाणी-सग्रह, छोटी-मोटी कितायें 


झौर उनके पग्रन्थागार ,तथा अन्य विद्वानों की गवेषणात्मक और ग्रालोचनात्मक 
“सामग्री उपलब्ध होती है । 


स्वामी प्राशनाथ की बानियो को भक्त या सन्तवाणी-सग्रहों मे विशेषतः 
स्थाव नहीं मिला । गुजराती भाषा के .“वृहद काव्य दोहन” और “प्राचीन काड़्य 


श्गा 


सुधा “जैमे काव्य-संग्रहों में "इन्द्रामदी” नाम से उनकी रचनाप्रो के प्रशों को स्थात 
मिला है । लेकिन उनकी समग्र वाणी झाज तक मदिरों के प्रन्थागारों मे सडती ही 
रही । यह बात स्पष्ट है कि प्रणामों सम्प्रदाय के शाचार्यों एदम्‌ प्रनुयायियों ने उतकी 
बाशी को पूजनीय मानते हुए छिपाए रखा है। इतनः प्रवश्य हुप्रा कि दुदशा में भी 
उनका समग्र बारी साहित्य विगेषत्रः साम्प्रदायिक मन्दिरों में सुरक्षित रहा है ! 

प्रो० विलमन ने पपने “हिन्दू धर्म” (एलाहाणाई ० धा८ स7005) 
मसामक प्रबन्ध में स्वामी प्राणवाथ या उनके सम्प्रदाय का नामोल्नेख तो छिपा है| 
लेकित, एफ० एस» पग्राउज़ ने ही सर्वप्रथम स्वामी प्राणनाथ की रचना 
अकपामतनामा” किसो करकदास नामक ब्यक्ति से प्राप्त होते पर “एसियादिक 
सोसाइटी ध्राव बयाल” को रिपोर्ट में इस विषय पर प्रकाश डाला। हिन्दी के 
विद्वानों मे से मिश्रबन्धु, डा० होरालाल, डा० श्याममुन्दरदास, डा० बड़ष्दाल, 
डा० रामकुमार वर्मा, प० परशुराम चनुवरी, प्रो मातावदल जायसवाल, डा० 
त्रिलोद्ीवारायण दीक्षित, डा० सुदर्शविह मजीठिया, डा० सरोजिती कुलश्रेप्छ, 
डा० गोवर्धन शर्मा, डा० प्रस्वाशकर नागर, डा० रामकुमार गुप्त धादि ने स्वामी 
प्राणताथ या प्रण्यामी सम्प्रदाय पर थोडान्वहुत लिखा है । लेकिन उनके समग्र जीवन 
भ्ौर साहित्य को सेकर सर्व शुद्ध मामग्रो कही नहीं मिलती : विशेषतः डा० बडध्वाल 
मे सर प्रथम विस्तार से उनके जीवन झौर साहित्य पर प्रालोचनात्मक सामप्री देकर 
हिन्दों के कई विद्वानों का ध्यान ग्राकपित किया। गुजराती साहित्य में श्री डाह्मामाई 
देरासरी, श्री जयानन्द दवे, प्रो० प्रमृत पंछ्या, श्री दुर्गाशकर शास्त्री, श्री के० का० 
शास्त्री, श्री रमणिक देसाई झ्ादि ने बहुत ही अल्याश में उनके विषय में गवेषणात्मक 
झ्रौर प्ालोचनात्मक सामग्री दी है। उक्त समग्र उपलब्ध सामग्री का प्रेश्ययत करने 
का सुझवसर इन पक्तियो के लेखक को प्राप्त हुप्ला है । तत्मम्वन्धी हिन्दी, गुजराती 
श्रौर प्नंप्रेजी से समग्र उपलब्ध साहित्य का गहरा पग्रध्ययन करने को चेष्टा मैंने की है 
और साम्प्रदायिक साहित्य-प्रकाशित व॒अ्प्रकाशित भी मैंने परखा है॥ यही नहीं 
स्वामी प्राणननाथ झौर उनके सम्प्रदाय के बारे में जानकारी रखने वाले विंद्वातों तथा 
मम्प्रदाय में मान्यता ध्राप्त पण्डितों, साम्प्रदायिक-परम्परा को जानने और जीने वाले 
भाविक भक्तो तथा साम्प्रदायिक मन्दिरों के अ्रधिप्ठाताओं से भी मैंने प्रत्यक्ष गौर 
पत्र द्वारा पहुँच कर जानकारी हासिल करने को चेप्टा की है और इस कठिन कार्य 
में सफल हुआ हूं । मैंने प्रसने प्रस्तुत ग्रध्ययत का झाघार मूल सामग्री को ही बनाया 
है धर वयामंमव वँज्ञानिक-दप्टि से नोरक्षौर।दिवेक का वत्त किया है ४ किसे भरे 
सम्प्रदाय पर काम करते समय वल्पना और तथ्य, इतिहास भौर परनुश्न,ति, 
वास्तविकता ओर घर्म-मावना के ब्यूह से बचना सरल नहीं होता १ मेरा प्रयास यही 
रहा है कि प्रध्ययन पूर्णंत: वेज्ञानिक बन सके ३, 


छू 


स्वामी प्राशनाथ के जीवन और कृतित्व उनके सिद्धान्त, साहित्य व घामिक 
उपलब्धि पर पहले पहल ही विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। सद्यवि 
भुजराती हिन्दी मे कतिपय विद्वानों ने इस दिशा में थोडा-बहुत कार्य किया भी है 
जिनसे प्रस्तुत लेखक ने साभार लाभ भी उठाया है। किन्तु सर्वागपूर्स भ्रध्ययन की 
चेष्टा पहली बार की जा रही है। यही मेरा प्रयास रहा है । 
प्रयत्न झौर कठिताइयाँ 
इस भ्रध्ययत का कार्य प्रारम्भ करने के साथ ही स्वामी प्राणनाथ की बांणी 
और प्राणामी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से जानने का प्रश्न मेरे लिए 
उपस्थित हुप्रा । लेकिन साम्प्रदायिक साहित्य उपलब्ध करना अध्ययत से कठित 
निकला । प्रन्यत्र कहा गया है कि प्रशामी सम्प्रदाय झौर स्वामी प्रारनाथ का 
सम्पूर्ण साहिंतय प्रन्यागार में सड रहा है । परन्तु सम्प्रदाय के ग्राचार्यों और श्रनुपायी 
श्रस्य धर्मों के हाथों में अपने पूज्य साहित्य को नहीं जाने देते । लेकिन मैं पूजनीय 
“आाचार्थ श्री धमंदासजी महाराज, श्रीकृष्ण प्रियाचायंजी महाराज, पडित प्यारेलालजी, 
श्री मोहनमुकुन्द प्रणामी, श्री रणछोटदास वीरजी, श्री मंगलदासजी महाराज, 
श्री कन्हैयालाल भट्ट प्रादि उदारमतवादी साम्प्रदायिक विद्वानों से स्वामी प्राणनाथ की 
रचनाएं झौर सम्प्रदाय का साहित्य प्राप्त कर सका हैँ । वैसे भी इस सम्प्रदाय का 
» हित्य भ्रधिक प्रकाशित नही हुआ और जो प्रकाशित हुप्ना भी है उसे कहाँ तक 
शछामाणिक माना जाएं यह भी समस्या बनी रही । स्वामी प्राणनाथ की रचनाओ्रों के 
' लिए मैं मूलतः जामनगर, भरोड़ा-ग्रोड़ और कणजरी के मन्दिरों पर ही झाषारित 
रहा हूँ । इन रचनाग्रों के प्रतिलिपिकारों ने अपनी ओर से कुछ भी नही जोड़ा । 
हां, शब्दो का थोडा परिवर्तन अ्रवश्य हुआ है । लेकिन पाठभेद की कोई विशेष 
परेशानी मुक्के नही उठानो पडी । उनकी रचनाओं के विभिन्न अ्रश "“प्रेमपाठ” 
“प्रकाश” “कलश” “पदुऋ(” “रास” के रूप मे प्रकाशित हुए है। प्रभी-्रभी 
प्रो० माताबदल जायसवाल और श्री मोहनमुकुर्द प्रणामी मे परिश्रम के साथ 
“श्री प्राणनाथ वचनामृत” नामक ग्रन्थ मे उनकी रचनाओं को प्रन्थस्थ किया है । 
* भरत: मैंने जहाँ से उनकी रचताएँ मिली हैं उन सभी का उपयोग किया है । 
सीमाएं भौर विशेषताएं 
6 जौसए कि अन्‍्यक्रा नि्षोशिता ककिया/ जा चुका है, प्राणनाथ भौर प्रसा्मी 
सम्प्रदाय पर प्रकाशित साहित्य बहुत हो कम मात्रा में उपनब्ध होता है। अत्यल्प 
: समीक्षात्मक साहित्य, प्रधिकृत सामग्री का अभाव और त्ाम्प्रदायिक कट्टरता मे 


काम को दुरूह बना दिया है। प्रस्तोता ने ययाश्नक्ति कोई भी क्षेत्र असपक्तित नहीं 
! छोडा | 


डर 


सम्प्रदाय में प्रग्य सलो एवम्‌ भक्तों द्वारा भी साहित्य-रचना विपुत् 
प्रिमाए में हुई है। इस सम्प्रदाय की “बीतक” परम्परा-स्वामी प्राणवाघ को 
काव्यमय जीवनी की पद्धति उल्लेसनीय है । शायद ही भन्‍य झिसी सम्प्रदाय में 
जीवनी-साहित्य इतना समृद्ध हो । हमे प्रपते विषय की परिसीमा के प्रनुसार इस 
परम्परा का यथास्थान उल्वेख करके ही सत्ोप कर लेता पडा है। इसी प्रकार हमें 
प्रागनाथ-परवर्ती सन्‍्तो एवम्‌ भक्तों के राहित्य की परम्परा को विकासात्मक एवम्‌ 
ऐहिहामिक प्राघार पर ही ग्रहण करना पड़ा है। फिर भी साहित्यिक दृष्टि से उस 
साहिस्य का विधिवत्‌ मूल्याकन करने के लिए प्रभी भी ग्रवकाश है | 


अवन्ध-परिचय 
प्रस्तुत प्रबन्ध पाँच ग्रध्यायों मे विभक्त है । 
५ प्रथम भ्रष्याय में स्वामी प्राशनाथ के जीवन-चरित्र पर विस्तार से विचार 
"क्रिया गया है श्लौर उनके जीवन से सम्बद्ध सभी उपरब्ध सामग्री, साम्प्रदायिक 
प्रान्यताएँ और श्रनुश्नति के ध्राधार पर निष्कर्प निकाले गए हैं। यह श्रष्याय ११ 
"उपविभागों मे--(ग्र) जन्म स्थान झश्ौर जन्म समय, (श्र) मिहिरराज प्रागनाय, 
।इन्द्रावती, महामति, (इ) जाति, पारिवारिक जीवत और शिक्षा, (ई) गुरु देव चन्दजी 
"में मुलाकात, (3) प्रारम्भिक सेवाकार्थ (ऊ) यात्राएं घर्म प्रचार और प्रसार, 
(ए) चमत्कारी प्रसंग, (ऐ) विहारो-प्राणताय मुताकात, (झो) प्रस्तिम समय और 
+ मृत्यु स्थान, (प्रौ) प्रमुस शिष्य, (प्र) प्राणनाथ की रचनाएं--विभक्त किया गया है। 
' उक्त सभी तत्त्वों पर विभिन्न विद्वानों के मतो का परीक्षण करते हुए यथासाध्य 
निष्पक्ष रह कर पग्रपना मत देने का दुश्माहम भी किया है । सभी तत्तरों को वैज्ञानिक 
हृष्टि मे सोच-समभझक कर देखा-परखा गया है 
दिितीय प्रध्याय में स्वामी प्राणनाथ की पूर्ववर्ती एवम्‌ समकालीन राजनीतिक, 
* मारकृतिक तथा विभिन्न धर्मेमत भौर सतमत का दिग्दगत कराते हुए थह दिल्ललाने 
7क्ा प्रयत्न किया गया है कि उक्त विभिन्न परिस्थितियों का श्रालोच्य सन्‍्त-कवि के 
ब्यक्तिस्व एव कृतित्व पर कैसा और कितना प्रमाव पड़ा है। यह ग्रध्याय प्रमुख रूप 
से दो उपविभागों-+(्र) प्रेरणाएं और परिस्थितियां, और (प्रा) प्रणामी सम्प्रदाय 
और उसका विक्रास---मे विभक्त किया गया है । 
दूतीय प्रध्याय प्रणामी सम्प्रदाय के साहित्य का परिचायक है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-प्रम्यो में इस सम्प्रदाय के स्वामी प्राणंताय के झतिरिक्त अन्य 
* अक्त-कवियों का सामाम्य नामोल्लेख हुटथया है या प्रस्य सम्प्रदाय के रूप में उनको 
मान लिया गया है। उन भक्तों-सन्‍्तो के समग्र साहित्य का परिचय आज तक एक 
दी स्थान पर कही भी नही मिलता । इस अध्याय में यह सर्वे प्रथम मौलिक प्रयत्न 





हु 


डा 


किया गया है। यह्‌ भ्रध्याय भी दो उपविभागों--(अ) प्राखनाथ पूर्व साहित्य, और 
[आ) प्राखनाथ-परवर्ती साहित्य--में विभक्त किया गया है। - » 


चतुर्थ अध्याय मे स्वामी प्राशनाथ की रचनाम्रो के भ्राधार पर उनकी 
दाशेनिक विरधारा को विविध दर्शनो के साथ तुलनात्मक ढंग से देखा-परखा गया 
है। इस सदर्भ मे भारतीय भ्रद्॑ तमतदर्शन, इस्नाम बर्म, सूफी मत, यहूदी धर्म प्रादि 
घर विवेचन करते हुए प्रशामी और प्राणवाथ के दार्शनिक विचारों का विस्तार से 
पविवेचन किया गया है | उनके दार्शनिक विचारों के बारे में प्रचलित मान्यताग्रों का 
सप्रभाण खडन भी करना पडा है ५ साथ-ही-साथ उनकी रचनाम्रों का साहित्यिक 
सुल्यांकन भी इसी अध्याय मे किया गया है । भावपक्ष और कलापक्ष की दृष्ठि से 
उनकी 'रचनाग्रों मे क्या साहित्यिकता है--यही निष्पक्ष दृष्टि से देखा गया है | यह 
अध्याय भी मुझुष रूप से दो उपविभागों--(अ) स्वामी प्राशनाथ की दार्शनिक 
विचार घारा। शौर (झा) स्वामी प्राशनाथ की रचनाग्रो का साहित्यिक मूल्याकन-- 
में विभक्त किया गया है 


+०, 
_ पंचम प्रध्याय में स्वामी प्राएनाथ का समग्र रूप से अवलोकन कियो गग्मा है 
ठथा उनके शोगदान का मुल्याकन किया गया है । उनके योगदान को सामाजिक 
विचारघारा, घा्िक सहिष्णुता, राजनीतिक प्रांदर्श, साहित्य एवम्‌ मात्रा का महत्त्व 
इन पाँच तत्त्वों पर से स्पष्ट 'किया है। 8), के 


परिशिष्ट १, २ भौर ३ में प्रणामी सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्रों जामनंगर, 


सूरत भौर पन्ना मे से जामनगर झौर सूरत की गद्दी परम्परा, प्रणामी सम्प्रदाय के 
मंदिरों की मूची तथा प्रणामी सम्प्रदाय के भक्त-कवियो कौ ग्रन्थ-सूची दी गई हैं। 
इस अध्ययन की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं : 

(१) साम्प्रदायिक साहित्य, भनुश्र्‌ ति, इतिहास और परम्परा के प्रालोक 
में सबसे प्रथम स्वामी श्राशनाथ के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला 
गया है| इस क्षेत्र भें हमे अनेक आमक धारणाओ का खड़न करना 
पड़ा है श्रौर हमने सप्रमाण मान्यताएँ स्थापित की हैं। ग्रव तक 
भज्ञात ऐसे झनेक तथ्यों का उद्घाटन हुझा है । 


(२) स्वामी प्राणनाय पर दार्शनिक दृष्टि से सम्पूर्ण रूप से अकाश डालते 
का प्रयत्न किया गया है । 


(३) स्वामी प्राणनाथ के सम्पूर्णो साहित्य का साहित्यिक और सास्कृतिक 
घरातल पर तत्कालीन परिवेश के सदमम भे मूल्याकन किया गया है। 


जरा 


(४) प्रस्तुत प्रष्ययन से प्रग्यामी सम्प्रदाय शी धामिक घौर साहित्यिक 
परम्परा का विस्तृत परिचय दिया गया है। ऐसा दारय प्रस्यत्र 
रिसी ने मसम्मवतः नहीं शिया भौर इस दिशां से यह सद में पहला 
भ्रपत्न है । 

झामार प्रश्शन 

मेरे इस प्रध्ययतन्वायें में जिन विद्वानों एवम्‌ प्राधार्पो-मक्तों मे प्रत्यक्ष प्रौर 
परोद् रूप में सहायता दो है “न सभी के प्रति मैं प्रामार स्यक्त करता #.॥ किर 
भी जामतगर के धाचाय॑ थी घमंदामजों मद्धाराज, सूरत के परमधाम वासी 
श्ली मगलदासजी महाराज, भाटा पारा के थी रमाछोश्दाम वोीरजी, इलावाद के 
श्री मोहनमुपुन्द प्रणामो, मरोहा-प्रोष के श्रीषृष्ण प्रियाचायंज्ी महाराज, 
पं ध्यारेलासजी झौर श्री कस्हैयासास भट्ट का मैं विशेष ऋगी हूँ बपोकि उनके 
सहयोग के डिना मास्यदापिक साहिएए प्राप्त बस्ता मुश्विल हो जाता। पं कद य 
हा० गोवद्ध नही शर्मा के प्रति हृदय मे कृतजञता प्रदर्शित करता हूँ बषोकि उन्हीं के 
बुशल निर्देशन, परिश्रम झौर उत्माहे प्रेरझ स्वभाव का ही यह शोष प्रदन्प एक 
परिणाम है । उतवे प्रात्मीपता पूर्ण निर्देशन के लिए उनका हृदय में भाभारी हूँ । 
पनन्‍्त में, पचशील प्रकाशन जयपुर के सचालक श्री मूलयन्दजी युप्ता का प्रामारी हूँ 
जिन्होंने इस प्रन्य के ४रकाशन का का धरात्मीयता पूर्ण दंग से किया है । 
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आधुनिक युग के सतविद्वान। 


(फ्चे 





जय लय गण" मेडल ६ 
सिद्धान्त और साहित्य कर 
(भर) प्राएनाय का दार्शनिक पक्ष 8587 (४) 


(क) यहूदी, ईमाई, इस्लाम, भारतीय अत मई! ६) 
मिद्धान्त और प्रणामी संप्रदाय का तुलनात्मक भथ्ययुँतर । 


(ख) प्राणनाथ और स्वलीला ग्रदँ त पी शक 2 


सिद्धान्त पक्ष » हक ॥ईे का [ली 
श्‌ हि लोलारहस्थ, अवतार व्रिहूपणु ॥-, +& (:) 
. जीव 

०2 2 (0 ही! 

३ जगत $ 

ड, माया । ही पक 
साधनापक्ष 20020 


१. कर्म, ज्ञान और भक्ति।! एस , 7777, (ऐ 
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पंचम अध्याय 
स्वामी प्राशननाथ के योगदान का मुल्यांकन 
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प्रथम अध्याय 


प्राशनाथ : जन्म-जीवन-धामगसन 











युगों से मनुष्य धर्म को प्राएस्वरूप मानता रह है उसी घामिकता को लेकर 
, चह्‌ ईएवर के अस्तित्व एवम्‌ स्वरुप के सद्भ भे अपने सन्तव्य व्यक्त करता रहा है ३ 
>डा० राधाक्रप्णान ने कहा है, " घामिक अनुभूतियाँ उतनी ही पुरातन हैं, जितना 
मुस्कराना और रोना, ध्यार करना -और दामा करना । * ”” विचारों की कोई 
भी गस्भीर साधना, विश्वमों की कोई भी खोज, सदेगुणो के अ्म्यास का कोई भी 
प्रयत्न, ये सब उन हो श्रोतों से उत्पन्न होते है, जिनका नाम धर्म है। अहप्ट के प्रति 
पूज्यभाव भ्रौर थ्रदूधा के फलस्वरूप भक्ति ने जन्म लिया | विशेषत भारतीय जन- 
मानस पर भक्ति और मक्तिगीतो ने गहरा प्रभाव डाला है । यह अत्युक्ति मही होगी 
“कि धर्म हो भारतवर्ष का प्राण है। भारतीय सन्‍्तों एवम्‌ भक्तों ने समय के प्रवाह के 
अनुरूप ही धर्म के प्रवाह को भी विविध चिन्तनों से परिपुष्ट किया है । 

' भारत के मध्यकालीन इतिहास के हृदयस्थान पर धर्म-चिन्तन की धारा 
बहाने-वाले भक्त ही विराजित है। सूरदास, तुबरीदाम, मीराबाई, कबीर, 
नानक, झादि मध्यकालीन सन्धों एवम्‌ भक्तों वी कोदि मे प्रणामी सम्प्रदाय के 
प्रचारक एवम प्रसारक स्वामी प्राशुता्थ का भी महत्त्वपूर्णो स्थान है। तेकिन प्राचीन 
मध्यवालोन अन्य भक्त-सम्तो को भाँति उनके जीवन के सन्दर्भ में भी थोडी-बहुत 
गलतफहमियाँ कुछ भावनाशील भक्तों की महिमा कथाएँ सौर श्रात्मिक-ऐम्वर्यकामी 
संतो की लौकिक जगव्‌ विशेषतः निज के सम्बन्ध मे उपेक्षा रही हैं, अतः उनकी 
सर्वशुद्ध जीवनी पाना वठिन है। फिर भी स्वामी प्राणनाथ की जीवनी के लिए 
उनकी खुद की रचनाएं, साम्प्रदायिक ग्रन्थ और मध्यकालीन इतिहास के पृष्ठ सहायक 


१. डा० राघाइष्णन, धर्म और समाज (हिन्दी सस्करण], पृ० ५१८ 


२ प्राशनाथ : सम्प्रदाय शवम्‌ साहित्य 


होते हैं। विशेषतर प्रस्शामी सम्प्रदाथा वी 'बीनकू” ? (वद्धमय जीवनचरितर) 
परम्परा विश्वसनीय जानपारी प्रदान करती है। 
(प्र) जन्मस्यान और जन्मसमय 

स्वामी प्राशनाथ के जन्मस्थान के सन्दर्भ मे जामनगर और पन्ना का उल्लेख 
किया जाता है । इतिहासकार सर वास्मले हेग ने उनको पन्ना का झ्त्रिव बताया 
है ।) संमवसः उन्हीं का ग्राधार लेकर चलने वाले डा० विजयमसिह चावडा ने भी 
उनको पर्ना निवासी टहराया है ४ डा० साविश्ी मिन्‍्हा ने धामी मम्प्रदाय के सस्या- 
पक और पन्ना निवासी के रूप में स्वामी प्रा्नाय का उल्तेख छिपा है ।* संभव है 
कि उन्होंने जा ग्रियसंत * और मिश्रवन्धु के ? उल्लेसो को प्रमाशिक मान लिया हो । 
भागीरयप्रमाद दीक्षित ने क्िवदन्ती का ग्राधार लेकर कहा है कि शुजाब (हर गजेव 
का भाई) ही अ्राकान से मागकर सिन्‍्व पहुँचा था और वहां से वुन्देलखण्ड में प्राकर 
महाराजा छत्माल के गुरू के रूप में उक्त माम से प्रसिद्ध हुप्ना था ++ माधव ने 
इलेकी जन्मभूमि के रूप में सिर्फ काठियाबाइ का उत्तेव किया है।£ बाबू नरेब्द्र- 
नाथ वदोपाध्याय ने बुन्देलखड को ही इनका झाविर्भाव स्थान बताप्रा है ।१* वस्तुतः 
प्रार्मनाथ का जन्मस्थान जामनगर होने पर भी कर्मंझेत्र पन्ना-वु्देलचण्ड ही रहा। 
इसीलिए ग्रा० क्षितिमोटन सेन से कहा है, प्रणनाथ का जन्म कोठियावाड में हुआ । 
हिन्तु वे सं० १७०० से १७४० के बीच बुन्देलखण्ड में रहे और वहीं पर उन्होंते 
घर्मंत्रवार का कार्य किया १ * स्वामी प्राणनाव के शिष्य स्वामी लालदास ने लिखा है- 








२ भम्प्रदाय में लगभग १७ बीतकों मानो जाती हैं किल्‍नु उनमे से स्वामी 
लालदामझृत बीतक, द्रजमूपणाइत बीतक-वनान्तमुक्तावली, नवरग स्वामी* 
कृत बीतक, हसराज वक्‍्सीहत बीतक- श्री मिहराज चरित्र, स्वामी लल्लूजी 
महाराजक्त बीतक “वर्तमान दीपक, जयरामदासइत बीवक और बहुरग 
स्वामीज्त बीवक बहुत प्रचलित हैं 

३... रिचर्ट बर्न, केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, माय-४ड, पृ० २२१ 

है... डा० विजयमिंह चावडा, भारतनों सास्दृतिक इतिहास, पृ० ४२० 

४... डा० सावित्री सिन्हा, मध्यक्नालीन हिन्दी क्वबित्रिया, यृ० ८३ 

६... डा» अब्वाहम जाजें प्रियर्सन इत हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, पृ० १६६ 

७. मित्रव॒न्यु, मिश्वन्चु-विनोद (द्वितीय स०), प्र० भाग, पृ० ४३६ 

८... भागीरयप्रसाद दीक्षित, महाकवि भूपणा, पृ० १६८ 

कल्याण - मत ञ्रक, अगस्त शृह्र७, पृ० ६०७ 

१०... नगेन्रनाथ बदोपराध्याब, पन्ना राज्य का इतिहास, पृ० ३ 

११. दरिदाम अद्टाचाये, द कल्वन्ल हिस्द्री आफ इ टिया, वा० ४ (लेखविशेष, 

द मिडिवल मिस्टीक्स ग्राफ नोय॑ इंडिया), पृ० ३६२ 
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हालार देख पुरी नौतत, उदर वाई घंन । 
केसो पिताकी कहियत, तहा राज उतपन । !* * 
इतना निश्चित होता है कि स्वामी प्राशनाथ का जन्म सौराप्ट्र (गुजरात) 
के हालार जनपद में जामनगर में हुआ था। जाम राबल ने सं० १४६६ श्रावण 
शुक्ल ७ बुधवार के दिन नवानगर शहर बसाया था और इस जामनगर, नवानगर, 
नौतमपुर, नूतनपुर, तृतनपुरी, नौतनपुरी झादि रूप मे पुकारा जाता रहा है । 
सम्बत पनर छनवे, श्रावण मास सुधार | 
भगर रच्यो रावल नुपत, सुद सातप बुधवार ।। 
८ > ८ 
बरणी न जाय कविता बचन, शोभा नौतम शहर की 
लख लख माहे लखपनी, नोतमपुरी मुभार । 
धोक थोक वजना नवल, नौतनपुरों मुकार ॥। 
श्रोवण कलर्भे जल भरे, नवतनपुरी मुकार। 
घडिया घाद सुधादरा, नुतनपुरी मुझार !॥"3 
अतः जामनगर भें आज कहे जाने वाले “नौतनपुरी” (प्रणामी मदिर) स्थान 
पर ही प्राणनाथ का जन्म नहीं हुआ । एंक मन्तव्य है कि प्राज उतका जो जन्मगह 
बताया जाता है कि वह किसी चारण का घर था श्ौर समदत. स० १६३२ के बाद 
उससे खरीद लिया यया है । १४ प्राणनाथ के जन्मग्रह के सम्बन्ध में निर्णेग लेना 
कठिन है । 
प्राणनाथ के जन्म के सम्बन्ध में सर्व थ्री माताबदल जापसव ल,१< हा० 
ग़ावद्धन शर्मा,/४ झआा० परशुराम चतुर्वेदी!” डा० श्यामधुत्दर शुक्ल, 





१२, स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० ११, चौ० ३६ 

१३. जामनगरनो इतिहास, पृ० ११४, १७६ 

१४  श्रीकृष्णप्रियाचार्यजी, श्रीमत्तारतम्थनी प्रणालिका, (पादटीप), प्रु० ६५ 

१५ सं० धीरेद् वर्मा-त्रजेश्वर वर्मा, हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) 
(श्री माताबदल जायसवाल : “हिन्दवी साहित्य), पू० भ्रप& 

१६. डा० गोवरद्ध न शर्मा, सप्तर्सिघु (पत्रिका), पृ०. २२ का 

१७. ग,आरा० परशुद्म चतुर्वेदी, उत्तरो मारत की सतपरम्परा, ५६५ 

१८. डा० श्यामसुन्दर शुक्र, हिन्दी काव्य की निगुशाधारा से भक्ति, (लेकिन 


“इन्द्रामती” के उल्लेख मे सं० १७७६ का उल्लेख किया है । दे० पृ० १२) 
पृ० ३२ 


है प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम साहिय 
डा० वडथ्वात, १४ डा० सरोजनी वुणाश्रेप्ठ/२* डा० त्रिलोजीनारायण दीक्षित, 
डा० सुदर्शनसिह मजीठिया, डा० रामउुमार गुष्त,३३ प्रो० श्रमूत पड्या** झादि 
एफ मत है और वे प्राशनायथ का जन्म ग० १६७५ मानते हैं। डा० ग्रियर्मेन ने 
उसका जन्मगमय विश्तित रूप से न बतारर, १६५० ई० से उपस्थित होते वा ही 
सकेत जिया है ।१४ मिश्रवन्थु मे उनको पूर्वाच॑इत हिस्दी (१६८१-१७६०) प्रकरण 
के अन्तर्गत रखते हुए बहा है, “भक्तशिरोप्रण्पि प्राएनाव, सु दरदासा, गु गोविद 
गिह, ध्रुवदास झादि मे इसी रामय को पुनीत किया ।” मिश्रवन्धु उनका समय से* 
१७०७ मानते है ।*$ लेक्िल व्रिजप्राभिनर्दतत या, (जों प्राशनाथ को दिया गया 
खिताय है) रचनाकाल स० १७६७ स्थीकार बरते है और महामति का (ब्राएवाव 
की साम्प्रदामिर साथनावस्था - प्राप्ति की झवस्था) उसी दाप के कवि के रुप ग्रे 
झत्लेंप किया है।*० श्री डाह्माभाई पीताम्यरदास देरासरी और श्री कचराबात 
शवजीभाई गोनी ने उनका जम्मरामय स० १७२५ माना है ।* 5 श्री रमशिक श्रीवतरय 
देसाई ने उगरा जन्गक्रात झ्ञ० १७२० लगभग बताया है. *£ श्याम सुर्दरदात 
मे प्राणनाथ का स० १७३७ के लगभग बवमान होना बताया है जयक्रि इद्धावती वो 
(परमधाम वी जिस वासना स्वरूप वे यहा ग्रवतरित हुए थे) प्राशवाव से भिन मानते 
१६... ड/० पीताम्यरदत बडब्याल, टिल्‍्दी काव्य से नियुण सम्प्रदाय, ए० (३२३ 
२०, डा० सरोजनी कुलश्रेष्ठ, हिन्दी राहित्य में हप्णा, पृ० ६८ 
२१ डा० अ्िलोकीनारायण दीक्षित, हिन्दी सन्त साहित्य, पृ० ७२-७४ 
कर डा० सुदर्शनसिह मजीठिया, सरायाहि्य, ० ६४ 
२३. डा० रामग्ुमार गुप्त, हिन्दी शाहित्य को गुजरात के सम्तकवियों की देते, 
पू० ६34 
२४ प्रो० अ्रमृत पड्या, गुजरातो राहित्य परिषद, २० मु ० समेलन, हेयाल, ९० २२) 
२५ डा० अ्रत्नाहम जोज ग्रियर्सनकृत हिन्दी राहित्य का प्रथम इतिहँत 
पृ० १६६, २०१ हि 
२६... मिश्रवस्धु, मिश्रबन्धु-विनोद, भा० २, पूृ० ४३६ 
२७. वहीं, पृ० ६८६, ८८७ 
२८५... (आ) डाह्याभाई पीताम्वरदास देरामरी, गुजरातीगो ए हिन्दी साहिदाई। 
आपेलो फालो, पृ० १२ 
(व) श्री फार्बस महोत्सव ग्रन्य, तेस- ग्रुजरातना प्राचीन श्रने अर्वाची 
साहित्यवारों, पृ० ३१७ 


२६. रमणिक श्रीपतराय देसाई, प्राचीन कविग्नां अने तेमती इृतिश्रो, पृ० १६५ 
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सं७ १७०७ के लगभग बतंमान बताया गया है। २१ डा० रामकुमार वर्मा ने 
उनके सन्दर्भ मे लिखा है, ये बुन्देलखण्ड के सब से बड़े और प्रभावशाली सन्त थे ! 
इनका जन्म सं० ५७१० में हुआ था ।2१ डा० उपा पाण्डेय ने उनका जस्ससमय सें० 
१६७७ माता है )३९ “माधव” ने इनका उन्प्रत्तमय स० १७०० बताया है ।उ| डा० 
सावित्री सिन्हा के ग्नुमार, प्राशनाथ और पत्नासरेश छत्रसाल सप्रमामयरिक थे । 
छत्न॒ताल का जन्म संद्‌ १४४६ और मृत्यु लव १७२६ माना जाता हैं। इ द्रामति के 
समय के अनुमान में इस प्रकार कोई वठिनाई नहीं पड़ती ।१४ ए० वार्थ और डा० 
भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनका उपस्थितिकाश १७ वी शताब्दी रहा है 2४ 
फऊ्ु हर ने इनका उपस्यितिकाल १८ वी शताघ्दी का प्रारभिक च रशा माना है 

,/ - अंग्रेजी साल के अनुसार प्राणुनाय उग जन्म सब १६१८ ई० में हुआ है ।५ 
लेकिन डा. अ्रम्वाशकर नागर ने उतका जन्म समय ई. १६१६ ठताया है 5 

5 “ | उपरिलिखित सूचनाओं के आधार प्राशताथ का जन्मसंमय निम्तर है". | 
स० १६७५-प्रो० माताबदल जायसवाल, डा० गोवद्धंन शर्मा आई -बिद्वानों 

-के अनुमार । 
सें० १६५७ - डा० उपा पाडेय के मतानुस,र । 
स० १७०० - श्री “माधव” के अनुमार । 
१७०७ - भिअ्रजंबु के अनुसार प्राणनाथ का उपस्थितिकाल ।% 
स९ १७१० -, डा० रामझुमार वर्मा के मगनुस्तार । 
१७२० - श्री रमणिक्र श्रीपत्तराय देसाई के अनुसार । 


३०. स» श्यामसुन्दरदास बी० ए०, हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त 
चिवरण, भा० १, प१० १३, ६१ 
३१... द्ा० राममुमार्‌ बर्मो, हिन्दी साहित्य का आलोचनतततक इतिहास, पूृ०२७५ 
३९. डा० उपा पाण्डेय, मध्यग्रुगीन हिस्दी साहित्य में नारी भावना, पू० ७८-७६ 
रे३रे कल्याण, सत अ्र के, अगस्त, १६३२७, पू० ६०७ 
३४... डा० सावित्री विन्‍्हा, मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ, पृ० ८४ 
३५. (ञ) ए० बावें, द  लिजन्स आफ इण्डिया, पृ० २४१ 
(ब) डा० भोलानाथ तिवारी, हिन्दी नीतिकाडफ, 
३६. फकुं हर-प्रिस्डाहड, द रिलिजस कवेस्ट आफ़ इंडिया, पृ० १७१-३६२ 
३७. (प्र) हिन्दी साहित्य कोन, भाग २, पृ० २३१ | 
३ (4) धर्मयुझ, ५ मिवस्यर,-१६६५ (शशिकान्त शर्मो का खेयविशेष), पृ. ४४ 
प्‌ 


(भ) ड्ा० अम्बाश+र भागर, गुजरात ही हिन्दी सेया, पू८ २१६ 
(व) बागसीप्रचारिसी पत्रिका, व. ६३, प्रक रे पृ० १३६ 


द प्राणनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य, 


उनके कहे जाने वाले ग्रन्थों में "इम्द्रावती ' या '“इन्द्रामति” की छाप मिलती है। 
क्ियापदों में स्प्रीलिंग वा प्रथाग भी है । बस इन दो तथ्यों के राड़ारे बल्पना कर लो 
गई डि इन्द्रावती प्राशनाथजी वी परिशीता थी, जो वाम्यव में गहराई बी कमी 
बी बोतक है। उनके गन्‍्यों मे 'महामति' की छाप क, क्रियायदों से स्त्रीलिग का 
प्रयोग बाले प्रनेत्न पद मिलते है, ४ बया इससे यह मान लिया जाए कि उनकी दो 
पत्निया थी - इस्द्रावती और महामतरि । ऐसा करना तिसात्त अनुचित होगा । सखी 
सम्प्रदाय के साधको ने झपन उपन म स्प्रीवाचक रखे थे भौर कविता के भी, भ्रिया- 
वदों में स्त्रीलिय का प्रयोग किया था, इसमें क्या वे कवि न रह कर कवपित्री हो 
जाएंगे ? 


प्रौ० ग्रमृत पद्या का मतत्य है मि प्राचीन एयश्‌ प्र्वाचीन गुजरातों पद्यनग्रहो 
में प्राणनाय बा नामोल्लैस नहीं हुग्रा। ** वस्तुत बृह़द बाध्यदोहन, प्राघीन 
काव्य-सुधा, प्राचीन कायर-मजरी चपे पद्यसग्रहों में ' इस्द्रायती” नामक कवि के 
ऋूप में ही उनका उल्लेख हुमा दे 7? प्राशनाथ वी गुजराती रचनाप्रों में ' मारा 
हो प्रागताथ” भ्रद्धांगना तम,री प्रागवाय” आदि प्रयोगों को देस्खकर इन्हे कवमिन्री 
मान लेने का या प्राणनाथ वी पसनी मास लेने झा भ्रम होता है। लेकित इन 
रघनाझों में “प्राशानाथ” वा प्रयोग “प्राएवों नाथ” अर्वात्‌ प्राग्यों का स्वामी केः रूप 
में ही हुमा है। श्री के० का० शास्त्री ने गुजराती हृष्तविखित ग्रन्थों की सूची मे 
भी “इन्द्रामती” वा उल्देस पझ्न्य स्वतन्त कवि वे रूप में ही किया है ।४८ “चरो- 
तर सर्व सग्रह” ग्रन्य में प्रामी-पंथ का परिचय देते हुए कहा है कि जामनगर के 
दीवान केशवजी ने ही बाद में अपना नाम प्राशनाथ रखा था। “£ गुजराती मे 





४५. प्राणनाथ, कुलजमस्वरप, किरन्तन, प्र० ५, चौ० ११ 
श्री महामति कहें मावचेत होइयो, भिल्या है श्र कुरो आई । 
भूठी छूटे साची परादये, संतगुरः लीजें रिमाई ।। 
४६... गुजराती साहिंतय परिषद, २० मु सम्मेलव-हेवाल, (प्रो० अमृत पहुया का 
विवन्ध छत्सात गुरू प्राशनाथ झने लेनी गुजराती कृतियो ), पृ० २१६ 
४७- (प्र) स० इच्छाराम सूर्यराम देसाई, वृहद-काब्य-दोहन, भाग ८ 
(बी स० छगनलाल रावल, प्राचीन काव्य सुबा, भाग ३ 3० २४१, भाग ४ 
पृ० २५७ २८३ 
(क। स० जेठालाल त्रिवेदी, प्राचीन काव्य मजरी, पृ० २६, ३३ (प्रवेशक) 
डथ... र्ा० के० का० शास्त्री, गुजराती हाथप्रतोनी सक्लित यादी, पृ० ११ 
४६... सा» पुरुपोतम छ० शाह - चन्द्रहन्त फू० शहू, चरोतर सर्वंपग्रह, भाग १, 
घू० पर४ 


प्राणनाथ : जन्म-जीवन-धामगमने ६. 


सम्भवतः इसके “मेहराज” (मिहिरसज) नाम का सर्वप्रथम उल्लेख डाड्याभाई 
देशसरी ने किया है ।** इन्ही के आधार पर “फार्बस महोत्सवग्रन्था' में भी प्राण" 
ताथ का परिचय “मेहराज” नाम से दिया गया है ।*'* समवतः श्री जनक दबे ने भी , 
उसी ब्ाधार पर “मेहराज” का उत्लेख क्रिया है ।।२ तेकित रमशिक श्रीपतराय 
देसाई ने इन्द्रावती, “मेहराज” ग्रौर महामतीवाई का उल्लेख तीत भिन्न-भिन्न कवि - 
के रूप भे विया है। उन्होंने इन्द्राववी का जीवन परिचय नही दिया, किन्तु मेहराज: 
का दिया है। “महामतीबाई” के सदर्भ मे लिखा है कि महमद ही महामती का झर्थे 
होता है ।( ३ डा० रामकुमाए गुप्त ने कहा है, साम्प्रदायिक ग्रन्थों एवम्‌ गुजराती के + 
विवेचन प्रन्‍्यों। मे उनका साण भेहरपछ थी, प्रएणनाथ आएदि मिलता है १४ सच - 
तो यही है कि साम्प्रदाधिक ग्रस्थो में इत नामों का उल्लेस होना स्वाभाविक है, लेकित 
गुजराती के विवेचन-प्रस्थों मे ' इन्द्रावती” और “मेहराज” नाम का उल्लेख ही हुप्रा 

है । ६० सद १६५६ की गुजराती साहित्य परिषद में प्रो० श्रमृत पड़या ने ही सर्व- « 
प्रथम उनके “'प्राणनाथ” नाम का उल्लेख किया है । 


हृ 

- स्थामी प्राणनायथ का जन्मसमय और वाल्यथावस्था का नाम मिहिरराज या 
भेहराज था !7* सस्दृव में सूर्य का ममानार्धी शब्द है मिहिर । साम्प्रद,धिक मान्यता 
के प्रनुसार, ज्योतिषिषों ने उतके पैदा होते ही भविष्यवाणी की थी कि यह बालक 
प्राणीमाश्न को जन्ममरण के चक्र से बचाने वाला, पहुँचा हुम्न) ब्रह्मगानी होगा भर 
इसका भविष्य सूर्य की तरह प्रोजपूर्ण है ।** डा० सुदर्शनसिह मजीठिया ने उनका 
५०... डाह्माभाई पीताम्वरदास देरासरी, “णुजरातीग्रोश्ने हिन्दी साहित्यमा आपेलों 

,. फालो, पृ० १२ 


५१, . स» अम्बालाल बुलासीराम जानी, फार्बंस महोत्मव ग्रन्य, (कचरायाल सोनी. 
का निवन्ध), पृ० 





५२... जमब श्र भवुझऋर ददे, $हुदौन। विका्तणा गुजरातीओनो फानो, पृ० १४१ 
४५३ स० रमशिक श्रीपतराय देसाई, प्राचीन कविश्नो अने तेमती बृत्तिप्रो, 
पृ० २२, २६५ १५१ 
डा० रामकुमार गुप्त, हिन्दी साहित्य को गुजरात के सतकद्ियों की देन 
पृ० ११३ 
५५. प० कुप्णदत्त शास्त्रों, निजानरद चरितामृत, पृ० २७७ 
४६. (भर) झुरलीदास घामी, धर्म भ्रभियान, पू १० 
(व) *णद्धोडदास वीटजी, श्री परमयाम प्रणालिका, पृ० ३ 3 
[बा) कवि रामशोभाई नागरदास प्रस्तामी, महपि स्वामी प्राणनाथ जो 
याने श्रो विजयामितन्दन निष्कलंक बुद्धजीनु जीवन चरित्र पू० है 


प्र्ड 


३० ब्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


पूर्व नाम “महाराज मानते हुए बताया है कि ये गुद को गही पर “महाराज ठाकुर! 
के नाम से बैठे ।१९ वास्तव में इसमें उत्ठा ही क्रत्र रहा है। गुर देववन्दजी का 
वमिपासव ग्रटगा करने वे बाद हीं वें प्रग्गताथ नाम में पनिद्दित हुए । ्रो० प्रमूत 
पड़या ने भी प्रन्यत्र रेसा कटा है हि बेशदजों ने गुर देय चन्द्र का गिप्यत्य ग्रह 
करके (प्रागताथ” नास घारणशा हिंद औ साम्मदारिर सास्यता यही है, जब दे 
बढ़े हुए प्रौर गुरु से सेंट हुई तइ दीक्षा मत्र दव से पढ़ते उसके सिर पर गुरु ने पता 
बरद हाथ रखा गौर एकबार ध्यानदूर्वे देखकर कहां, यह बावक दरब्रह्म परमात्मा 
का साकझ्षात स्वरूर है । भूदी झटकी बढ प्रजाजनो को मववकर सनम गे पर लाते 
का सहादत पूरा करेगा, समार के प्राग्शीमात्र को जस्ममरगए की पुनरतृत्ति से मुक्त 
करने हेतु स्वतीवादवत वद्धागाद का मुर्य सूत्र प्रतन्‍्य परा प्रे मलझर्या सन्दि का मार्ग 
प्रस्तुत करेगा, श्रोर समा* में “प्रायनायथ के नाम में विख्यात द्वोगा ।7 ४ अर्थात 
प्रारताथ गुरू को पश्ोर से मिलः हुम्मा नाम है । ग्रोरेलाव वजिब्ारी के झनुमार वैराग्य 
ले नेने के पश्चात्‌ इनका नाम प्राशताय हुधा * श्रो अनु पडुया ने दताया है, 
उनके सूरत तक के अ्रमराकार्य तक “मेटराज” नाम ही प्रवचित रहा, सेक्नि मूरत से 
दे प्रागनाय नाम मे प्रमिद्ध हुए ।६ सेदित लोगों की जवान पर एक नाम थ्रा 
जाने के बाद दूसरा नाम दतती ग्रालतो से प्रचार मे झ्राना प्रस्वामाविक लगता है । 
उन्होंने श्रसस्थक्राय शुरू किया तब में प्रारावाय नाम ही उनक निए प्रचार में रहा 
होगा । प्रतः प्रो» माताबदव जाउसबात का मन्दब्य ६ उबित लगता है कि मेहे- 
राज के धर्मानुगावी “नुस्दरसाथ” कहलाते ये, “सुल्दस्माय! के द्वारा ही उन्हें 
शद्धापूर्दक “प्रास्यताथ” की उपाधि दे दी गईं यो । 

प्राटनाय के ही अन्य दो नाम इन्द्रावती और सहामति को लेकर हिन्दी 
साहित्य में फैते हुए श्रम को दूर करते का सर्वप्रथम प्रयत्न का्ी नागरी प्रचारिणी 





५७... डा० सुदर्गनसिह मजीडिया, सस्वसाहित्य, पृ० €३ 


#८,.. झ्रखड झानत्द (मासिक पत्रिका), प्रो> अमृत परदय/ का निबन्य, मारतमा 
सर्व धर्मना समस्वयतों प्रयम प्रपान करनार संत प्राराताब, जुताई १६४: 
चृ० ५० 

४६... सुस्तोदास धासी, धर्म ग्मियान, पृ० ११ 

६०... ग्ोरेलाठ विवारो, दुल्देदखग्ड का संक्षिप्त इतिहास, पृ० २२१ 

६१. शुदराती साहित्य परिषद, २० झु समेतत - हेवाल, पृ० २२३ 


रह, पृू० 


हर. हिन्दी माहित्कोर, 





प्राशनाथ : जन्म-जीवन-धामगमर्ने ११ 


पत्रिका*3 और डा० गोवर्दधंत शर्मा ने किया है। वस्तुतः इन्द्रावती झौर महामति 
प्रणामी साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के भनुसार प्राणनाथ के गुरु देवचर्द्र स्वय ब्रह्मप्रिया 
“इबामसुन्दरी के प्रवतार थे ।*४ इसी प्रकार प्राणनाथ को अन्य बद्मत्रिया ' इस्ा- 
वती” का स्वरूप माना गया है (5£ गुरु ने दीक्षामस्त्र देकर झपनी “श्यामाजी 
स्वरूप” श्रात्मा के साथ प्राणनाथ के शरीर में “इन्द्रावती स्वरूप” प्रवेश किया । 
सम्प्रदाय के स्वरूपदर्शन के अनुसार श्रीकृष्ण-श्रीराजजी, देवचन्द्रजी श्यामारूप श्री 
श्यामाजी, प्राशनाथ तारतम्यस्वरूप श्रीजी तथा इन्द्रावती की वासना हैं । ब्रजमूपण 
ने कहा है-- 
घन्य संखी इन्द्रावती तारतम्य पति सग। 
ले उतरी घव ले तहा बैठे सुन्दर पश्रंग ।4 
श्री इन्द्रावती वासना, मिलयो निज झ्रावेश । 
7५ करुणाबधु केशवसदन, ठरयो महा नरवेश |॥7५ 
इन्द्रावती के धामदिल में घामधनी के सत्सग से निजबुद्धि शौर तारतम दोनों 
भ्रवतरित हुए । श्रक्षर भी जाग्रत बुद्धि ने तारतम को धारण किया, जिस के फल- 
स्वरुप बुद्धि, ग्रावेश, तारतम, श्राज्ञा और दया इन्द्रावती के हृदय में स्थित हुए । इसी 
संदर्भ मे तवरग स्वामी ने लिखा है*%-... 
इन्द्रावती पर झाज्ा भई, श्रीधाम चलन सनमुख ये रही । 
श्री इन्द्रावती देखी निजरूप, श्रीदेवचन्द्रजी श्राप स्वरूप ॥। 
कियो इन्द्रावती ग्रन्तरप्रवेश, ले तारतम बुद्ध हुकम आवेश । 
ये सरूप श्री देवचन्द्रजी लिए, श्री देवचन्द्रजी विराजे हिये || 
तो तारतम सरूप श्री इन्द्रावी कही, ये स्वरूप पंचमिल महामति भई ॥ 
ये पच स्वरूप को निरनय भयो, सो श्रीजीयें कलशमे कहयो॥। 
हि “कलश” से बाद वाली उनकी रचताझ्रों मे “महामति” की छाप मिलती है। 
लेकिन रूप में पांच दिव्य भ्राधार बुद्धि, झ्रावेश, तारतम, आज्ञा और दया समाहित 
हो जाने पर उसका वह स्वरूप महामति कहलाता है | भरत अब स्पष्ट हो जाता है 
हु ही 





ग 


६३. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज - नागरी प्रचारिणी 


|!" हु । , त्रिका, 
सं० २००८, वर्ष ५६, पृ० २१५ | ह 

६४. प॑ं० कृष्एदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पूृ० २७० 

६४... वही, पृ० ३०२ 

६६-  ब्रजमूपण वृत्तान्त मुक्तावली, प्र० ३२ 

६७. नवरंणग स्वामी, लोजाप्रकाश, प्र० २३ 


श्र प्राणनाथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


कि उनकी प्रारस्मिक रचनाएँ गाते नाम से, मब्ययातरीन रखताए इन्दावली के ताम 
से पौर बाद में मद् मति नाप मे लिखी गई है| प्रन्तिम दो छाप भधिक मिली हैं । 
सम्प्रदाय में उनके जिए “थीजी” जैसा ग्राउर सूचक सम्योयन होता है | ड7० सरोजिती 
कुमश्रे धठ ने इत नामो के सदर्भ में वहा है. सम्प्रशय में प्रापरें वास श्री मिहिरशान 
श्रीजी साहब, इन्द्र वनों, इर्दिरा, महामतरि झ्दिनाम भी पमलित हैं ।१४ मिहिरराज 
प्रएएनाथ, इन्दाबतो गौर 'महागती' रूम विवेबन ग्रस्वों में गौर 'थोजी' नाम ही 
साम्प्रदायिक ग्रस्थों मे प्रचलित है । श्रस्य उठा राभी नाम प्र शनाय से पब्रभिन्न हैं । 
(६) जाति, पारिवारिक जीयन प्रोर शिक्षा 

उनकी जाति वे रादर्भ मे क्षत्रिय, वम्यगीय दात्रिय और लोहाणा या उल्लेख 
किया जाता है। डा» जाजे प्रियरंत, द० पीवाम्बर दत्त उश्थ्वाल, डा० एपरामसुर्दर 
शुक्ल, एफ० एम० ग्राउज, कंम्प्िग दिख्ट्री श्राव दन्ट्रिया के अनुसार उतका जर्म 
क्षत्रिय जाति में हुआ था ।१३ गुजराती पग्रत्रों में उसगी “जोहाणा” जाती बतायी 
गई है ४९ मुरलीद/ग घामी, ब्रह्मदारी मोहन ुझुत्द पश्रादि ने उनको लववशीय 
क्षत्रिय जाति मानी है।?" लहित गुजर त म-क्राठियाबाड में - यह जाति 
“लोहाएा” नाम से ही प्रवलित है। सभवत्र' इगीलिएं एक ग्ुनरातों साम्प्रदायिक 
ग्रत्थ में उनकी क्षत्रिय लोडागा जाति बवाबी गई है +४२ उनका जम्म लोहाणा 
ठक्कर परिवार में हुआ्ना था ।४3 
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(स) डा० बद्ध्वात, हिन्दी काव्य में निगुंण सम्पदाय, पृ० १३२ 
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७०... (प्र) जनव्शकर दवे, हिन्दीना विक्रासमा गुजर तीग्रोनों फालो, पृ० १४१ 
(ब) रामजीभाई प्रशामी प्राणत/व्जीनु जीवनचरिश्र, पृ० १ 
[स) केशंवजों विश्वतोथ चिवेदी, चरिश्रवद्रिता, पूृ० ४८१ 
७१... (भर) मुरतोदास धामी, धर्म अमिएल, पृ० १० 
(ब) स० ग्रह्मारी मोटत सुदुन्द, पदऋतु, (भम्रिका), पृ० ६ 
७२. रणछोडदाग वी रझ्यी, परमघाम प्रणालिका, प्रू० ३५५ 
७३, बोहाणा जाति के व्यक्ति अ्यने को लवव॒शोव क्षत्रिपर मानते द्दै 


श्ड ब्रागान,थ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


तोमरे और अकबर के शासतकाल दरस्थान जामनगर से राज्य करने वाले शासक ही 
सताजोी होने चाहिए ।** ज्ञाम सताजी का प्रासतशाल स० १६२५ मे १६६४ (६० 
सन्‌ १५६६ में १६०८) तहू रहा ।7९ लेहित श्रवानप्रप्तास्य के रूप भें केशवराय 
का नामोल्लेख नहीं मिलता । वेशवराय गरीब परिवार मे पैदा हुए थे, किन्तु अपनी 
कार्यकुशलता के फ्लस्वरूप प्रधानग्रमात्य का स्थान उन्होंने प्राप्त शिया था ऐसी 
किवदन्ती है । ऐतिहासिक उल्लेखो के अ्रमाव में यह स्वीकार तिया जा सकता है कि 
प्राणनाथ के पिता वेशनराय का जाम-नरेश के दरवार से ॥उट वा सम्बन्ध रहा 
होगा । भोरेलाल तियारी के अनुसार प्रगग्गटाश्न एक थनी पुरप के लड़के थे ।5२ 
समभव है. प्रागनाथ का जन्म श्री और सरस्वतोयुक्त घर से हुमा छो । 


केशवराय को सल्तानों की संख्या निरचत रूप से नहीं बतायी जा सकती । 
मसम्मवत स्वामी लालदासजो की बीतक के ग्राथधार पर ३ श्रीक्ष्या प्रियावार्यमी ने 
केशवराय के छ पुत्रों में से प्राशनाय (मिद्विरराज) को सत्य छोटा पुत्र माना है। 
उन्होंने कहा है, सामलजी, घतुर्मूं ज, ग्रोविदजी, प्रोषवजी, गोवद्वोंनजी ये सब श्रीजी 
(प्राखनाथ) के बड़े भाई थे ५४ थ्रो० माताबदल जायसवाल, प्रा० परशुराम चतुर्वेदी 
मुरलीदास धामी और कवि रामजीभाई नागरदास प्रस्यामी ने पाच पुत्रों की संख्या 
में शयामल, गोवरघन, हरवश, मिह्िरराज (प्राशताथ) गौर ऊधव के नाम गिताये 
हैं ।६४ प्रो० माताबददल जायसवाल ने गोवरबन को श्रीष्ठ श्राता माना है ।5 
लेकिन, प० दृष्णदत्त शास्त्री, रणछोडदास वोरजी और ब्रजभूपणा ने पुत्रों का नाम- 
क्रम हरिवंश, शामलिया, गोवर्द न, मिहिरराज (प्रास्नाथ) और ऊंद्धव रखते हुए 
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८२. गोरेलाल तिवारी, बुन्देखखण्ड का सक्षिप्त इतिहास, पृ० १६३ 
झ्दे.. स्वामी लालदासइत बीतक, प्र० ६, चौ० २५-२६ 
फड.. श्रीजष्सप्रियाचार्य, श्रीमतारतम्यनी प्रसालिका, पृ० ६४ 
८५. (प्र) प्रो०-माताददल जायसवाल, दूमरा प्रस्याम, पू० ४ 
(ब) भा० परशुराम चतुववेदी, उत्तरी मारत की सतत परम्परा, पृ० ५६५ 
(स) सुरलीदास घामी, घर्म अभियान, पृ० १७ 
(द) कद्रि रामजी मभार्ई नागरदास ब्रग्पामी, प्राणनायजीनु जीवनचरित्र, पृ० ३ 
८६०. प्रोढ माताबदत जायसवाल, दुसरा प्रग्याम, पृ० ४ 


ध्राणुनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन श्श्‌ 


हरिवंश को ज्येप्ठआता बताया है ।** नवरंग स्वामी की बीतक में गोबरथन ऊघो 
और सामल का ही उल्लेख “जी साहेव के भाई” के रूप मे हुआ है । ४४ स्वामी 
लालदास की दीतक अ्रधिक विश्वसनीय होने पर भी प्राणनाथ के परिवारवर्णेन 
में अधिक ग्रस्पष्ट है। इस दृष्टि से ब्रजमूषण का केधन स्पष्ट और उचित मालूम 
होता है । 


माता प्राशनाथ के बालचरित्रो को देख-देख कर बहुत प्रसन्न रहतो थी । 
कभी-कभी अलौकिक चरित्रों को देखकर श्राश्चर्य मे भी पड ज तो थी । साम्प- 
दायिक मान्यतानुमार, पाँच वर्ष पर्येन्‍्त उनके अतेके अलोक्षिक चरित्र हष्टिमोचर 
होते थे । किन्तु पाच वर्ष के बाद साक्षात स्वरूप मिहिरराज (प्रोणनाथ) ने अपने 
झलौकिक चरित्रो का सवरश कर लिया और अन्य बालकों की भाति आप भी बेल 
कूद और वालक्रीडा करने लगे ।5६ सम्प्रदाय की इन अतिशयोक्तिपूर्ण माश्यताश्ों 
को हटा देने पर, इतना सम्भवित है कि वाल्थावस्था मे ही उन्होने हिन्दुधर्मणास्त्रो 
की शिक्षा प्राप्त की हो । मातापिता राखावल्लभी सम्भदाय के झनुयायी थे ।९ ९ 
अत्त: बाल्यकाल से ही उनके जीवंत मे घामिक सस्‍्कारों की समावेश स्वाभाविक है । 
डिन्‍्तु उनकी प्रारम्मिझ शिक्षा के सदर्भ में विश्वसनीय जानकारी नहीं मित्नती । 





८७ (आ) पं इृष्णदत शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० २८० 
(ब) रणछोडदास बीरजी, श्री परमधाम प्रणालिका, पृ० ३५६ 
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“क्रेशव ठाकुर पंच सुत, जेठे श्री हरिबस | 
मभले सामलजू कहे, गोबरधन अबतंस | ॥ 
तिन लघु श्रीमहेराज है, घाम घनीको रूप | 
लघु तिनमे उद्धव कहे, लखौ सु पत्र प्रमान । ६ 
८८. नव॒रग स्वामीकृत बीतक, प्र० १०, चौ० ३५, ४१ - हू 
८६. (प्र) प० कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरित्रामृत, पृ० २७७-२७६ 
(ब) सनेहंसखीकृत लीलारससागर, प्र० ३६ 
“कवेहुक लाल पोडययके जब जाय बाहर मात | * 
त्तब भवन में होई घुम भारी लीला झाय साक्षात । । 
कबहुक शास विलास लीला होइ थेई येई कार | 
भय पाच बरस के लालन तब लो लोला कीन्ह । 7 
ता उपरान्त विचार के वालक देष्टा लोन्हू॥। 


६०. शी प्राखताय संदेश, वर्ष १३, भ्रक ३, पृ०.१७ 


१६ प्राणनाथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


प्राशनाय के दाम्पत्यजीवन के बारे में निश्निष्ठप से कहना कठिन है! 


साम्प्रदापिक प्रस्थों में - बीतकों में - भी इस सदर्भ मे समान उल्लेख नहीं मिलते। 
माना जाता है कि प्राणताथ को फूलबाई के साथ वाल्यावस्था मे ही शादी हो गई 
थी। रणठोडदास थीरजी के अनुसार, गुर-आ्राज्ञा से अरवस्तान गये हुए प्राणनाय 
स० १७०४८ में जामनगर बापस आ गये श्रौर वाद में तुरन्त ही म० १७०८, फाल्युन 
शुक्ल पंचमी के दिन पूलवाई की मृत्यु हो गई ।*१ पर० इृष्णादत्त शास्त्री ने इम 
संदर्भ मे सभवत ब्रज॒भूपण पर आधार रखा है । गुरु घामगमन के बाद, प्राशनाथ 
ने गुस्पुत्र बिहारी से हुए प्रममेल को कम करने के विए जामनगर राज्य का वजीर 
पद ग्ररग्य कर लिया था। लेकिन हर रोज सुत्रह-श म सम्प्रदाय के अनुयायियी बे 
समक्ष धर्मचर्चा करते थे। इस प्रकार झनुवरायरिय्रों में उनके बढ़ते हुए प्रभाव ने 
बिहारी के मत मे ईर्प्या उत्पन्न की। उतने दिनों में थिहारी ने अनुयायियों में धर्म 
जाग्रति उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक अनुयायी के लिए घमंचर्ता में युबह-शाम निय* 
मत रूप से उपस्यित ह्ोमे वा नियम बना दिया था। ग्राज्ञा-भग करने वाले को 
घमंबरहिप्हृत वी सजा मितत्री थी। एक बार, दूर गाव से आनेवाले ग्रनुयायी वो 
इसी हेतु धर्म वहिप्डत कर दिया गया । नये दिन तक गह ग्रनुयायो दिह़ारी के द्वार 
पर अन्न-जल त्यागकर सडा रहा और दमये दिन प्रागनाय के घर पर गया। उमर 
समय प्राणनाथ दरबार में थे । अतः उनकी पत्नो पूलवाई ने उसको सगभाया झौर 
भोजन दिया । इस बात वो सुनकर बिहारी श्रोवित हो गया और उन्होने द्व/रपाल को 
प्राणताव के मदिर में उग नहीं करते दे। की ख्/ज़ दी । शाम को वहाँ पहुचते पर 
प्राएदाय को बताया गया कि अब झ्राप हमको च हो तो श्रपरी घर्मे-पत्नी का परि 
त्याग कर दीजिए । उस्होत ग्रुरयुत् की ग्राज्ञा का पाला दिये । ब्रत ऊूलब्राई ने 
पतिवियोग में अश्रन्न-जल का त्याय क्रिया और छ सास पर्यस्त उतना निरन्तर स्मरण 
कर प्रपनी निर्मेतात्मा को पतिस्वरूप में मिला दिया। मृत्युसमंथ्र पर अपनी इच्छा 
व्यक्त की कि भ्रनतिम सस्कार का स्थान पति के चरणों से पवित्र किया जाए।*र 
लेकित इस प्रसंग में ब्रजभूषण ने इनकी पत्ती का नाम फूलयाई नहीं दिया, 
“लाइजु" दिपा है ।३ कवि रामजीमाई नागरदास प्रणानी ने उताया है कि उनकी 
प्रथम पत्नी का नाम तेजेवाई था और उम्रकी मृत्यु १४ साल की उम्र में हो गई 
थी। प्राणनाथ वसरा गये उसमे पहले तेजगाई के साथ उनकी शादी की गई थी | 
प्रौर सेजबार्द की मृत्यु के दो वर्ष पश्चात्‌ वाईजोटाज के साथ उनकी दूसरी शादी 








६१. रणदोडदास वो रजी, श्रोपरमघाम प्रणानित्रा, पृ० ३७३ 
६२. ० दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३७६-३८० 
€३. गब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तावली, श्र० ४१, चो० ४२ 


3] आ्राशनाथ : मम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


सेजवाई के साथ व्यतीत हुप्ना था । सम्प्रदाय के अनुयायी तैजवाई को ही आदरमूचक 
ब्वाईजीराज” के नाम से पृतारते ये ।१५* लेवित एूजवार्ट गौर सेजवाई के माव 
उन्होंने कब विदाह किया, यह सप्रमार्ा नही कहा जा सता । “वाईजीराज” नाम 
तो सम्मान सूचक है । 

उनके माता विता की मृत्यु के सदर्म में साम्प्रदायिक ग्रन्य मौत है । बौई 
ऐतिहासिक प्रमाग नहीं मिलता, रिस्तु स० १७१२ थे जामराज्य का मत्रोषद उन्होंने 
ग्रहण किया था वेसी साम्प्रदायिक मान्यता है। इसी ग्राघार पर कहाना 
सता है कि स० १७१२ से पहले उनके बिता बेशबराय की सृत्यु हुई होगी । कहा 
जाता है कि पिता के स्थान पर ही तुरन्त उनको नियुक्त विया गया था ! $%०॥ ज्ञाम्प- 
दायिक मान्यता के ग्रतुसार उनके माला विता की मृत्यु के बीच विशेष समय नहीं 
रहा । स० १३०० में गोवरघनमाई, जो उनसे बड़े थे, उनकी मृत्यु हुई ।१९२ इस 
प्रसंग ने प्राग्पनाय के मन में गहरी उदासी ला दी और लौजिक विषम से उनरों 
एकदम ग्लानि होने लगी । 
(ई) पुर्देव चन्द्रजो से मुलाकाते 

आा० परशुराम चतुर्वेदी, डा० व्िलोबीनारायण दीक्षित, डा० मुदर्शनर्ति 
मजीठिया, ढा० सरोजिनी दुलथ्रेप्ठ, प्रो० मातावदल जायसवास, प्रो० श्रमृत पढ्य, 
केशवजी विश्वनाथ श्रिव्रेदी, दुर्गाथक्र बेवलराम शास्त्री और डा० गोवर्द्धान शर्मा ने 
स्वामी श्राशनाथ के गुर के रूप में देवचन्द्र महाराज की साता है ।१९ ३जतकशकर देने 





१००. ८० जृगादल भास्त्री, निजानन्द चरितामूत, पृ० ४८५ 
१०१. ग्ा० परशुराम चतुवदी, उत्तरा भारत की सत परम्परा, पृ० ५६६ 
१०२ (अर) बव्जभूषस्प' वृतान्तमुक्तावली, प्र० ३८, चौ० ५ 
गोबरधन सेवा करे, निजानन्द प्रभु जान। 
या समये उनको भयो, देहत्याग सुप्रमान ॥ 
(व) ५१० कृध्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३१३ 
१०३- (ग्र) आा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी मारत की सतपरम्परा, प्ृ० ५६३ 
वि) डा० विलोकी नारायण दीक्षित, हिस्दी सतसाहित्य 
(स) इडा० सुदर्शबसिह मजीठिया, सतसाहित्य, पृण्हढट 
(द) डा० सरोजिती कुलश्रेप्ठ, हिन्दी साहिनय में कृष्णा, पृ० ८ 
(३) प्रो० मादावदल जायसवाल, दूसरा प्रशाम, पृ० ४ 
(६) गुजराती साहित्य परिषद - २०मु अधिवेशन - टेवाल, पृ० २०२ 
(उ) क्शवत्री विध्वनाय त्रिवेद्ी, चरित्रचन्द्रिका, पृ० ५८१ 


(ऊ॥ अप केवलराय शास्त्री, वँष्णव घर्मनों सक्षिप्त इतिहास, पू० ४१६ 
(ए) भप्तमिथु (पत्रिका), अगस्त, ६४ चू० २१ 
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ते प्राणनाय के संदर्भ मे लिखा है, तहा जाता है झि राघावत्वओो सम्प्रदायत्रालि 
देवचन्द्रजणी कायस्थ के चहा वे मौकर थे * ““” बही रह कर उन्होंने गुजराती, 
फारमी, ग्रस्वी, ब्रजभाषा आदि का अम्परास किया ।"१ ९४ समयतः उन्होंने डाह्मामाई 
देशपरी के विधान को प्रक्षरश' मान्य रखा है ।१९४ डा० त्रिलोकी नारायस दीक्षित 
और डा० सुदर्शनॉासह मजीठिया के अनुसार स्वामी प्रा्धनाथ ने कुछ ही दिनो मे 
जम्मस्थान का त्याग करके साधुग्रों के साथ भ्रमण करना शुरू किया और इन्हे 
किसी देवचन्द्र साधु मे प्रेरणा प्राप्त हुई थी ।१९$ वास्तव मे स्वामी प्राशता4 को 
गुरु देवचन्द्र की प्राप्ति जामनगर में ही हुई थी । 

प्राणनाथ के मुर देवचन्द्रजी प्र्धावु, निजानरद स्वामी झ्रानी २४ वर्ष की 
अवस्था में जामनगर थआाये थे । सढ़ा १४ वर्ष तक एकनिष्ठा से भागवत का श्रवण, 
मनन, निदिष्पासन किया | कह जाता है कि अन्त में स्‍्व्थ भगवाद श्रीकृष्ण ने 
साक्षात्‌ दर्शन देकर इन्हे तारकमन्त्र वी दीक्षा दी १९१ कृष्ण साक्षात्कार के निज 
आनन्द मे वे भावविभोर रहने लगे कि वे जनम निजानन्द स्वामी के नाम से विख्यात 
हो गये । कृष्णदर्शन भर कृप्णाज्ञा के बाद उन्होने प्रशामी मम्प्रदाप की स्थापना 
की ग्रौर सम्ददाय के तत्वों का प्रसार कया-कोर्तेत द्वारा किया। गुर देबचन्द को 
जीवनी वा उल्लेख स्न्यन्न किया जाएगा। 


श्याभमुन्दर के मन्दिर में कथाश्रवण के लिए देवचन्द्रजी के साथ गागणीभाई 
नामक एक लोहाशा सेठ भी जाते थे | जब देवचम्द्रजी ने कृप्गादर्शन की बात उन्हें 
बतायी तब वे प्रसन्न हुए शौर देवचन्दजी को श्रपने घर ले गये । ग्रागडीबाई ते तार- 
तम्यमन्त्र की दीक्षा ली भ्रौर वे देवचन्द्र के प्रथम शिप्य हुए ।१९ 5 उनका सारा परिवार 
दीक्षित हुआ । और देवचन्द्रजी के कथाचमत्कार की बातें शहर मे फैलती गई | गांग* 








१०४. जनकशकर मनुशकर दवे, हिन्दीना विकासमा गुजरातीग्रोनों फालो, पृ० १४१ 
१०५. डाह्माभाई देरमरो, गुजरानीग्रोगं हिन्दीमाहिल्‍पमा आपेली फालो पृ० १२ 
१०६. (आर) डा» त्रिलोझोनारायण दीक्षित, हिन्दी सत साहित्य पू० ७२-७४ 
(ब) डा० सुदर्शनसिह मजीठिया, सत साहित्य, पू० ६७ 
३०७- (प्र) कक्‍ल्पाण, सत अंक, अगस्त, १६३७, पृ० ६०७ 
(व) लालदासबृत, बीतक, प्र० ७, चौ० ८ 
सुनत भागवत देहरे, तहा कहा तारतम । 
तुम आये हो अरससें, जगाओो अपनी आतम ।। 
(प्र) १० बृष्णदत्त शास्त्री, निजातन्द चरितामृत, पू७ २५७ 
(ब) प्रा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सत प्रम्परा, पृ० ५६५ 


श्ण्द, 


० प्राणनाथ सम्प्रदाय एवम साहित्य 


जीमाई के पुत्र सामजी की पत्नी ग्रजबार्ट जो द्रार्मनाय वे बड़े भाई हरवश के साते 
की लडकी थी उमने प्राणनाय वे धर में ये सारी बातें दतायीं। १९४ ये बातें सुत 
कर प्राएनाय के बड़े माई गोदरधत भार देवचम्द्रजी वे दर्शन करने ग्रांगजीमाई के 
घर गये ।१९* इस प्रकार देवबन्द्जी के प्रमुयायी दइ़ते गये । इस वात को लेकर 
किसी ने कोतवाल से चुगली की । झतः ग्राज जा खिजड मददिर के नाम से प्रस्यात है 
उस म्यान पर झ्राकर देवचन्द्रजी कयाओतेन करने लगे । इस कयाकीतन में उपम्धित 
रहने वाले गोबरघनभाई धर्मक्था वी बाते घर में करते थे ।' "१ इन बातों का 
प्रभाव प्रागताय (मिसिरराज) पर होने हथ और शुद्ध दिन उन्होंने गोवरधनमभाई से 
देवधन्द्रजी के पाम प्रपने साथ ले जान के लिए कहा + गरावरपतमाई मना करते 
रहे, लेविन एक दिन प्राएनाथ रो-बोकर उनके प्रीद्धे-पीछे गए । गोबरघनमाई ने 
गृह से यह बात बताई झौर उसको साने को श्राज्ञा माँगी ।११६ गुरु आज्ञा होने पर 
दे ध्राणनाथ को वहाँ ले गये । इस प्रकार प्राएनाय ने गुरु देवचन्धजी के प्रथम दर्शत 
क्िये। इस समय स्त्रामी प्रायनाय वी झ्ायू १२ वर्ष २ मास श्रौर १० दित थी ।११३ 
(प्र) वारह बरस दो मास, ता ऊपर नए दस दिन। 
तब देवचन्द्रजी मो मिले, तव पहचान मोमित !। 
(व) बारह बरस विज्मक्े मानो, और मास दँ दस दितवखातो । 
एलेक दिनके मय्रे जद आप , देवचन्द्र सो करे मिल्तपा ॥ 
(ड) ऊपर बाहर वर्षके, दर्शादत भ्ररू द्ँ मास । 
ध्राई घनी सो तब मिले, लखी वासना खास || 





१०६ ब्रजमूपण, वृत्तान्तमुमावली, प्र० ३७, चौ० ४-१३ 
११०. १० दृध्णदत्त शारत्री, निजानन्द चस्तामृत, पृ० २३ 
१११ लालदास स्वामीडत बीतक, प्र० ११, चौ० ३६ 
पेहेला मिलाप गोबरघन का, श्री देवचन्द्रजी से । 
तदा राज दीदार की, चर्चा कररे घर में | ॥ 

११२. ब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० २७, चौ० ५०, ५४५ 
सुनि ग्रोवरघन प्रति तर्ज, बोजे श्री मेहराज । 
चरनन श्रीदेवचत्र के, चलौ मोहि ले आज । ॥ 
ग्राज रोई पाछ्दो लाग्यो, तब आ्रायो ठुठवाई। 
तातें कोजें हृक़म जो, करो तौंन चित ख्थार्ट 44 

११३. (प्र) स्वामी लालदासजूत बीतक, 

(व) वस्सी हंसराज, सिल्रिक्ष चरित्र, अ० ६, चौ० १०५ 
(क) १० इष्छादल शास्त्री, निजानन्द चरितामृतर, श्र० ३०६ 
(३) ब्रजभूपण, वृत्तान्तमुत्ताब्र्न', ध्र० ३७, चो० ६१ 
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न्य 
संवरग स्वामी ने उनकी आयु ११ सात बतायी है-- 
एकादश बरसके जब ही, परपी बासना घनोए तवहीं । ।१ १४ 


+ प्रो० मातावदल जायसवाल के अनुसार गुरू. देवचन्द्रजी से प्राग्यवाथ की 


प्रथम मुलाकात बे समय उनकी आयु १२ वर्ष, २ मास और १४ दिन की थी ।* हि 
इतना निश्चित रुप मे कहा जा सकता है रि १२ वर्ष की श्रवस्था में प्राशनाथ ने 
गुरु देवचन्द्रजी की शिप्यता स्वीकार की | इसी समय उनको तारतम्य-मस्त्र देकर 
दीक्षा दी गई | बस्सी हसंराज के अनुसार यह दिन स० १६८७ माघ शुक्ल नौमी का 
था ।११६ ज़बरग स्वामी ने प्रिफ स० १६८७ का उल्नेख फिया है ।११४ लेकिन 


स्वामी लालदास और ब्रजभूपएणा ने समान रूप से स० १६८७ मागशीर्ष शुक्ल नौमी 
का ही उल्लेख क्रिया है--"१5 


सवत सोले सतासीए, मसगसर सुदीनोम। 

मिलाप श्री देवचन्द्रजी सो, हुए दायिल कौम ।। 

भसौरहस सत्तास्िया, अगहन नवमी शुक्ल | 

मित्ते धनीसो तब भये, जगत रीति तें लुक्ल । । 
आा० परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, जब ये केवल १२ वर्ष और कुछ महीनो 
“के थे, स० १६८७ की अगहन शुक्ल £ को नौतनपुरी मे इन्होने देवचन्द्रजी के दर्शन 
किये । उन्होंने इन्हे तारतम्य-्मन्त्र दे दिया ।१६ डा० गोवद्धन शर्मा ने कहा है, 
देवचन्द्रजी ने प्राणनाथनी को बचपन में ही जवक्रि केवल बारह वर्ष के थे, प्रतिमा- 
सपन्न और प्रलौक्तिक तत्त्वों से युक्त पाकर तारतम्य-मन्त्र से दीक्षित किया । 7३१९ 


११४ नवरग रवामीकृत बीतक, प्र० १०, चौ० २३ 
११५. हिन्दी साहित्य कोश, भाग २, पृ० ३३१ 


११६ बरुमी हसराज, मिहिराज चरित्र, पृ० ६, चौ० १०६ 


संवत सोरह सो पुनि जानो, भौर सतापम्तिय साल बखानौ 
माघ शुक्ल नौमी तिथि पाई, ता दिन मिले परम सुखदाई । । 
११७. नवरग स्वामीकृत बीतक, प्र० १०, चौ० २२ 


सवत सोला सतासीए झागे, जी साहेब चरने लागे । । 


११८. (अर, जातदास स्वामीकृत वीतक, प्र० ११, चौ० डं८ 

(व) ब्रजनूपगा, वृत्तास्तमुक्तावली, प्र० ३७, चौ० ६३ 
११६. झा» परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५६५ 
१२०. 


सप्व्सिषु (पत्रिका), अगस्त, १६६४, डा० गोवर्दधान शर्मा का लेखविशेष, 
घू० ३२ » 


र्र प्रागनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


डा० रामकुमार गुप्त ये अनुसार, बारह वर्ष वी अवस्था से अ्र्यात सबत्‌ १६८७ बे 
आमपाम स्वामी श्री देवचनद्रजों ने इन्हे तारतम्य वी दीक्षा दी ।१९१ लेकित यह 
दीक्षा क्रिस स्थान पर दी गई थी यह कहना कठिन होगा। झ्ाज तो नवतनपुरी 
(खिजड़ा मंदिर) और चाकला मंदिर नाम से दो स्थान है, उनमे से शिती एफ 
स्थान पर दीक्षा दी गई होगी । तकिन प्रो» माताबदल जायसवाल ने निश्चितत्प मे 
बताया है कि, अपनी र्णकरृटि से (जहाँ आज प्रणामियों का प्रसिद्ध खिजडा मद्दिए 
है) थी देवचस्द्रजी मे श्री मट्ेराज को “तारनम्य” की दीक्षा दी ॥११३ श्रीकृष्ण" 
ब्रियांघायंडी महाराज का मन्तव्य है कि देवचन्द्रजी 7 निदाग स्थान झाज वा ण्श्री 
राजजी मन्दिर” या प्रौर गायवीभाई सेठ के निवासरत्रान, यो गझ्लाज़ का चाइला- 
मन्दिर है उसमें दौक्षा दी ।११३ आज वा सिजड़ा मन्दिर कई दिनो के बाद बताया 
गया स्थान है । झरने तिविवादि विवान यही हा सकता है हि स० १६६७ (सव्‌ 
३६३०) मार्मशीर्ष जुकल लवभी के दिन जयकि उनती झायु बारह वर्ष दो मान ग्रौर 
दस दिन वी थी, गुर देवचन्द्र से उन्होने जामनगर में तारतम्थमस्त्र की दीक्षा ली 
ग्रौर शिप्यत्व ग्रहगा व्िय/ यही सथ्य है । 
(उ) प्रारम्भिक सेदाकार्य 

गुरु देवचन्द्रजी से दीक्षामस्त्र प्राप्त हो जात के बाद गोबरधनभाई और प्राए* 
नाथ के मन में सासार्िक विरक्ति उत्पन्न हुई थी । माता पिता इन दोतो भादवरों के ऐसे 
विरक्त भाव से चिल्तित रहने लगे । सुरलीदास घामी लिसते हैं, जब से श्री मेहेयगे 
को इप्ट मत्र तारतम ब्रह्मेज्ञात कौ प्राप्ति हुई, उनका मन अ्रधिकाधिक सदुगुरु श्र 
निजानन्द स्वामी की झोर झ्राह्ृप्ट होने लगा। वे वहाँ निरस्त र झात्मचिस्तन मै 
मग्त रहते । नित्य अनन्‍्य भाय से वे ब्रह्मानन्द ज्ञानरस का आ्रास्दरदन करते | सईद 
गुरु में उनकी श्रतन्य भक्ति थी । श्री निजानन्द स्वामी के प्रे मानन्द मे वे बभी कभी 
इतने भावविभोर हो जाते क्रिअपनो धर्मबुन के कई दिनो तक धर पर ही नही 
जाते, भोजन करना भी भूल जाते ।२४ उस्तुन. उनके बीतरागी स्वभाव को वे 
भाई गोवरधनभाई वी सृत्यु ने ओर भी बढाया । परमधाम, ब्रह्मप्राप्ति आदि तत्त्वो 
पर ही वे निरस्तर विस्तन करने लगे। उतके मनभे कृष्णदर्शव की इइछा प्रदर्ते 








१२१. दा» रामकुपार गुप्त, हिन्दी साहित्य को गुजरात के सन्‍्त कवियों की देने, 


पृ० ११३ 
१०२- प्रो० मायाबदल जायमवाल, दूसरा प्रग्गाम, पृ० ८ 
१२३. थ्रीहृष्गाप्रि्याच्चियंजी महाराज, श्रीमनास्तम्यनी प्र्यालिका, पृू० ६१-६१ 
१२४. मुस्लीदाम धामी, घममं अमियान, पृ० ११ 
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होती गई। अत जितने भी लौकिक विपथ थे उत सवका उन्होने परित्याग कर 
दिया तथा शरीर को कसौदी पर चढ़ाने लगे इसी सदर्भ मे नवरग स्वामी ने 
निखा है-- ४ 
छूटो सुप सब्रे संसारी, जतन देहके सबे बिसारी । 
पान पान भोजन नही भावे, दिन रैन रोवत ही जावे ॥। 

इसका परिणाम यह हुप्ला कि उनका शरोर पीला पड़ गया और इन्द्रियों 
की शक्ति क्षीए हो गई | परिवार के सब उनके शरीर की क्षीणता और निष्क्रिता 
को देखकर चिन्तित हो रहे थे, किन्तु किसी के कहने का उन पर कोई भ्रसर ने 
हुआ्रा । भ्रत. गुरु देवचन्द्रजी से प्राणनाथ को समकाने के लिए कहां गया ।१$ 
गुर के इस प्रकार के कष्ट और संयम का कारण पूछा तब प्राणनाथ ने कहा, मेरी 
यही प्रार्थना है कि ग्राप मेरे विकारों को बता दीजिए जिससे मैं उन्हें श्रपने शरीर 
से दूर कर मऊ और आत्मा निर्मेल हो जाए। गुरु ने उनकी कई शंकाग्रो का निर्वा- 
रख क्रिया सब उनको एक प्रकार का उलठा भय होते लगा कि मुझे वडी भूल 
हुई जा धामघनी (कृष्ण) स्वरूप श्री सदुगुरुजी की साक्षात्‌ सेवा को छोड कर इधर 
उधर शरीर कमीदी में लगा रहा और श्री सद॒गुरु के साक्षार्‌ स्वरूप पर विश्वास ने 
रख सका । इन प्रकार वे पश्चाताप करने लगे । लेकिन गुर देवचन्द्र ने उनके पशचा- 
ताप को क्षणिक समककर उनको किसी लौकिक कार्य में देना उचित समझा । अतः 
उन्होंने प्राणनाथ को हरिवंशपुराण और ब्रह्मवेवतेपुराण द्वढ़ लाने के लिए भ्रहमदा- 
बाद की ओर जाने की आज्ञा दी। लेकिन स्वामी लालदास और ब्रजभूपश ने 
“प्रहमदाबाद'” का नामोल्लेख न करते हुए गुजरात का ही उल्लेख किया है ।१९७ 


१२५. (प्र) नवरंग स्वामीकृत बोतक, प्र० १०, चौ० २६-३० 
(थ) प कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३१५, ३१९ 
(क) ब्रजभूषण, भ्र० रे5, चौ० ३५ 
जब लौं चर्चा घामकी, भरे नीर बहु नैन । 
भयो देह रंग पीत सब, मुखतें श्रौर न वैन । । 


१२६. ब्रजभूपण, दृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ३८५, चो० ४७ 
एक प्रात प्रथर्माह चले, भ्रव ये भये तेयार । 
देहु सिखावन क्‍यों नहीं, भय उपजत सार ॥ 
१२७, 


(प्र। रणछोडदास वीरजी, श्री परमघाम प्रणालिका, पू० ३६६ 
(ब) लालदाप्त स्वामीकृत बीतक, प्र० १२, चौ० ४०-४१ 
(स) ब्रजभूषणा, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ३८, चौ० ६५ 
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लाखों रूपया कमाये थे, परन्तु जामनमर वापस झाने का नाम नहीं लेते थे । दे 
अपने परिजनों की खुध जेना भी पद कर चुके थे ; अतः प्रःसनाय को यह सात 
दृत्तान्त सुवाया गया भौर खेताभाई को सममा-बुझाकर जामनगर लें धाने की श्ाजा 
दी गई | उनका जहाज ४० दिल में प्रस्वस्त!न के बसरा बन्दर पर पहुंचा ।१३३ 
बहा दर जाकर सेताभाई से मिले झौर शसयपात उन्होंने इनको समभाने झा प्रयत्त 
किया । भ्राशनाथ को प्रपने कार्य में सफलता मिली । सेताभाई जामनगर लौठने के 
लिए तैयार हुए और प्रपनी विसरी हुई सरलि एकत्रित करने का कार्य प्राशनाय को 
सांप दिया । वर्षों से फैले हुए लाखो रूपये के व्यापार को समेटने के कार्य मे लग- 
अग चार वर्ष ब्यतीत हो! गए । इसी बीच प्रसमय में हो खेताभाई की शृत्यु हो गई । 
शेख सहला, जो बसरा का तत्कालीन शासक था, उपकी कुदृष्टि खेताभाई की संवर्ति 
पर थी। उसने खेताभाई की समग्र सत्रत्ति पर मुहर लगा दी । खेताभाई की मृत्यु 
की रलानि प्रासनाथ के मन में थी हो, लेकिन प्रव यह दूसरी समस्या उनके सामने 
उपस्थित हुई । प्राणनाथ ने शेख सलला को समझाने का प्रयत्त किया लेकिन प्रसफल 
रहे । अतः प्राएनाथ ग्रव के सुलतान इमाम से शिकायत करने के लिए बसरा से 
बगदाद गये | बहा पर जाकर सुलतान से बात करने के लिए दी मास तक बहुत कुछ 
घोडधूप करते रहे । प्रन्ततः सुलतान से उनकी मुलाकात हुई । इस मुलाकात मे 
दोनो के ड्ीच भारत के विभिन्‍न धर्म, रहनसहन, जातिधर्म तथा गुर देवचद्ध जी के 
घर्ममत को चर्चा हुई ) प्राशनाथ ने भी मुस्लिम सस्‍्कृति के मूलतत्त्वो का भलिभाँति 
परिचय धाप्त क्रिया । सुलतान इयाम इनके ग्रध्यात्मश्षान और विचारधारा से प्रत्य- 
घिक प्रभावित हुआ झौर उसमे बसस के शासक शेख सल्‍ला की भादेश दिया कि 
बेदाभाई की सम्पूए७ँ संपत्ति प्राएनाथ को सुपुर्द कर दो जाएं। लेकिन प्रककस्पिक 
ढग से वह संपत्ति भयंकर आग में जलकर भस्म हो गई । बहुत थोड़ी चीजे बनाई 
जा सकी । इसी प्रसंग का उल्लेख स्वामी लालदास कृत बीतक के “प्ररदयात्रा' प्रक- 
रण में स्पष्ट नही हुआ । लेकिन बजभूपषण ने “वृत्तान्तमुक्तावली” मे लिखा है (३४ 

तीन दिवस बीते घर आये, बैश्वानगर ग्रति दाह चढाये । 

सामा यूत भस्य सब कीन्‍्हो, झूपो सोनौ डाढा लोनों॥ 

फँल्‍यो द्वि इक्टूठों कीन्हो, बच्चो प्रश्निमुण शेपसु लोन्‍्ही ॥ 





१३६२. बजभूयण, वृत्तान्तमुक्तावली, श्र० ३६, चो० ५ 
चलत जहाज फाल्गुन माही, ऊद्ये आप साज लें ताही। 
लित चालीस दिवस के माही, पेँचे जाइ बराख ताहों ॥॥ 
१३४. (प्र) स्वा्सी लालंदामंकृत बीदक प्र० १३२, चौ० १-६६ 
६) ब्रजभूपण, वृच्ान्तमुक्तावली, प्र० ३६, चौ० ४६-५० 


32 प्रागनाथ : सम्पदाय एवम साहित्य 


इसी सझपर प्रागनाथ की मदद हे लिए जामनगर से भेजे गए रिहारी धौर 
इदाम (दरवस्द्रजों घोर गायजोभाई के दुच्र) वहीं पट्टे) गये | ब्रारगनाथ ने उनको 
सेवाभाई हो थोड़ी सपलि के साथ जे सनगर को घोर रखाना शिया सेहित उल्होंते 
जाइहर गुर देवबस्ट्जी से प्रागनाथ मे बारे में बुरीबानें जी शोर दोषारोपरा 
किया ।१११ दूत थोड़े दितो बे बाद जग प्राशनाथ जामतगर ने बरइस्गाह पर प्रा 
पहुंचे वि लुस्ख सेतामाई थी बहने यहाउभाई की शिष्ादत ने प्राघार पर दव्यदौदत 
को जध्त अर विद शरद घोर धरारएना थे को हेड सास सर बरस में रोहे रखा 





गई बाढ़री रायर मान भई मास्य उनके में शाम । 
मास उठे सो उठ सृर्मान रहे प्ररोपपुरी में जाये ॥१३६ 
प्रो० झायादरग जायमशाय धोर द्वा० परशुराम चतृवेदी गे घनुसार सेवा” 
माई ना बुशल सम्राघार लाने व विए ख० १३०८ में प्राशनाय को परदे भेजा गया 
या धोर व बटाँ घार वर्षों तार रह थे ।'११ मुस्सोदाग घामी पौर पौं० हृष्गा 
मूति बे प्रनुमार वे वहा संगभग # व २72 ।" 5 व० दएष्णइदल शास्त्री ने बताया 
है कि सेतामाई की विसरी हुई साधि का द८हट्ठी रर्त मे उनहों ४ वर्ष तक कोई 
सफलता नहीं मित्री थी ।!!३ स्शामी खाखद से ने विखा है "९ -- 





चार बरस प्रस्वारते, रह बरे प्रार्व जब । 

सेता पोहोंचा प्रपने दौरकों भोत्र दुध्चा तब ॥ 

अजमूपरा ने भी चार सास वा समय बताया है १०९-. 
मुरमत वरस चरि वितबीत, भये वाज नहीं सनके चीते । 
घना त्याग तहा बपु कीह्हों, प्रभु सुत्रताप क3 नहिं चीन्‍ही ॥। 





्छ 


१३५ ब्रज॒भूपगा, बृनान्तमुक्ताबरी, प्र० ३६, चौ० ६८ 
पहुंचे दोई धनी के पासा, बोन्ही कप्ट बात सब खासा । 

१३६६ ब्रज॑मूपरा, बृत्तान्वमु कावली, प्र० ३६, चो० ६८ 
१३७ (प्री प्रो० माताचदल जायसवाज दूसरा प्रगाम, प्र० ४ 

(व) झ्रा० परणुराम चनु उल्तरी भारत की संत परम्परा, बृ० ४६५ 
१३८ (प्र) सुरलीदास घामी, धर्म प्रमियान, पृ० १४ 

(वे) पी० कृष्णमूर्ति ्रस्थर, द डियाईन मेवेज झ्राफ खोर्द प्राणनाय, १० * 
१३६. प० कृष्णदन शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, प्रू० ३३१ 
१४०" स्वामी लाउदासइत बीतक, श्र० १३, चो० १० 
१८१ ब्जमूपग वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ३६, चौ० १६ 





प्राणनाथ - जन्म-जीवन-घधामगमन २७ 


डा० बिलोकीनारायश दं(क्षित और डा० सुदर्शनसिह मजीठिया के झनुसार 
प्राणनाथ ने विरक्त होकर अपनी इच्छा से साधुओ्रों के साथ भ्रमण किया और ग्रबी 
फारमसी, हिन्दी और सस्कृत में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली ।१४१ इस मान्यता को 
अन्तर्सादय या बहिमक्ष्य से समंथन नहीं मिलता | केशवजी विश्वनाथ जिवेदी ने 
माना है कि धर्मोपदेश की हृष्टि से उनको अरब भेजा गया था और खेतामाई पर 
कोई प्रमाव न पड़ने पर ब्ल्प दिनो में जामतगर लौट आए थे ।१४३ बस्तुत: 
प्राणनाथ को खेताभाई के कुशल समाचार के लिए या अपनी विरिक्ति के कारण या 
घर्मोपदेश के लिए प्ररव जाना पड़ा हो वसा नहीं था। खेताभाई को वापस जाम- 
नगर लाने का कार्य हो उनको दिया गया था। स्वामी लालदास ने लिखा है कि 


सं० १७०३ (सव्‌ १६४६) फाह्युन में वे ग्ररव की ओर गये थे और सं० १७०५८ 
में बापस लौट गए थे ---४४ 


सबत सर्त्र सो तिलोत्तरे मिने, हुकुम हुआ) श्री राज । 

गागजोमाई के कॉमकों तुम जाझों मेहेराज ॥ 
माह फाग्रुन के बीच में नाव चले जब । 
सो चालीस दिनमे पोहोंच्रे, बराख तब ॥। 
सबत सत्रह सौ पठोत्तरे, हुआ एक मजकूर । 
सब सामा गई रावरमें, जिनके लिखी ग्र कूर ॥ 


श्रीक्षप्एाप्रियाचा्यजी ने उतका जामनगर कापस श्राने को समय स० १७०८ 
चेशाख मास बताया है ।*४४ लेकिन रणछोडदास वीरजी के अनुसार यह समय 
स० १७०८ फाल्गुन शुक्ल पचमी का था।१*६९ अत पही कहना उचित होगा स० 
१७०३ (सत्‌ १६४६) से सं० १७०८ (सव्‌ १६५३) तेक वे अरवस्तान गये हुए थे 
इसी कारण जामतगर से बाहर रहे । प्राणनाथ की भाषासमृद्धि की हृप्टि से इस 
यात्रा वा महत्त्व है । कहा जाता है कि “किरन्तन” प्रन्य का “होका प्रकरण” भी 
इसी सपुद्र यात्रा के समय लिखा गया था । 





१४२ (प्र) डा० तिलोकोनारायण दीक्षित, हिन्दी सतसाहित्य, पृ० ७३ 
(ब) डा० सुदर्शनसिह मजीठिया, संत साहित्य, पृ० ६४ 
१४३. केशवजी विश्वनाथ ज़िवेदी, चरित्र चन्द्रिका, पृ० ५८१ 


१४४. स्वामी लालदासकृत बीतक, प्र० १३, चौ० १, ५, ४१, 


१४५. श्रोकृष्शश्रियाचार्यजी, श्रीमत्तारतम्थनों प्रणालिका, पृ० ६८ 
१४६. रणुछोडदास बोरजी, श्री पत्मधाम प्रणालिका, पृ० ३७३ 


0] भ्राण्नाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


अरबस्तान मे आमसगर वापस घारर जिस बढ धोर प्रेम के लिए प्रागनाय 
ने धराशा रसो थी उसे तनिर दर्शन तर ने होते पर उन्हें बहुत दु'स हुपा । गुर 
देवचस्द्रजी से भी दो स व तह ने मिले । दस उद्यामीनता शो मिटाने के लिए रोने 
०प्रौल" राज्य का मन्त्रीयद स०_ १७०१० (मर १६५३) में प्रहशावर जिया 7? 
उन दिनों में प्लौत बाडियाव ४ या छोटा राउप था ; छोव ये राजा बलोजी ठागोर 
में जामनगर राज्य दीय ने जेंयराय के पुत्र होते के बारण प्रागनाथ को मंत्रीयद 
का स्थान दिया था । राझय 33वें सघातवा रो संम्यूर्ग दाविस्व सौंव दिया मषा प्रौर 
उन्होंने सफतता से निभाया | दो वर्ष तर वे यहां पर कायें उरते रहे ।" “5 इस 
दर्म्यान गुर देवपरद्रजी शोर धन्प सावन्धियों में जो गरम दुई घी बह दूर हो 
गई ॥ कई बार उनको मर्त्रीतद छोड़ार के जामतगर प्रा जाते क लिए पाप्रह शिया। 
प्रस्ततः वायंवश प्रहमदाबाद गय हू प्रागनाथ ने शौल वापस प्राने पर बलोंजी राजा 
से मन्त्रीपद छोड देने की प्रानी इच्छ ब्यक्त बरी धौर वे स० १७१२ (सत्‌ १६५५) 
श्रावण हृध्ण पभप्टमी के दिव जामतगर में पुत्र शुरु रवचाद्जी के साल्लिध्य से प्रा 
गए । इस सन्दर्भ में स्वागी सालदागस प्रौर ब्रजभूपण ने लिखा है १४१-... 

(प्र) फेर पाये गुजरातसें, कला से भागी वरामीस | 

रावत सत्र भी बारोत्तरे, प्रद में पाउा सीच ॥ा 
(व) सत्रह्स करोतरा, भादों मास खुहाई। 
कृष्णापक्षरी अप्टमी, पहुँच तब इत पधाई॥। 

(ऊ) यात्राएँ . धमंप्रचार प्रौर प्रसार 

गुरु देवचर्द्रजी वा प्रपता प्रस्तिम समय ज्ञात हो गया था इसीलिए उस 
स्वामी प्राणनाथ (मिहिरराज) को ध्लौत से जामनगर बुता लिया था। निजातर-द 
चरितामृत१ ४ * के ग्रनुवार प्राखनाव न गुर देवचन्द्र से बहा, हे घामधती ! लौवित 
कामकाज से तो सब प्रसार निमृत्त हो छुत्रा. प्रव तो केवल आपको शरण ग्रहण 
करनी है । यह सुनकर निज्ञानर्द स्वामी (देवयन्दजी) को बड़ी प्रसप्नता हुई । बहने 
लगे इसीलिए मैं तुम को बारम्व।र बुला रहा था । ग्रव प्राप स्वत सब पद्रार लौकषिक- 








१४७. हिन्दी पनुशोलन, व० १०, ग्र ० डे, पू० १० 
१४८. स्वामी लालदासइत वीतर, प्र० १३, चो० ४३ 
कलोजी के पास रह वस्स दोर । 
या उपरान्त ग्रुजरात, आठ महीना २ह सोए ॥ 
१४६- (अं) स्वामी लालदासइृन बीनक, प्र०, चौ० ४४ 
(ब) ब्रजभूषण, वृत्ताल्वपुक्ावतो, प्र० ४०, चौ० ३2२ 
प इप्खदन घःस्त्री, निजानन्द चरितामृत, पू० ३८६-३५० 


प्राणनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन रह 


आर में मुक्त होकर धम्मेकरर्य के लिए उपस्थित हो गये. यह बहुत उत्तम हुआ | श्नो 
इन्द्रावती स्वरूप झ्राप को सम्पूर्ण भार सौपे बिता घाम के द्वार पर विलेखती छोड़कर 
मैं परमधाम को नहीं जा सऊता था। दसीजिए विशेषकर के तुमको बार-बार बुल- 
बाय ! अद पैं बढ़े हुए के साथ घर्म का सम्पूर्ण भार तुमको सौपता हूँ. इमे प्रन्त 
तक निभाना । झयते सुन्दरसाथ (ब्रह्ममृत्टि, भ्रनुगायी) सव देश देशान्तरों मे नाना 
जाति वरों में फैने हुए हैं। उन सब को एकत्रित करना है। यह सब कार्य आप के 
द्वारा पूर्ण होगा । साकुण्डल और सकुमार, ये दो सिरदार ब्रह्मस॒प्ट है । सुन्दरसाथ 
सहित इनको द्वेंढव र इकट्ठा करो । सब सब बद्यासूप्टि कर मे ॥९ (मिलाव) होगा१* - 
फिरक॑ देश दिशनि विपे, सावुण्डथी समुमार । 
हूं ठी साथ सकल सहित, मेला करी प्रपार ॥। 
इस प्रकार गुरु देवचन्द्रजो ने प्रःणनाथ को धर्म के प्रचार और प्रसार का 
दायित्वपूर्ण कार्य दिया । उन्होने २ए दिन तक परमधाम के विविध लीला रहस्यों 
को यथाविधि समझाया, भूली क्रह्मागनाप्नो को (ग्रज्ञानो जीवो) मिश्वव्यापी धर्म 
प्रभियान द्वारा दोढ निवालने का ऋसाधारए कार्य सौपा और उनको प्रपना घामिक 
दाप्त्वि सोंपा | लेक्नि इतना गौग्चपृर्ण स्थान प्र शान,थ को दिया जाना गुषुपुत्र 
बिहारी को अनुचित लगा ।*११९ ग्रग्त गुर देवचन्द्रजी ने भा्रपट शुवल चतुर्दशी सं० 
१७१२ (बुधवार ५ सितम्बर, १६५५) के दिन प्र शनाथ (मिहिरराज) का अपना 
धामिक उत्तराधिबारी नियुक्त किया और उसी दिदे उतका धामंगमन हुआ । इसके 
सन्दर्भ मे बीतवकारों ने इस प्रकार का उल्लेख किया है-- 
(प्र) सवत सत्रह बआरोतरे, भादो मास उजाला पख । 
चतुरदशी बुधवारी भई, हुए धनी ग्रलख ॥१*3 
(ब) सवत्‌ सतन्रह्स बरस, द्वादम झधिक प्रमान। 
भादों सुदि चोदस दिवस, समय निशीय प्रमान ॥१+४ 
स्वय प्राशनाथ ने अपने गुरू देवचन्द्रजी को धामगमन का उल्लेख इस प्रकार 
किया है*१४-.. 


सम्बत सन्रह बारोतरे बरख, भादों मास उजाला पक्ष 
चतुर्दशी दुधदारी भई, सनथ मे विहारीजीको कही ॥॥ 
मधरात पीछे कियो भयान, विहारीजीको सुध भई कछु जान । 





१५१ बजभूपण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४०, चौ० डेड 
१४२ प० कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ» ३५६ 
१५३. स्वामों लालदासइ्ृत बीतक, प्र० ७, चौ० १६ 
१४४. ब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ३४, चौ० ३० 
१४५. प्राशनाथ, कुलजमस्वरूप, प्रकाश, प्र० श्‌ 
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उद्दिग्त वातावरण ने कारगा धर्मोपदेश का कार्य यो दिनो सर बन्द रहा । 
प्राशनाथ दे वबद्धजी के नादपुष्र के धोौर विद्वारी उनसे किस्दुयुत्र थे । बिहारी के मद 
में प्राशनाप के प्रति तेजोद पं मी था। प्रत: इस परिस्थिति को युलमाते के तिए 
प्राशनाथ ने पर्मंगद्ो पर दिहारी को विदाया भौर पर्म प्रसार एवम्‌ प्रचार दा गाय 
सुद ने शुरू किया | संवर्ग सशमी ने देवचन्द्रजी घरामगमन के तीन वर्ष वे बाद सर 
१७१४ (सन्‌ १६५६८) णिहारी बा गादी बर वंदना माला है"१६ _. 
बरस तीन तोड़ी देव देपे कोऊ काहुशों नहीं पेसे ॥ 
सेविन स्वामी लासंदाग छोर दजभूपरा ने उसी यर्ष प्रथवि स० १७६२ 
प्रारियित गस में गदी होना लिखा है ।११७ यह जाय हो जाने वे बार निरर सुबह 
शाप्त पर्म भौर ह् न दवा वहा होने सगी । सेकित जनजाति से झ्रायिरसक्ट गा 
पनु नर कोते पर उन्होंत दिला के स्थान पर आमनगर राज्य हे मस्त्रीपद को प्रहशा कर 
लिया । यद्द दायित्वपूर्ण शाय उन्होंने स० १७१२ (६० १६५५) में प्राप्त तिया । 
साम्प्रदायिक प्रन्यों के प्राधार पर ही इस तथ्य को यहां रखा जा सकता है। ऐति- 
हाथिक प्रस्थो में उतगा कोई नामोस्लेस सही मिलतवा । इन दिनों में उन्होंने गुए की 
प्राज्ञानुमार देवसस्द्जी के पनुध्राधियों का एक मेत्रा खयाने का निश्चित गिया। 
इसके लिए सब सामान एउज्रित होने लगा । सेहिल इसो बात को लेकर राजा में 
छुगली वी गई हि प्राषनाथ |पिहिस्राज) ने उम्द्र प्रतवार थी, लाड़ प्रादि सब 
चीजों के भण्डार झपने धर भर रखे हैं । तमाम लोगो को खिलासा विलाना झौर दाने 
करना प्रारम्भ बर दिया है। यह कार्य राज्य को सम्वतियों से हो रहा है । इुगत* 
खोरों वी बात सुनकर राजा भौर दूसरे वजीर ने प्राणनाथ के द्रवउ-मण्डार को जप्त 
कर लेने वा ग्लादेश दिया गौर प्राणनाय को बंद जिया गया" १5... 
१५६. (प्र) नवरग स्वामीज्त बीतक, प्र० १३, चौ० ३ 
(ब) १० इृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३६७ 
बरस तीन लो डिनन॑ उचारी, तब देखी श्रीजी साहेब विधारो । 
सम्वत संत्रह पनोतर भाए, गादी श्ों बिहारीजी प्रघराएंता 
१५७. (भ) स्वामी लालइासइंत वीतक, ४० १५, चो० १ 
संबत सचह बारोतरे, झासोके महीने में 
सव सायको खबर, पोहोची मेहेराजसें ॥। 
(ब) ब्जभूपण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४०, चौ० ७६ 
सत्रहस॑ वारोतरा, भाश्विन मास सुहाया 
खबरि सवन मेहराज हू, प्रढई झाप कहाय ॥। 
१५४८- स्वामी लालदासइझृत बीतक, प्र० १५, चो० ३६ 
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इस बात की चुगली, बजीर झागे गई। 
उनमे कछू ना विचारिया, बात दिल में लई ॥॥ 


सम्प्रदाय में इस कैदखाने को “हवसा” या “प्रवोधपुरी” के नाम से पहचाना 
जाता है*१४-_ 


कह्मों प्रवोधपुरी को, हबसा मध्य कुरान। 
ऋतु प्रपाढ मलारमे, तव बैठे इत झान ॥॥ 


मुरलीदास घामी के श्रनुमार, उसी समय वि० स० १७१४ में ग्रहमदाबाद 
के सूवेदार कतुबखाँ ने जाममगर पर चढ़ाई वर दी, जिसके परिए्यामस्वरुप उन्हें एक 
वर्ष के लिए प्रवोधपुरी में निवास करना पड़ा ।१६* प्रो० अमृत पड्या ने उनका कद 
होने के लिए दूसरे बजीर से अनमेल होने का ब।रण बताया है।"$* प्रो० माता- 
बदल जायसवाल इस सदभ में लिखते हैं, एक धार्मिक समारोह करने की इच्छा से 
बही बहुत-सा सामान एकत्र क्या । कुछ लोगो ने व्यर्थ ही जामवजीर से घुगली कर 
दी । उम ग्रविवेकी ने हवसा मे इन्हे बन्दीग्रह में रख दिया ॥१९२ झ्त यही उचित 
है कि चुगलीवश ही उन्हे बैदसाने मे रहना पडा दी वयोकि कृतुदर्खां की चढाई का 
ऐतिहासिक प्रमाण नही मिलता । वस्तुव उसी समय सूवेदार की ओर से ज'मनगर 
पर चढ।ई करने की धमतरी मिलने पर जामराजा भ्रौर वजीर इन्हे वन्दीगृह में छोट 
कर ग्रहमदाबाद चले गए । इतिहास के पृष्ठो पर इस प्रसंग का कोई प्रमाण नही 
मिलता । लेकिन, साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे ऐसा उल्लेख हुआ है । उसी के भ्राघार पर, 
यह समय स० १५१४ (सत्‌ १६५८) का था+- 


सत्रहम चौदह विषे, सूबा आयो झौर। 
नृपति जम मन्त्री सहित, गये मिलन तेहि ठौर ॥१६३ 
इस सप्रय “ “प्रदोधपुरी” अपने दो भाई सामल और ऊधव के साथ स्थित 
प्राणनाथ को राजा से किये गये भ्रन्याथ और फरुविरह का ग्रत्यन्त दुःख हुप्ना । अत- 
प्रबोधपुरी-कंदखाने-मे वे इतने भावविभोर हो जाते कि उनके हृदय से ब्रह्मवाणी 
प्रस्कुदित होने लगी | इन वानियो को दोनों भाई दीवार पर लिख चेते थे, जो भ्राज 





१४६. ब्रजभूपण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४२ चौ० २० 

१६०. मुरनीदास घामी, धर्म अभियान, पू० १५ 

१६१. गुजराती साहित्य परिषद>२० मु अधिवेशन-हेवाल, पृ० २२२ 
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हराम” “प्रकाश” (गुजराती), “कलश” (गुजराती) और “पदुऋतु” में ग्रम्यस्थ है। 
“कलश” का केवल प्रारम्भ ही वहाँ हुआ था ।१९* कहा जाता है कि झहमदावाद 
से स० १9१५ (सन्‌ १६५८) में वापस जामनगर आने पर कारावासस्थित प्राणताथ 
के चमसकारो की बातें राजा और वजीर ने सुती और उनको रिहा बर दिया। 
जामराजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा माँगी ।* ** लेकिन इस प्रसंग से प्राणनाथ के 
मन पर राजनीतिक जीवन के प्रति तिरस्कार उन्पन्न हुआ । 

इतिहास की दृष्टि से इतना सिद्ध अवश्य होता है कि वुलुबुद्दीन खेमगी 
नामक प्रातीय-शासक था । लेकिन वह मोरठ प्रदेश का शासक था । जामराजा की 
ई० १९६८ (स० १३२०) मे मृत्यु होने के बाद उपस्थित हुए ग्रात्वरिक झगड़े को 
लेकर दसो कुलुवुद्ेन को नवानगर पर झात्रमरण करने का सूवेदार की ओर से आदेश 
दिया गया था ।१९६ “बीतक” में दिए गए दस आक़पणा का उल्लेंस इस प्रकार 
इतिहास से प्रमाशित होता है | तत्कालीन ग्रुजरात का सूदेदार कासम सान था। 





राजनीतिक जीवन से घृणा होने पर भी जामराजा वी झोर से राज्य के 
आ्रावश्यत् बार्य वे लिए प्राणनाथ को स० १७१६ चंत्र शुक्ला १ रविवार के दिन(संत्‌ 
१६५६) जामनगर में जूनायढ की ओर गाव वसाने के हेतु जाना पड़ा ।१६४ प्रो९ 
माताबदल जायसवाल के मतानुसार कंदखाने (प्रवोधपुरी) से मुक्ति मिलने के बाद 
शीघ्र ही उन्हें राजनीतिक जीवन से विरक्ति हो गई और वे उसे त्याग कर पूर्य रूप 
में घ्ंजागरण के कार्य मे लय गए ।१*5 वस्तुतः राजनीति जीवन से घृणा होते 
पर भी वे उस कार्य से छुटकारा नहीं प्रा सके । लेकित जूनागढ से ही उन्होंने धर्म- 
प्रचार का सूत्रपात व्यस्थित रूप से शुरू कर दिया था, इतना निश्चित रूप से कहां 
जा सकता है । 

नया गाँव बमाने का प्रबन्ध करने में वहाँ पर दो वर्ष व्यतीत हो गए । वहाँ 
पर एक वान्हजी नामक व्यक्ति प्राणनाथ के से धर्मचर्चा सुतने आया करता था। 
कान्हजी वहा के प्रतिष्ठित विद्वान हरिजोी व्यास का नौकर था। वे अ्रवानक बीमार 





१६४, वही, प्र० ४२, चो० ३०-३७ 
१६५ (प्र) वही, प्र० ४३, चौ० २-६ 
(ब) १० दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३६८ 
१६६. (प्रो) गेजेटिमर श्राफ बाम्वे प्रेसिडन्सी, वा० १, मा० है, पृ० २८२, र८३ 
(व) सर जयुनाथ सरकार, हिस्ट्री श्राफ ओरंगजेब, भा० ३, पृ० ४०-४१ 
१६७. १० दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, परूृ० ४०२-४०३ 
१६८ हिन्दी साहित्य कोश, भाग २, पृ० ३३१ 
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हो गए भौर सन्निपात हो जाने के कारण उनकी परिस्थिति विन्ताजनक हो गई ।? 
यहाँ तक कि उनके दचने की कोई झ्ाशा न थी । उन्होंने झपनी श्रन्तिम इच्छा को 
व्यक्त करते हुए कहा, केवल दो बातों की कामना लेकर मैं जा रहा हूँ । एक त्तो 
जिसकी मैंने स्थावित किया उसे कोई उत्थावित न कर सका और जिसका मैंने 
निराकरण किया, उसे कोई स्थापित न कर सका | यह बात कान्‍्हजी ने प्राणनाथ 
से कही और प्राणनाथ हरिजी व्यास से ज्ञानचर्चा करने के लिए तैयार हुए । दोनों के 
बीच श्रीमद्भागवत के तत्त्वों पर चर्चा हुई | ग्रन्ततः हरिजी व्यास शास्त्रार्थ में परा- 
जित हुए झौर प्राणनाथ के भ्रतन्‍्य शिप्य बन गए ।१६४ प्राणनाथ ने यदी से गुर की * 
दी हुई तारतम्यमन्त्र की दीक्षा देना शुरू किया | हरिजी व्यास और प्राणनाथ के 
बीच हुई एक मास्त की ज्ञानचर्चा ने जनजाग्रति ला दी । स० १७१८ (सत्‌ १६६१) से 
वे जामनगर वापस गए | इसके बाद तुरन्त ही, अर्थात स० १७१६ (सद्‌ १६६२), में 
अहमदाबाद के सूवेदार कुतुबर्खां ते पुन. जामनगर पर चढ़ाई करदी ।१०९ स्वदेश 
रक्षा के प्रश्न को विशेष भद्दत््व देकर उन्होंने जामनगर राज्य के प्रधान-मन्जी पद 
को स्वीकार किया ।१११ इस सिलसिले में अन्तत; सूवेदार कुतुबखान के साथ ,समाधान 
करने के लिए वजोर सहित झ्राप थ्रहमदावाद गये । जामराजा नें निश्चित किये गये 
समय पर सूवेदार को पसे नहीं भिजवाये और इमीलिए उनको कंद किया गया । 
लेकिन प्राणनाथ के किसी शिष्प ने युक्ति से अपने झ्रापको वँदखाने मे ला दिया भर ) 
प्राशनाथ को मुक्ति दिला दी | इस घोसे से उतका मन उद्विग्ग हो गया और बे पुनः 
जामनगर गये ही नहीं । वातिक बीतक में बताया है कि वे श्रहमदाबाद,से जामतगर , 
आये थे श्रोर धरमंप्रचार के लिए दीव झ्रादि स्थानों पर भ्रमण करना शुरू किया | 
प्रो० मातावदल जायसवाल ने लिखा है, स० १७१६ (१६६२ ई०) में कुतुबर्जां ने; 





१६६. ब्रजभूपणा, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४३, चौ० २३, ५३ 
रहे श्राप ढ्व॑ वर्ष तित, साथ कान्हूजी एक | 
ब्राह्मण हरिजी व्यासकी, बाते कही बिवेक ॥। 
शीश नवायो चरनतर, तुम हो ब्रह्मसरूप | 
मेरी भेटन गर्व सुम, धरि झायो निजरूप ॥। 
१७०. स्वामी लालदासकृत, दीतक, श्र० १६, चौ० ६५ _ 
सवत सजैसे उनईसें, देस पर आया कुतुबलान । 
उत हुआ इलहाम, थी.-मोमिन पेहेचांन ॥। 
१७१, वही, प्र० १६, चौ० ६७ 
फेर बीतोत्तरे जामी सत्ताक ले दीवानगीरी सब । 
सारा कसाला सिर पर, खरीच लिया तब ॥। 


रेड प्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम साहित्य 


पुन जामनगर में चढ़ाई की | इसी समय उस सूवेदार वो समभाने के लिए जाम- 
वजीर के साथ श्री मेहेराज भी अट्मदाबाद (गुजरात) गए; डिन्तु वहाँ इनके साथ 
इस प्रकार का घोखा हुम्रा कि राजकार्य से इन्हे तिरस्कार हप्ना | तभी से लौदिक 
कार्य त्याग कर पूर्ण रुप से झ्राप धर्मजारर! के कार्य में दत्तचित्त हो गए ।"० स्वामी 
लालदास भर ब्रजभूषण के ग्राधार पर यही सिद्ध होता है कि वे पुत जामनेगर नहीं 
गए १७3 इतिहास की दृष्टि से यह प्रसग सही नहीं उतरना । बुतुबुद्दीन की चढाई 
जामनगर पर सव्‌ १६६४ (स० १७२०) मे हुई थी 7१७४ यह सम्मवित है कवि 
प्राणनाथ के भ्रहमदाबाद के कंदसाने से भाग जाने के बाद इतिहास-लिखित चढाई 
बुतुबुद्दीन ने की हो । ५० दृष्णदत्त शास्त्री का मम्तव्य है कि सता जाम से विदा 
लेकर के श्राशनाथ ने स० १७२२ (सद्‌ १६६५) में दीप की ओर प्रयाश किया 
था ।१७४ लेकिन सता जाम की मृत्यु (लव १६६४) स० १७२० में हो छुी 
थी ।१७६ झत: यही सम्भव है कि उन्होने यही से धर्म हेठु श्रमणकार्य वा मुह्य 
उद्दे श्य के रूप में प्रारम्भ किया हो । 

सं० १७२२ (स्‌ १६६५) मे वे दीव पहुँचे और वहा ग्रपने पुराने साथी 
जयरामभाई क्सारा के निवासस्थान पर ठहरे। दीव मे उन्होने अपनी पर्मपतली 
तेजबाई को बुला लिया । यहा पर बल्लभाचाय॑ के अनुयामियों ने उतको परेशान 
किया । इस समय कुछ प्ररव दस्युओं ने दीव पर छापा मारा । उन्हे जो कुछ हाम 
लगा द्रव्य दोलत और तरुण स्त्रियों का अपहरण कर वे ले गए । इनमे प्राणवाव 
के श्रनुयायी भी थे । धर्म भ्रचार और इस अपहरण प्रथा या नाश करने के लिए 
उनको कच्छ की ओर भ्रयाणु करना पडा ॥१७७ बताया जाता है कवि दीव में वे दो 
वर्ष रहे और स० १७२४ (सन्‌ १६६७) मे वे कच्छ के माटवीनगर मे प्रभासपाटन 


१७२. प्रो० माताबदल जायसवाल, दूमरा प्रस्याम, पृ० ५ 
१७३. (अं) स्वामी लालदासइत बीतक, प्र० १६, चो० ६८ 
(ब) ब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तावली, श्र० ४३ चौ० ६२-६४ 
३७४. गेजेटियर ग्राव वाम्बे प्रेमिडन्सी, वा० १, भाग १, पृ० २८३ 
१७५. पं» दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ४१४ 
१७६. गेजेटियर आव वास्‍्वे प्रेसिडन्मी, बा० १, भाग १, पृ० २८३ 
१७७. ब्रजभूपणा, दृत्तान्तमुक्तावली, श्र० ४४, चौ० २६-३० 
साथी दश पाचक गये, कंद माहि ठाम। 
चले झाप तब कच्छको, प्रगेट करन प्रमु नाम ॥ 
पोरबन्दर पाटन नबी, ग्राम ग्राम प्रत्ति फेर 4 
भवजलवी लहरें उठें, जये जीव नहिं टेर ॥ 


प्राणनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन श्र 


नवीबन्दर और पोरवन्दर होकर पहुँचे । एक दिन मांडवी, दो दिन कपई, दो द्विन. 
भुज भौर नलिया होते हुए वे सिन्ध के प्राचीन शहर ढद्ठा मे पहुँचे। कपई, में बड़े भाई 
हरिवंश से मिले ।१४£ ठढ़्ढा में १०-१२ दिन गुजारे और लाठी में ४ दिनि व्यतीत 
करने के बाद वे मस्कत के लिए रवाना हुए । किन्तु मौसम प्रतिकूल होने के कारण 
समुद्र मे जोर का तुफान आ गया । अतः १७ दिन के बाद जहाज पुन लाठी बेग्दर 
लौट श्राया । वहा से पुनः वे ठठूठा नगर पहुँचे और इस वक्त दस मास तक ये ही 
रहे । उस समय वहां चिस्तामणि मामक कबीरपंथी महत्त रहते थे | प्राणनाथ ने* 
उनके ज्ञान की बहुत महिमा सुनी और एक दिन उनसे मिलने गए । पउसके साथ 

धंर्मचर्चा हुई-- ३ 


सुने साध घिन्तामन, रहे कबीर धरम में। 
कीजे दीदार तिनका, सुने चरचा ऊन मुख से ॥75% 


प्राणनाथ ज्ञानपिपासु थे । उन्होंने कबीर के “एक पलक ते गग जो निवसी, 
हु गयो चहुँ दिसि पानी” पद का गूढार्थ चिन्तामणि से जानना चाहा। लेकिन 
चिन्तामणि इसका रहस्प्र स्पष्ट मे कर सके और जब उसका रहस्य प्राणनाथ 
ते समभाने की कोशिश की तव चिस्तामसिसि प्रभावित हो गये । कहा जाता है कि 
चिस्तामणि जब काशी में अपने गुरू के साथ रहते थे तव उसी पद की चर्चा चली 
थी | उस वक्त ' गुरु ते कहा जा कि इस पद का अर्थ बतानेवाला एक महापुरुष, 
तुम्हें भविध्य में श्रमुक वर्ष में मिलेगा। यह बात उन्हे आज सच मालूम हुई [05१ 
यहीं पर पोरबन्दर निवासी लक्ष्मणदास नामक घनी सेठ से भी प्राशनाथ की 
मुलाकात हुई । वेप्णव-मक्ति मे लीन रहनेवाले लक्ष्मणदास प्राणनाथ के शिष्य + 


१७८ स्वामी लालदासकृत बीतक, प्र० १६, चौ० १५ 
सवत सत्र बाईसे, दीव पधारे श्री राजा 
दोए वरस तहां रहे, ' सब पूरे मनोरथ काज ॥॥ 
१७६. स्वामी लालदासकृत बीतक, प्र० २०, चौ० ३५ 
हरिबंस ठाकर तहा रहे, अपने कबीले समेत । 
तहा प्लाये वासा किया, जान धामका खेस ह॥ 
१८०. वही, पृ० २१, चौ० ११ 


१८१. पं० दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ४३१९ 


३६ प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


हो गए प्रौर तारतम्य-मत्र से दीक्षित हुए ! वही सेठ बाद में लालदास सवारी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए ।१%३ 


प्राणनाथ प्रपने अल्प झनुयायी के शराथ पुनः ठट्ठा रो लाठी बन्दर होते 
हुए फिर से स० १७२५ (सद्‌ १६६८) में मसक्त (प्रस्वस्तान वी सीमा पढ़ 
पहुँचे । श्रपने धर्मोपदेश से यहा पर कई व्यक्तियों को अनुयायी बनाया। यहाँ प्र 
महावजी नामक व्यक्ति ने उतको सजातीय जानार स्वागत किया था। यहाँपर 
तूटक्रेप के बन्धन में यडे हुए भनुयावियों का कता लगा तो ब्राखताथ दरोगा हें 
मिले | दरोगा ने २८ हजार रुपये की माँग की । लेकिन प्राछानाथ इस प्रथा की 
ही निमुल करना चाहते थे, इसलिए वे बुछ देने के लिए तैयार नहुए। दरोगा 
ने इनके उपदेश को ग्रहरा क्रिया, लेकिन डाकू दल सम्बन्धी ग्रपने विचार वह 
कार्यरूप में परिणत न कर सा । यहा पर वे २३ वर्ष और ६ मास तक रहे-- 


इन भात बरस श्रठाइसें, रहे मराकत में ।१%३ 

यहाँ से सं० १७२८ (सत््‌॒ १६७०) में अवासी बन्दर श्राये और तीन मात्त 
रहे । वहाँ मास मदिरा का सेवन करनेवाले भैरो सेठ को झ्पने धर्मोपदेश से ब्यक्षतों 
से मुक्त करवाया । भैरो सेठ के ७० हजार प्र्थदान से वन्धन में पडे हुए गरनुयाधियो 
को उन्होने स० १७२८ में छुडवाया ।१5४ यहाँ पर मुखतान के दो खत्री रहते 
थे, जो गुद नानक के मत में और गोगाम्यास में बहुत प्रवीण थे । उनके पाते 
कबीर की साल्षियों वा एक ग्रन्य था। लेकिन कई साखियों वा रहस्य वे खोत 
ने सके थे, इसी लिए प्राणनाथ से मिलने आये थे। प्राणनाथ ने सालियो का रहस्य 
समझाया । यहाँ प्रन्य व्यक्तियों में भेरों से और ग्रोवद्धोंन भट्ट, तारतम्यदीक्षा 





१८२. (प्र) वही, पृ० ४४५ (पादटीप) 
(ब) ब्रजभूषण, वृतास्तमुक्तायली, एृ० ४५, चो० ६८-८६ 
लद्मन सेठ तहा रहे, है इनको जजमान । 
भारत गीता भागवत, माहि प्रवीन ध्रमान ॥॥ 
लालदास शभ्रागे मये, चतुरदाम प्रवीन। 
साथ माहि दाखिल भये, प्रेम प्ररम कुल चीन ॥ 
१८३. स्वामी लालदासह्ृत बीतक, पृ० २४, चौ० ४६ 
१८४ प० इृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ४६० 


प्राशिनाथ : जन्मन्जीवन घामगमन ७ 


सेनेवालों में से मुख्य हैं (१५२ यहाँ पर वे दो-तीन मास तक रहे ।१०६ स्० १७२८ 
चैशास (सद १६७१) में थे प्रवासी बन्दर से होकर कोब्बन्दर और पुनः लाठी 
बन्दर प्रा पहुँचे । यहाँ चार दिन ठट्दरकर पुनः ठठ्ठा में आए-- 

तहां चार दिन रहेके, ग्राए नगर ठठे। १5४७ 


टठुठानगर में झा पहुंचने के बाद प्राणनाथ ने विहायी को जामनगर एक 
पत्र लिखा, जिसमे लिसा कि हम कच्छ नलिया जा रहे हैं भौर स्‍ग्राप जामनगर से 
मलिया प्राकर मिलिए ) इस बार ठठ्ठा मे एक मास रहकर, लक्ष्मणफुर होते हुए 
कच्छ नलिया पहुँचे । यहां पर डेढ मास रहकर घोधा बन्दर में तीन दिन व्यतीत 
करते हुए वे सुहाली पहुँच ॥ १४5 वस्तुत. प्राणनाय ने “नलिया” में गुरुपुत्र का 
इम्तजार किया था भौर उमर वक्त विद्वारी का मांडवी (कच्छ) वम्दर पर उतरने 
का समाचार नलिया भ्राकर संभालिया के धारामाई ने प्राकर दिया । यहाँ प्राणनाथ 
भौर गुरुषुत्र विद्वारी की मुलाकात हुई । विहारी ने घाराभाई को धर्म से बहिप्कृत 
कर दिया था । यहाँ पर गुरुपुत्न से प्राणनाथ ने यहीं विनती की कि घाराभाई के 
प्रति उदारता दिसाई जाएं। लेकिन विद्वारी झपने निणुय में प्रडिग रहे । दोनों के 
बीच धर्म प्रचार का प्रश्न भी निकला । विह्ारी को धर्मंप्रसार के लिए नगर-नगर 
अमण करना पसन्द न था। झत उन्होंने प्राणताय से कहा, भाप भी हमारी प्ाज्ञा 
मानो तो किमी राज्य का कार्यभार सभालो । देश में ठोक न लगे तो कच्छ में ले 
लो । इस प्रकार दोनीं के बीच प्रस्तर पडता गया । नलिया से सब माडवी भ्राये 
श्र ग्ुरुपुत्र जामनगर की झोर रवाना हो गए। १५४ प्रो० माताबदल जायसवाल 





१८४. वही, पृ० ४३८ 
१८६. (प्र) स्वामी लालदामकृत बीतक, पृ० २५, चौ० ६७ 
तब मास दो-तीन भए, रजा मांगी जब । 
(व) ब्रजभूपण, वृतान्तमुक्तावली, पृ० ४६, चौ० ७७ 


इत भये जब मय मास, मुस विदा वचन हुलास । 
१८७ स्वामी लालदासकृत बीतक, प्र० २६, चौ० २ 


१८८. भुरलीदास धामी, घ्म श्रभियान, पृ० २३ 
१८६, स्वामी लालदासकृत बीतक, प्र० २८, चौ० २४-२५ 
इहा सेंती चलकों, झाएं मंडई बन्दर * 
तहां साथ सब झाए मिल्या, बाग मे लई जागा उताराकर ॥! 
गए बिहारीजी खभालिए, देख दजालने किया बडासोर । 
भोमिन एक ठोर भए, इनें पोहोचाऊ जोर ॥ 


४० प्रासनाथ : सम्प्रदाय एवम साहित्य 


दे सकता । १४६४ लेकिन प्राशनाय ने इन नियमो का विरोध किया--११* 
देवचन्द्र के धर्म वो, हिरदे करो विचार । 
उत्तर जो त्रय वात को, समुक्ि पर तव सार ॥ 
बाह्य दृष्टि को छोटिकं, नजर करी निज नूर । 
देख्यो जित श्र कूर को, बरुस्यों तहां हजूर॥ 
प्रगट लखी ऐ बात तुम, भवन वधू कुल जान । 
परणों ता वासना, दयो तारतम ज्ञान ॥ 
विधवा दारा वह हृती, नीच असुर को जात । 
नजर करी झकूर पर, बाई रई सु जात ॥ 


इस प्रकार जिस खोजीबाई को गुरु देवचन्दजी ने दीक्षा दी थी उसका 
उदाहरण देकर प्राणन'्थ ने प्रत्युत्तर मे लिखा कि गुरु देवचन्द्रजी के मार्ग में विधव:- 
सबब, स्त्री-पुस्ष प्रथवा वेवल दर्ग्य विशेष के भेद को स्थान नहीं है । इस प्रत्युतर 
के साथ सूरत में लिखा गया ग्रन्थ “रत भी भेजा । लेकिन गुफ्पुत्र इस प्रत्युत्तर गे 
नाराज हुए और प्रन्य भी उन्होंने जामनगर से लौटा दिया। १९१ तदतन्तर 
प्रनुषायियों के आप्रहवश प्राणवाय ने स्वनत्र होकर धर्म भार उठाया। इतना स्पष्ट 
है कि विहारी रूढिवादी प्रौर तेजोदेपी थे इसीलिए उनके साथ इनके विचारों का 
पूरा मेल नही बैठ सका । सूरत से ही इन दोनो के बीच तीव्र विरोध हुम्रा। फ्रि 
भी प्राशनाय ने निरपेक्ष भाव से धर्म प्रचार और प्रसार कार्य जारी रखा। यहाँ 
पर ठठ्‌ठा के लक्ष्मण सेठ (स्वामी लालदास)सं० १७२६ (स३१६७२) झा पहुँचे। *** 





१६६ ब्रजभूपषण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४६, चौ० ५-६ 
हम नुम बिन यह तारतम, क्वहू कहै न कोइ । 
नीच जाति को तारतम, कहिये नाही दोइ ॥ 
पुन कोऊ विघवा वधू, ता प्रति कहो न आप | 
ये तीनो बाते करो, उत्तम वढ़ें प्रताप ॥॥ 
२०० वहीं, प्र० ४६, चौ० २३-२४ 
२०१. स्नेह सखी की बीतक, ग्र० ५५ 
तुम सम्वन्ध हमारी छोड्यो, आत्म सबंध श्री देवचन्दर से जोड्यो । 
ग्रही से उनकी तुम बातें, छोडी सब हमरी विखुयाते ॥ 
२०२. स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० र८, चों० १०७ 
तहा से नाउ चटके, आए बदर सूरत । 
सवत सत्रे से शोगनती से, एह आए पोहोची सूरत ॥। 


“प्राशनाथ : जन्म-जीवन-घामगमन डर 


बाद में भोमजीभाई भट्ट, जो कट्टर वेदाल्ती थे झौर प्राशनाथ के अनुयायी बन गए थे, 
उनके घर पर प्राणनाथ और तेजवाई की पूडा की गई। लेकिन आज जो स्थान 
“मंग्लपुरी” के नाम से अभिहित होता है, संगदत शिवजीमाई का मकान होगा । 
क्योकि शिवजीमाई की सेवा से प्रसन्न होकर प्राणनाथ अपने युगल स्वरूप में वहा 
गए वे और वही उनकी भ्रतिप्ठा की गई थी-- 


बन्दर सूरत पचशत चले भुजा गहि साथ । 
मन्दिर शिवजी ग्रह अचल थिर करि थानों नाथ ॥ रै१३ 


इस प्रकार उन्होंने सूरत को धर्मयज्ञ महा अभियान सकल्प की जन्म भूमि 
के रुप में सस्थांपित किया | यहाँ पर वे १७ मास तक रहे । 


सं० १७३१ (सब १६७४) में सूरत से २५० झनुयाथियों को लेकर 
औरंगजेब की घर्मावता का नाश करने के हेतु दिल्‍ली जाने के लिए अ्रहमदाब द की 
प्रोर वे रवाना हुए । मशच होते हुए अ्रहृमदावाद पहुचे और वहा चार दिन ब्रह्मत्ञान 
अर्चा की । चह से सिद्धपुरपाटन में २२ दिन ठहरे | पहाँ पर उन्होने धर्मचेवना ला 
दी। भगवान उपाध्याय को जागृत करके केशवदास भट्ट ने धम मदिर की स्प्राताना 
की । वहाँ से पालनपुर होकर राजस्थान श्रन्तर्गत मेड़ता में वे भ्रा पहुँचे । प्रो० 
माताबदल जायसवाल मे उनके मेडवा आगमन को सं० १७२१ (१६६४ ई०) माना 
है। १९४ वस्तुत दे उक्त साल पे ही मेडता श्रा पहुँचे थे । 


मेडता में लाभातन्द नाम का शुक यति था। उसके साथ ब्रह्मज्ञान की चर्चा 
प्राएवाथ ने शुरु की । वह यति योगविद्या और चमस्कार्टिक प्रयोगों में प्रवीण माना 
जाता था। उनके साथ १० दिवम तक ब्रह्मज्ञान की चर्चा हुई और श्रत्ततः बह 
पराजित हुग्ना । भरत प्राणनाय पर वह बहुत क्रोधित हुआ ओर तन्त्र मंत्र से उनको 
मार डॉलने का प्रयत्न करने लगा--३२ हैं 
दस दिन चरचा में भएं, ढठौर ठोर हुग्नो जब बध । 
तब कही माहातम मेरो गयो, मेरे मार्ग को परवंघ ॥१ 
मारों दाव के पहाड में, इनकों डारों उलटाए। 
सर्दतों के मंत्र से, भात मांत किए उपाय ॥ 





२०३. ब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र> ४६, चौ० ८१ 

२०४. (प्र) पो० मातावदल जायसवाल, दूसरा प्रणाम, पृ० ५ 
(ब) हिन्दी झनुशीलन, व १०, झरा० ४, पृ० १४ 

२०५. स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० ३१, चौ० ४३-४४ 


है 8 प्राशवाय * सम्प्रदाय एवम्‌ माहिएय 


यहा पर राजाराम घोर भाभन भाई, जो. सशपति गेड थे, इन दोनों ने 
परियार सहित ब्रारनाथ को सिव्परय स्वीजार दिया । उस्होंत खगमभग देख यर्ष सझ 
सहस्तों प्रनुवायियों री प्रश्न बस्तर मे गया बोो। राजारम ने घगमी हवेली मे हो 
मंदिर को स्थापना करवायी॥ १९३ मूत दिन मेड़ता में प्राशभनाप मसजि*द के 
सामने से वियत । मसजिद के मोलार पर चद्ठार मुन्ठा नमाज बे निशित बाप दे 
रहा था। योग ये शब्द उन्होंने प्यान पूरे ह खुन । थे ब्ताम के गुदार्थ पर बिस्तन 
बरते लग । गटते स्तःष्याय हू परंणान्‌ वे दस सत्य वर पढने हि शुरप्रान घोर 
पुराश वे मूल सस्ता में बोई विद्येप प्रलर नहीं है । प्रसने शिष्य लाइदास से उन्हेंनि 
बताया कि. सब पहन वारतम ज्ञन वी. सहला प्रौर उसरे साव प्रतमानी 
प्राप्यान्मित एर्ता री खूरी ध्रोरयजेव गो झग़मानी चाहिए । रसूल (मुहम्मद) 
साहेब ने व्रद्धागूष्टि (दृस्लास बे मत से प्रस्स प्रजीम से नाजिल होत बाली एक 
जमात) वे स्परूप को समभनते के विए, कयाम भागाद बरता है. कि जो मोमिनों वे 
इक्म दवाही या भोर उनतो दावत का तवयगार ने होगा, यह नसंबी मी सितरायत 
का भी नलबगार नदी ही सबता । यदि गोरगजेय इस बात यो अबूव बरलेतो 
फिर दूसरे लोगो फो समभाते बडिनता ने होगो ११३ यहाँ पर महाराजा 
जगवर्तमिह भी धर्मनिष्ठा सुनन पर प्रागताय ने हिन्दू धर्म वो रक्षा के लिए 
बंटिवद्ध होते वी थे राणा देते हुए दो पत्र गोदद्ध न भट्ट के द्वारा पेशारर भेजे । 
सेडता मे भार मास गुजार फरझौर इस्लाम वी सरीयत के साध युद्ध परने गया 
निश्चय करने ये गं० १७३२ (गन्‌ १६७५) में मेडता से मथुरा होयर वृस्दावन पहुँचे । 
श्रीकृष्ण भी क्रीडास्पती बृन्दावन में उन्होंते रामलीला के रहस्यों का विशद विवेचन 
किया । जिसे सुनकर गधावल्लभी सम्प्रदाव के प्रनुयायो प्रभावित हुए। किर 
प्रापरा होकर वे दिल्‍ती पहुंचे । उस वक्त प्रागरा सुरक्षित स्थान था ग्लौर इसतिर 
("बाईजीराज”) तैजबाई तथा प्रन्य स्त्रियों को घागरा में छोड तर वे दिल्‍ली की 
झ्रौर रवाना हुए ।१९८४ इम प्रशार स० १७३३ (सव्‌ १६७६) मेवे सर्द प्रथम 
>-3तननतनॉनऐहई[+ 
२०६. ब्रद्मभूषण, वृत्ताम्तमुत्ततावली, श्र० ५०, चौ० ३७ 
ह। साथ सबके विय्रे, राजाराम प्रवीन | 
तिन घर मदिर यावना, कीनन्‍्ही श्राप नवीन ॥॥ 
२०७. १० क्प्एदत्त शास्त्री, निजातन्द, चरितामृत, पृ० ४५२२-२३ 
२००८-. ब्रज॑भूवणा, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ५१, चोौ० १५-१६ 
चले मेरता शहर ते, बरि विचार नृप एहू। 
वृन्दावन मथुरा गये, लरो झागरा जेह ॥ 
रहिक॑ वहा कठुक दिन, दिल्‍्नी पहुँचे जाइ। 
ठठूठझाके साथी यहा, रहे सचासक झआइ वा 
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दिल्‍ली प्रावे । प्रो० मातावदल जायसवाल लिखते हैं, वे गोकुल, मधुरा और झागरा 
होते हुए सद्‌ १६७८ (स० १७३५) में दिल्नी पहुँचे । *९ * वस्तुत प्रथम वार दिल्ली 
में वे विदुलगोरपुरा नाम के मुहल्ले में एक हवेली में उतरे थे । अपने ध्येय की पूर्ति 
के लिए सब तजवीज करते लग गए। इसी 'समय्र ठठूठा से करीब ४० साथी 
अनुयायी) और सूरत से सुकम्ददास (लवरण स्वामी) झादि यहाँ आए पहुँचे । 
बशवन्तसिह से मिल कर निराश होकर गोवद्धान भट्ट भी यहाँ श्रा गया | यहाँ 
मास तक प्राशनाथ ने अपना ब्रद्माज्ञान का समापण जारो रखा। ग्रनन्तर अन्य 
अनुयापियों के आग्रहवश उक्त मुहल्ला छाइ कर वे सव “लाल दरवाजा” नामक 
मुहल्ला। में चले गए ।१११ यहाँ पर प्राणनाथ को औरगजेब की कंटूरता की बातें 
मिलती रही और उस झ्राघार पर उनको निश्चय हो गया क़रि शौरंगजेत्र की कट्टरता 
को हटाने के लिए कोई दुक्ति रंचे बिना सफलता प्राप्त न होगी । ब्रत एकान्त 
चिन्तन के लिए वे यहाँ से शाहजांहांपुर बोडिया के लिए रवाना हो गए । यहाँ से 
१०-१० दिन के बाद उन्हीने औरगजेब को अपने वश में लाने के लिए इस्लाम की 
महत्ता प्रदर्शित करता हुआ्ना एक पत्र लालदाम और भीमाभाई के द्वारा औरगजेब 
पर लिख भेजा । इस कार्स मे असफलता की शका उत्पन्न होने पर कान्हजी भाई 
नामक अनुयायी द्वारा दिल्ली मे लालदास और भीमभाई से कहलवाया कि हमारे 
प्राने के बाद ही औरंगजेव को पत्र देने का कार्य करना । प० हृध्णदास शास्त्री ने 
प्राणशनायथ का एक मास तक बोडिया में ठहरना बताया है २११ स्द्रामी लालदास 
लिखते है-- 
मास चार इत रहे, फेर चले हरद्वार ।११३ 

लेकिन उनका वहाँ चार मास॒ तक रहना स्वाभाविक लगता है और 

लालदासजी को पुष्टि मिलती है। वहाँ से वे हरिद्वार गये । हरिद्वार में सं० १७३५ 





२०६. (अर) प्रो० माताबदल जायसवाल, दूसरा प्रणाम. पृ० ५ 
(ब) हिन्दी साहित्यकोश, भाग २, पृ० ३३१ 
२१०. स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० ३२, चो० २८, ३१ ॥/ 
विट्वल गोरके मुहल्ले, संबदकी हवेली में ! 
तहा जी साहेब रहत हैं, मैं खबर करों उनसे |! 
इन हवेली मिनें, रहे मास छ। 
तहा से लालदरवाजेको, ले चला उतके ॥। 
२११. प० कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ५२६ 
२१२. स्वामी लालदास इत बीत्तक, प० ३३, चौ० २६ (यहाँ पर, हजारीलाल 
की प्रति में “मास एक इत रहे” मिलता है। लेकिन यह सही नही है ॥) 


डर प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


(सब १६७८) में बुम्भ का पर्व था। प्राणनाय ने भी वहां जाना झ्रावरपक समभा 
लेकिन वुम्भ मेता लगे उससे बुछ दिल पहते वृन्द्रावद में चारों सम्प्रदाय भौर 
अखाड़े वालों का एक सम्मेठन मिला था। इस सम्मेदत में कुम्ममेते के लिए 
नियम ग्नाये जात थे। लेगिन प्राणनाथ इन बातो से प्रभात थे। प्त उन्होंने 
हरिद्वार में जाकर ब्रद्मागान की धर्म चर्चा शुरू कर दी। इस समय झन्य मतावतम्धियों 
ने विरोध किया हि ग्रपकों सम्मेचन की झोर से ऋडा-निग ने लेकर फिसे का 
प्रधिकार प्राप्त नहीं है। प्रस्तव दस समस्या को खसुतभावने के विश शास्त्रार्थ का, 
जिसको मुरतीदास घामी न सर्व धर्म परिषद्‌ कहा है,*१ ३ प्रायोजन जिया गया। 
इम शास्त्रार्थ मे रामानुज सम्प्रदाय, निस्वाक सम्प्रदाय, विधगस्वामी सम्प्रदाय ओर 
माध्य सम्प्रदाय प्रवति घारो सम्प्रदाय के प्रतिनिधि, दशनामी सम्पासी, पट्शास्त्र ने 
दार्शनिक प्रादि उपस्यित थे ।*१ ४ प्रारम में प्राणनथ ने देवी भागवत, लिगपुराण, 
मुण्डक उपनिपद्‌ क्रीमर्भागवत, इवेताश्वतर उपनिपदयजुवेंद झादि शास्त्रों बे 
सहारे विविध धर्मों प्रौर सम्प्रदाय री सकीणंता का दिगदशंन कराया। तदनस्तर, 
चारों सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों ने झपने अपने मत के प्रसुमार विशिष्टाईत: 
द्ताईत, शुद्धाई त, गौर द तवाद के प्रतियादनार्व झयनी सास्जशयिक दर्जनवदधति 
प्रस्तुत वी । दसके बाद दगवाम सस्यासों झयना मत्र प्रकट करने के लिए उपस्थित 
हुए । उन्होने चार मठों की स्थापना, मठाबीश के पद, देशनामों की रचना के बारे 
में अपने दीक्षामस्त्र के ग्राघार पर अपनी पद्धति की व्याख्य, की। तत्सश्वात्‌ 
नैयायिकमतदर्शन, मीमासामतदर्शन, सास्यमवदर्शन, वेशेषिकुसत दर्शन, पास नलसतदर्शन 
और वेदास्तमतदर्गंन के प्रतिनित्रि विद्वातो ने अगते प्रपने मत का रामर्यन क्रिया । 
प्राएनाथ उक्त सभी विद्वानों के सामने उनके धर्म मत की च्रुटियाँ प्रस्तुत करते थे 
ग्रौर उमके तिए उन विद्वानों के पास कोई प्रत्युतर एवं समाघात नहीं था। उक्त 
विद्वानों में शुरुसे ही क्ोप था और झब उलमन पैदा होने पर प्राणनाथ से अपने 
साम्प्रदायिक विचार वफ्क करने की प्रार्थना की--२ १ ४ 


न्नीीथ?रथीाी"पपभ- 


२१३ मुरलीदास घामी, घर्मं अभियान- पूृ० ४६ 

२१४. ब्रजभूषण, दृत्तास्तमुक्तावली, प्र० ५२, चौ० २-३ 
सम्पासी दश चारि सप्रदा, पट दरशन सत्र मिलियो । 
वरन चारि ग्ररु चारयो आश्रम, उत इक सघट मिलिप्रो ॥ 
सबत सत्रहमौ वैतोसा, हरद्वार को मेला ॥ 
वरन पग्राश्रम पद्धबत दरसन, तिनमे सतगुरु खेला।॥ 

२१५- स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० २५, चौ० ५७-५८ 


नाथ ६ 'जन्म-जीवर्न- है 
आणनाथ $ जन्म-जीवन-घामगमन हे 


ज ० १3 - अपने मत हम सब कहे, भव आप कहो साख्यात ॥। 
॥.. कौन श्ञास्त्र मे कहा कही है, हमे कहो दे साख। 
» 5. नई राह है तुमारी. सो कहो हमे विध भास ॥। 
तदनम्तर, + प्राणन।थ ने ग्रुरु देवचन्दजी के सिद्धान्तो को कठोपनिषद्‌ 
हरिवशपुराण, छान्दोग्य उपनिपद्‌, पुराणसहिता, अ्रथर्ववेद यजुव' मुण्डकोपनिषद्‌, 
बृहदारण्यक।' उपनिपद, पद्मपुराण, भविष्यपुराण, महेश्वस्तन्त्र. स्कदपुराण, 
ग्रह्मोपनिषद्‌/ क्रीमदृभगवतगीता, वाराहसंद्िता, श्रीमरभागवत, नर खविद्योतनिप' 
भविष्यदीपिका झ्रादि शास्त्रों के झ्राधार पर स्ववर्म के मृल सिद्धान्त स्वलीलाइत 
ब्रह्मवाद में मुख्य सूत्र अन-्यपराप्रे मलक्षणा भक्ति का ज़िवेबन किय! । इस विबेचल 
से उन,विद्वानों पर प्राणशनाथ का खूब प्रभाव पडा । इसके बाद भागवत स्कद १०, 
आ० ८७, भविष्यदोषिक्रा अर० ३, पुराणसंहिता झादि शास्नों के आधार पर उपस्थित 
विद्ृत्समाज ने सर्वेसम्मति से प्राशनाथ को “विजयाभिनन्द निष्कलंक बुद्ध/ 
स्वरूप स्वीकार किया भ्रौर उध्त तिथि को, अर्थात्‌ वैशाख कृष्ण एकादशी, स० १७३५ * 
को उसी नाम से “विजयाभिनन्द बुद्धजी” शाका की घोषणा की ।*१३ श्राज भी 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों मे उक्त शाफ्रा का उल्लेख रहता है । ५ 
।*. इस प्रकार, हरिद्वार में चार मास व्यतीत करके वे पुन भथुरा होकर दिल्‍ली 
आ्राएं। उन्होने औरंगजेब को समभाने का श्ौर उसके जघन्य झ्प राघों का अधहिसात्मक 
ढंग से रोकने का हृढ निश्चिन किया | अ्रत दिल्ली से अपने सारे समुदाय के साथ वे 
झनूपशहर में झ्राये और वहाँ पर एक हवेली को अपना निवास स्थान बनाया। 
स्त्रियों को तथा ग्रन्थ ग्रनुरायियों को यही छोडकर के थे फिर से दिहनी गये और 
वहाँ पर शाहगज में रहने लगे । प्रो० माताबदल ज,यमवाल के झनुसार, हरिद्वार में 
चार सास रहकर पुन. अपने धर्म युद्ध को पूरा करने के उद्दे श्य से दिल्‍ली लौट आए 
भौर लाल दरवाजे के पास रहने लगे ।२१७ बस्तुतः थोडे दिनो के बाद शाहगज से 
निकलकर दे लालदरवाजे की एक हवेली मे रहने गए थे--२१८ 
आये शहर झतूपते, साह गज के माहि। 
गये इच्छते ते दरशने, लाल द्वार है जाहिं॥ 
अब प्राएनाथ ने इस्लाम धर्म के मूलतत्वों के सद्दरे ही औरंगजेव के 





२१६. प० ऋष्एदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ६८८ 
२१७, (प्र) प्रो० माताबदल जायसवाल, दूसरा प्रणाम, पृ० ६ 
(व' हिन्दों साहित्यकोश, भाग २, पृ० ३३१ 

२१८. ब्रजभूपण, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ५४, चौ० ५ 


3 प्राणमाय ; सम्प्रदाय शवम्‌ साहित्य 


हिसारमझ हृदय के परिवर्तेत बरसे वा सइल्य हिया। बुरान का घा्ययत करने के 
लिए उन्होंने स्शमी छापदास शौर गोवर्धन मार्ट को हिसो मौसवी ने पास भेजा । 
लेहिन इसी बात को रोतर सासद्ास भौर गोवद नर्माई मे बीच मगहा हुप्रा। 
सालदास वुरान का धाषार सेठ के पक्षपाती थे जदति गोवद्ध तमाई अट्टर बेदास्ती 
थे । घत मोडद न भाई को सूरत घोर भोममभाई व मुहुन्दास [नवरण स्वामी) 
को उदयपुर जाने की प्राशताय ने घाज्ा दो (२१३ मदय प्रतूतगहर की धोर रबाना 
हुए। यहाँ पर बुरात बे मिद्धातों पर सनद से ३७ प्रात रशे विशे ब्रौर इनरों घौरंगजेव 
के पाग सुनात के लिए शपरदत नाम ब्यक्ति को दिल्‍ती भेजा । शेखबदस दिल्‍ली 
गया घोर दीं जाझर जुमा सगडि4द के पाग जहा पर बादगाह़ नमान गो धाया पा 
भौर हजारा मुमतम/न जमा थे--शे जोर से पुत्रार पु्ठार के सतदें गाने सगा। 
लेडिन ये मनदें हिस्दी में विखी यंधी थी इसीविए सुसउमानों पर विशेष प्रभाव ने 
पड़ा । प्राशनाथ भी दो-चार दिन के बाद दिल्‍सी से भा पहुँचे। शेसवदल से 
परिस्थिति जाते पर उन्होंत सन्‍लदास को शेपसतेमान के पास भेजा प्रौर बादशाह 
के गाय मुततात वरन वी द्घ्या प्रााट वी। लेहिन इस बाय में दो सास तह शोई 
सफलता ने मित्री । प्रद वे लाखद रगाजे में उठकर रोहितासान बी सराय में भाकर 
ठहरे । यहाँ कायम मुल्ता से उत सनदों बा फारसी रुयास्तर बरवाया भौर गेस 
मीराजी का एक रिक्सा भी फारसी में लिखदाकर बादशाह ध्रौर बादशाह के दास्तों 
के पास भिजवा दिया । सेविन इसका कोई ग्रमर न हुप्रा। उन्होंने कुदात जा 
अध्ययन कायम के महारे शुद विया । सराप से थे दुलीचन्द बी हवेली में जाकर 
ठहरें प्ौर वहां से किसों एकान्त स्थान में बंठकर, सदर वो राय लेकर 
किया कि ५ राव (दिव्य सरेग) लिखकर तंथार किये जाए भ्रौर उन्हें बादशाह के 
खाग धांदमियों को दिया जाए। इस प्रक्नार ५ रबके बान्हजों भाई के हाथ में दिये 
गये धौर जिन-जिन को देता था सब के नाम भी बता दिये गए ॥ लेडित इस वार्ये 
में प्रसफदता मिली | श्रतः उन्होंने एक्दिन किसी बाय में प्रपने श्नुवाधियों को 
एकान्त में बुलाकर तिश्वय छिय्रा कि धर्म के लिए यदि मरना भी पड़े तो भी कोई 
चिन्ता की बात नहीं, परन्तु झरने मस्तत्यों को बादगाह तक पहुँचाता है ॥ १२९ इस 
प्रकार निश्चय कर, जुमा मस्जिद के ऊपर गये और सीडियों पर बैठकर सब प्रकार 











२१६. स्वामी नवरमहृत बीतक, प्र० १६, चौ० २६ 
हमें भेजे उद्देपुर यहा थे, आए निरमलदास संग तहाते । 
अनुगशहर छोड्योटम एठाहों, श्राए उद्देपुर जाही ॥8 
२२० स्वामी लालदासइृत बीतक, प्र० ३८, चौ० १०-११ 
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का भय और सकल्प-विवल्प छोडकर ऊची शावाज मे कुरात के भावार्थ की सनदों 
को गाना शुरु कर दिया।' दमके पीछे '्राशय यही था कि कोई उन्हें पक्ठ कर 
बादशाह के पास ले जाए। लेकित इच्छित नहीं हुला। ब्रच्तन- एक दवकां 
दखवार के द्वार पर रात्रि के समय चिपका दिया गया । भ्रात काल होते ही बादशाह 
को स्वके की बात मासूम हुई। वे काजी पर कोषित हुए, क्यो्रि काजी ने मह वात 
न+सुनी तव यह कार्य हुआ । अत शहर में डिंढोसा पिटवा दिया गया कि जिसकी 
फरियाद हो वह जुम्मे के दिन जुम्मा मस्जिद में वाइशाह से मिद्र ले । लाखदास गौर 
निर्मेलदास श्रपता स्वका लेकर गये । लेकिन काजी ने मुलाकात नहीं होने दी। 
तदनन्तर वे चांदनी चौक फी एक हवेली में ठहरे ! श्र १२ झादमियों को छुना गया 
जी पुन जुमा मस्जिद में जाकर सनदं गाते रहे। इस प्रकार करते हो काजी के 
जरिये प्रौरगजैब को समाचार मिल्रा कि १२ झादमी मिलना चाहते है। इस 
मुलाकात में इन १२ व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य को बादशाह के सामने रुपप्ट कर - 
दिया, ।, बादशाह के मन में प्राणनाथ के दर्शन की इच्छा जागृत हुई । लेकिन इस्लाम 
काजी ने उतको काफिरो हे शवरू नही मिलने की सलाह दी | इन १३ व्यक्तियों को 
नजर॒कंद कर लिया गया । प्राणनाथ को यह समाधार मिलने पर दुःख हुप्रा 
लेकिन उन्होंने शेलबदल द्वारा उत शिष्यो को यही कहलवाया कि धर्म युद्ध करके 
सब का मुख उज्वल बनाए रसता | बाद मे कार्यवश वे कामा पहाड़ी कामबन 
होते हुए भ्रामेर के लिए रवाना हुये । आमेर के राजा विष्णुरिह को इस घर्म युद्ध 
के लिए उत्साहित करने का उन्होने प्रग्नत्त किथा। लेकित विष्णुर्तिह तैयार 
ते हुआ। १६१ “ब्रजभूपण” ने ही “विष्णुसिह” का नामोल्लेख किया है, 
विष्णुत्तिह से मुलाकात होने का उल्लेख नहीं है। लेकिन प्राणनाथ के 
तत्कालीन शिष्यो ने, गर्यात स्वामी लालदात और स्वामी नवरंग ने, अ्रपने 
“बीतक” ग्रय में 'विष्णु्तिह” छा उल्लेख नहीं किया । इतिहास के अनुसार 
भी "विप्णुत्तिह” का राजा होना सिद्ध नहीं होता । इतिहास के 
अनुसार,१९६ तत्कालीन आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह थे । हाँ, सब १६६० में 
राममिह के बेटे विशनरसिह को आमेर का राज्य मिला थां। वह नौ वर्ष तक राज्य 
करता रहा । यदि इस विष्परुसिह्‌ को विशनर्सिह्‌ माना जाय तो वह ई० सब १६६६ 
से १७०० ई० तक इस स्थान पर रहा और १७०० ई० मे काबुल मे मारा गया था। 
अत: प्रारनाथ की ग्रामेर यात्रा ई० १६६० के बाद होनी चाहिए थी | लेफिन वैसा 
नही माना जा सकता क्योकि तत्काल्लीन उदयपुर के राजा राजसिह का उल्लेख सभी 
0 8 आम ० 0३३5३ 

२२१, १० इृप्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरित्ामृत, पृ० ७१३ 

२२२. डटॉडकृत राजस्थाव का इतिहास' पृ० ६३६-६३७ 
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बोतकारों ने शिया है२२३ श्रौर इतिहास से भी राजमिह की उपस्थिति सिद्ध होती 
है । २९४ सभव है हि “विप्णुमिह” (विसनसिह) प्राशनाथ की प्रामेर-यात्रा के 
समय कुमारावस्था में हो और प्राणनाय ने, “ब्रजभूषण ' के कथनानुमार, उत्तको 
पश्न लिखा हो । यहां से वे सागानेर में दो-चार दित ठहर कर "पौहड” नामक गाँव 
पहुँचे । इस प्रकार प्राठ मास तक दिल्ली में रात्याग्रह चलाया धौर जतशक्ति के 
प्रयोग बिना धर्मरक्षा का कार्ये कठित लगने पर वे हिन्दू राजाड्रों को एकत्रित करने 
के प्रथत्न मे लगे रहे । 
यहूं वर इतना कहना उचित होगा कि दिल्‍ली के प्रसगो का कोई नामोस्लेस 
इतिहास के पृष्ठो पर नहीं मिलता | फिर भी 'कंमिद्रज हिस्ट्र भाव इन्डिया” मे 
इस प्रकार का प्रश है *२४ 
ह ला०जत ० प्रांगरएव धाव हृवकलल्त वा एल, छ०लता।8 ॥0९ 
30430 07 हा 08306 0 ॥€ उँद्वां ग्रा०5व७९ जाव 3979९०ै॥8 0 6 दि 
शाएशतः 00. एत्रवा॥ वाल (85, 85 09060 60७॥  ए॥ हाल्फुधा।5 
जाला ॥60/ 00 ॥0 659९0756 47 56 ० छागांग१ 
पोहड गाँव में उदयपुर से निकले हुए मुकुन्ददास प्राणनाथ से झा मिले । 
यहाँ पर दस दिन गुज्ञारने के वाद वे लोग स» १७३६ (सब्‌ १६७६) में उदगपुर 
गये । यहाँ प्रागरा से सैजबाई श्रादि 'साथ' को बुला लिया झौर दिल्ली से लालदास 
आदि १२ सत्याग्रही भी भ्रा पहुँचे । उदयपुर का राणा प्राणनाथ की ज्ञान चर्चा 
से श्रवश्य प्रभावित हुप्रा, लेकिन औरगजेब का सामना करते के लिए तंयार न हुआ | 
यहाँ ४ मास्त ठहर कर वे दुधलाई होकर स० १७३७ (सब्‌ १६८० ) के प्रारंभ मरे 
मन्दसोर पहुँचे ॥ यहाँ उनकी ज्ञान-चर्चा सुन कर कई हिन्दू और मुसलमान उनके 
अनुधायी हो गए। यहां रे औरगाबाद के राजा भावतिह हाडा को सचेत करने के 
लिए उन्होने मुकुन्ददास को भेजा । मन्दोसर में ग्राठ मास तक रहकर सीतामऊ 
और नौनाई होते हुए वे श्रवन्विकापुरी (उज्जैन) पहुँचे । यहा २२ दिन व्यतीत करने 
के बाद वे पुनः नौनाई गर झौर वहां से लूनेरा होकर बुढानपुर पहुँचे । यहाँ से वे 
२२३ (श्र) स्वामीलालदासकृत बीतक, प्र० ई5, चौ० £ 
(ब) स्वामी नवरगकृत बीतक प्र० चौ० रेड 
(क) ब्रजभूषण, वृत्तान्तमुक्तःवली, प्र० ६०, चौ० ६३ 
२५४  जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ग्रआव झ्ौरगजेव, भा० ३, पृ० ७-५ 
रर५,. एव दिलाआ3 िपए०,.. ऐबगाणाउइ८ट.. मझता# ही ।एता8, ०, ९, 
9. 242. 
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पभौरंगाबाद गए । राजा भावसिह हाडा देश धर्म रक्षार्थ तंयार हो गया था । लेकिन 
वह कुछ कार्य करे उससे पहले ही उसकी मृत्यु हुई । यहाँ वे ४ मास रहे और पुनः 
बुढ़ानपुर लौट झाए । सं० १७३८ (सव्‌ १६८१) में वे वहाँ से आकोट गए । यहाँ 
पर ४ मास गुजारने के वाद वे कापस्तानी पहुँचे । दहाँ २० दिन विवास सस्‍्के 
एलचपुर, देगगढ़, रामटेकरी में धर्मोपदेश करते हुए वे रामनगर गए + यहाँ कैतरी 
नदी के घांट पर गणेश महन्त के मठ के समीप एक ग्थान पर दो साल तक रहे । 
यहाँ पर हरिसिह, सुजानसिह, किशोरनिह, सूरतर्तिह्‌ और देवकरन जमे राज्य 
परिवार के सदस्य उनके अनुयायी हुए । सूरतमिह व देवररन बुन्देला छत्नमाल के 
दो भतीजे थे । एक वार देवकरन ने प्राएनाथ से अस्ताव रखा कि अगर आपका 
बह उपदेश छात्रस्ताल तक पहुँच जाए तो वे श्राप के वचनों को अवश्य ग्रहण करेंगे । 
वे भी धर्म रक्षा के लिए निकल पड़े हैं लेकिन उनको परमबश्यक्ता मार्ग दर्शक 
मदुगुरु की है। १२ साल से महापुरुष से मिलने वा व्रत उन्होंने ले रसा है । हमे 
लगता है कि भाप के हाथो से ही यह कार्य पूरा होगा । 


इसी समग्र पर रामनगर में भयक्तर बीमारी फेल गई और प्राणनाथ 
के कई भ्रनुयायियों को मृत्यु ही गई । दर्म्यान भौरंगजेब को करामात की शंका होने 
पर प्राणनाथ को हूढ निकालने का हुक्‍स निकाला । पुरदलरान सूवेदार को हुक्म 
मिलने पर उसने शेख खिंदर को रामनगर झओेजा। उसके सभथ आझाया हुग्रा 
भिजारीदास प्राणनाथ से मिलने गया । उन्होंने उप्ते पुराण श्रौर कुरान के मुताबिक 
विश्वरचना भोर विश्वविनाश के चिन्ह बताये । इस ज्ञानचर्चा मे बढ़ तीत दिन तक 
लीन रहा । प्राणनाथ मे दीक्षित हो जाने के बाद ही वह शेख में जाकर मिला । 
शेखखिदर मिलने गया झौर वंसे ही प्रभावित हुमन। भिखारीदास सपरिवार यही 
पर रह गया। 

देवकरन स्वय मऊ गया भर उसने छत्लसाल से सारा समाचार कह सुनाया । 
रामनगर के राजा के आदेशानुसार प्राशनाथ स० १७३६, मृगशीर्ष शुक्ला दशमी 
(सब १६८२) मे रामनगर से गढा और बिलहरी होते हुए अ्गरिया पहुँचे । यहाँ 
पर छत्रसाल का प्रार्थनापत्र लेकर निकला हुआ देवकरन झ्रा पहुँचा । “अत प्राशवाथ 
अपने ५००० अनुयायियो के साथ पन्ना के लिए रवाना हुए । 


उनके पन्ना-अ्वेश का समय प्रो० माताबदल जायसवाल ने सं० १७४० 
(सन्‌ १६८३) बताया है और झा० चतुर्चेदी, डा० गोवद्धंन शर्मा, मिश्रीलाल शाहत्री 
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कि शेर प्रफगन की नियुक्ति “चपत के पुत्रों” का दमन बरने के लिए ई० १६८३ में 
की गई थी ।१३$ वास्तव में शेर श्रफषन को युद्ध में पराजित करने के बाद छत्र- 
साल महाराज “मऊ” मे ही प्राशनाथ का धर्मोपदेश सुनते रहे ग्रौर यही पर छत्रसाल 
और राणी देव कुवरी ने तारतम्यमन्त्र ग्रहण क्रिया था।*३० बाद मे प्राणताय 
चैत्र माह स० १७४० (सव्‌ १२८३) में पन्ना प्राये | थोड़े दिनो के बाद राजा भी 
सपरिवार पन्ना श्रा पहुंचे । वहा पर अपने निवासस्थान चौपड़ा हवेली में बडे 
सम्मान के साथ प्राणनाथ को पालक में विठावर ले गये ।२३५ प्राणताथ झौर तेज 
बाई की राजभवन में युगलस्वरुप में सिहासन पर प्रतिष्ठा की गई झौर उतकी प्रनस्यः 
भाव से भारती उतारी गई ।२३४ विजदशमी के पुण्यपर्व पर छत्नसाल को उन्होंने 
महाराजा पद से विभूषित किया भ्रौर लौकिक तथा अ्लौझ्िक शक्ति के रूप मे 
तलवार दी । महाराजा पद मे विभूषित किये जाने वी बात ग्रन्य राजममुदाय में 
फैल गई। उनमे चदेरी के दुर्गेंसह, दलीपुर के दलपतिराय, झोरछा के सुजानमिह 
श्र गठा के पहाडस्सिह ने कड्ा विरोध किया । ४० 

प्राप्ननाथ के साथ ग्राये हुए ग्रनुयायियों के लिए छन्तसाल ने एक स्थान पसन्द 
किया जो आज "वगलाजी का मन्दिर” नाम से प्रसिद्ध है । छत्रसाल ने यहाँ से थोडी 
दूर पर अपना महल बनवाया और उसे ही ग्रपना स्थायी निवास बनाग्रा | राज्य 
फा मुझ्य स्थान यही पदुमावतीपुरी पन्ना बन गया । सब धर्म के अनुयाय्ियों के समा 
घान हेतु एक चर्चास्रभा का आयोजन भी किया गया और उसमे प्रन्य पण्डितो के 
पराजित होने से प्राणनाथ का प्रभाव और भी फैल गया । 

स० १७४३ (सव्‌ १६५६) में छत्रसाल की प्रार्थना से प्राशताथ बुन्देलखन्ड 
के भिन्न-भिन्न राज्ण और प्रदेशों मे धर्म प्रचार के लिए छत्रताल को साथ लेकर 
निकले । वे देवगढ, गढा, प्रोरछा, पडवारी, रीढखडील पहुँचे । यहा के राजाप्नों को 
हराकर के छत्रसाल ने भ्रपनी सत्ता स्थापित की। बाद में यमुनातट की ओर मुह 
भ्ौर जहाँ भ्रौरंगजेब की सत्ता स्थापित थी । उन्होने झाँसी और जालान पर अपती 
सत्ता स्थापित की । यमुनातट पर स्थित कालपी होते हुए वे जलालपुर पहुँचे । इतिं* 
हास के पृष्ठो पर इस सदर्भ में प्राणनाथ का नामोल्लेख नही मिलता । लेकित छत्र* 





२३६ डा० भगवानदास गुप्त, महाराज! छत्रसाल बुन्देल, पृ० शझ 
२३७ प० वृष्णदत्त श स्त्री, निजाननद चल्तिमृत, पूृ० ७४१६ 

२३८५ ब्जभूपण, वृत्तन्तमुक्ताबली, प्र० ५०, चौ० २७ 

२३६. वही, प्र० ६५ 

२४०. वही, प्र० ७६ 


प्राणनाय : जन्म-जीवन-घामगमन भरे 
साल को इस यात्रा एवम्‌ विजय का प्रमाण मिलता है ।*४% वहाँ पर झ्ालिस- 
फाजिल काजियों के साथ मानवीव तत्त्वों के आधार पर कयामत तथा पाच भाति 
की पैदाइश के वारे में चर्चा हुई। उन्होने प्राणनाथ को साक्षात्‌ “इमाममेहदी झल- 
हिवसल्‍लम” समझा और औरगजेव को एक सजहरनामा लिखकर भेज दिया | कहा 
जाता है कि औरंगजेब पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि युद्ध के लिऐ भेजे गए रण- 
मस्तखाँ को वापस बुला लिया । इतिहास की हृध्टि से यह बात उचित सिद्ध नही 


होती । 


सं० १७४४, चैत्र रामनवमी (सत्‌ १६८७) में प्राणनाथ अपने प्रनुयायियों के 
साथ चित्रजुट पहुचे १४९ स॒० १७४५ के प्रारम्भ (सत्‌ १६८७ के उत्तराघं) में वे 
बापस पन्ना ग्रा गए । बाद में एक मास के लिए बिजावर गए और वहाँ रासलीलाप्बो 
का उद्घाटन किया । इसके बाद उन्होंने अपने स्थायी धर्म केन्द्र मुक्तिपोई-पदुमावती- 
पुरी धाम की स्थापना की । 
(ए) चप्तत्कारी प्रसंग 
भक्तों, सतों या साधुप्रो के जीवन को लेकर समाज में कई कथाएं, मान्यताएँ 
प्रचार में आती है। उतमे से कल्पना और सत्य को भ्लग करना मुश्किल बन जाता 
है। वस्तुत भारतीय जनमानस श्रद्धा से एक कदम गे बढ़ता है, तब भ्रन्धश्रद्धा से 
उत्पन्न कई बाते महापुरुषों के जीवन के साथ जोड दी जाती है या चमत्कारी 
परिघाम मे छोटे से प्रसगो को देखा-समझमा जाता है । प्राणनाथ का जीवन भी ऐसी 
जनमान्यताझो से अस्पृश्य नही रहा । उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएँ घटित 
८; होने के उल्लेख मिलते है । लेकिन यहां पर हम उनमे से प्रमुख घटनाओं को देखेंगे । 
जामनगर के कैदखाने में जब प्राणनाथ को कंद किया गया था तब एक 
चमत्कारिक घटना घटित हुई ।१४३ उनके मुह से बानियाँ निकल रही थी और वे 
रामलीला को रामतोक वर्णन करके अखण्ड झ्वरूप का वर्णंत कर रहे थे, तब 
साक्षात्स्वहप (थरीकृष्णा। सामने प्रकट हो गये । दिव्यावेश का प्रकाश हुप्ना । उम्र वक्त 
“मिश्री के टुकड़ों की बरसात होने लगी । पास केघर में रहनेवाली बजीर की स्त्री 
प्रादि ने इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर ही वजीर के भ्रहमदाबाद से लौटकर झ्राने 
“पर प्राशनाथ को सत्कारपूर्वक तत्काल मुक्त करने की प्रार्थना की थी । कहा जाता है 
-कि इसी कारण प्राणनाथ को तुरन्त ही कंदखाने से मुक्ति दी गई थी । 





२४१. डा० भगवानदास गुपू, महाराजा छत्रसाल बुन्देला, पृ० ५६-६० 
३२४२ प० वृष्णदत्त शास्त्री निजानन्द चरितामृत, पूृ० ७फ८ 


१८ प्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


हरिद्वार के दुम्म मेले से प्राश्नाथ झपने शिष्यों-प्रनुयायियों के साथ जब गए 
सब उतने ग्रागमन हे साथ ही कैदसाने की चड्ढी खुद-व-खुद चलने लगी । इस ग्राघार 
दर ग्रस्त सतो को लगा कि हमारा उद्घारक देवता झा पहुँचा हैं। चौड़ीदार यह 
देखकर दग रह गया श्रौर उसने दौदकर झौरगजेब को सूचित किया कि कोई सिद 
पुरुष ट्विन्दुप्रो म ञ्रा गया है । 

प्रागनाय ने हरिद्वार में प्रवेश करते ही प्रपन शिष्यों को झ्ादेश दे रखा था 
कि औरगरजेब जहा हो वहाँ से उसको लाता। यह कार्य लाखदास को सौंपा और 
प्रणनाय ने एक ' लकी” (दण्ड, दी। प्राशनाथ ने लाखदास को सूचना दी कि 
इस लकी को जिस वक्त तुम जमीन प्र पटक्रोंगे, उसी वक्त तुम्हारा काम बते 
जाएगा । 

जहा सुततान नमाज पढ़ता था वहाँ पर लालदास पहुँच गए । सुनतान को 
को देखकर उनको लगा वि बादगाढ़ भी जानकार है। उन्होंने “जय श्री प्राणनाव 
बी! कहर उस लकईी को जमीन पर पटक दिया । बादशाह इससे इतना डर 
गया कि उसकों चद़र के साथ झ्ाकाश में उडन का ग्ननुभव होने लगा | बादशाह 
नुरन्त ही दिल्ली कि झोर रवाना हो गया ।२४४ 

कही जाता हैं कि जब प्राशनाथ रामनगर भ्रा पहुँचे थे तब दिल्नी में एक 
अप्त्कार देखने में ग्राया । वादशाह झ्रोरगजेब दरार में गया और झपने मिहासल 
दर बैठने लगा तो शाही सिहासन के उपर उसे “सिंह” बैठा नजर प्राया । जिसे देख 
कर बादशाह पीछे हट गया और उसकी बँठने को हिम्मत ने पड़ी ॥ लोगो ने पूछा, 
हजूर' ! ब्राप पीछे क्यो लोट आए ? बदशाह ने कहा, मुझे सिहासन पर सिंह 
सजर झा रहा है । लोगो ने कहा, झापको ऐसा अ्रम हो गया है । वहा पर कोई नहीं 
है | होता तो हमे वयों दिखाई ने पडता । इस प्रक्रार कहकर बादशाह को बंठाता 
चाहा । जैसे ही बादगाह सिहासन पर बैठने लगा, सिहासन उलट गया ग्रौर 
बादशाह गिर पढ़ा । इस घटना से द्वार से बटी हलचल मच गई | दरबार के 
जितने भी उमराद, खलीफा और मुल्ता काजो थे सब मिलकर कहने तगे, हहूछ 
यह सब ज्ादु उसी फ्कीर (प्राणताय) का है जो वारम्दार क्यामत का मुक्मा और 
अ्रपने इमाममेहदी होने का पैयाम भेजता रहा है। जब उसकी बात क्यूल नही वी 
गई तो झापकों खौफ बताकर अपतो बातो को क्यूल कराने के दास्ते यह सब 
करामात बता रहा है | लिहाजा ऐसे जुल्मी फ्रोरों को तो जरूर पक्रंड कर सजा 





२४३. बही, पृ० २६० (पादटीय) 
शडड थी प्राखनाथ संदेश (पत्रिका), अक्टूबर, ६४, पृ० ६-१० 


प्रोणनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन भ््प 


करनी चाहिए । बादशाह के दिल से एक तो दहशत समा चुको थी। दूसरे इमास 
भेहदी के दीदार से रहानी फायदा उठाना चाहता था। इसलिए बादशाह को उस 
फकीर को किसी प्रकार की सजा देने की बात पसन्द नहीं श्रायी । किन्तु उस फकीर 
के आने पर दीदार का लाभ प्रवश्य होगा, इस प्रकार निश्चय प्राखनाथ को बिना 
किसी किस्म की तकलीफ दिए, खुशी के साथ झपने पास हाजिर करने का झौरंगजैव 
ने हुमम दिया । कट्टर भौर धर्मांध मौरगजेब का हृदयपरिवर्तत कराने वाला कोई 
चमत्कारी तत्त्व प्राणनाथ में था, ऐसी मान्यता सम्प्रदाय में है ।* है 
(ऐ) महाकृबि विद्वारी-प्राणनाथ मुलाकात 

हिन्दी माहित्य के इतिहास या ग्रन्थों में प्राणनाथ का महाकवि बिहारी से 
मुलाबात होने का उल्नेख नहीं मिलता ॥ सं० १८६१ मे असनी के ठाकुर कवि ने 
अपने झाश्रदाता काशीनिवासी देवक्रीनन्दव के नाम पर “सतसौया-वर्णायं” टीका 
लिखी थी । इस टीका में बिहारी का विस्तृत वृत्तान्त दिया गया है और उन्होने सत- 
संया के सम्बन्ध मे बताया है कि वह इनकी (बिहारी की) पत्नी की बनाई हुई रचना 
है । प० विश्वनाथ प्रसाद सिश्व ने इसी “सतरैयावर्णाये” का संदर्भ लेकर, प्रायनाथ- 
बिहारी मुलाकात का प्रसग इस प्रकार रखा है ।*४६ * त्रिहारी की पत्नी बड़ी कब- 
पित्री थी । वे जयपुर मे साधारण ब्राह्मण की भांति वृत्ति पाया करते थे। एक बार 
जब जयपुर बृत्ति लेने गए तो महाराज को नई ब्याह लाई रानी के प्रेम में पड़ा 
पाया । वे महलो से कभी दरवार तक भी न झ्राते | बेचारे को लौट आता पड़ा । 
उन्होने यह समाचार जब पत्नी को सुनाया तब उसने तुरन्त “नहिं परशाग नहि मधुर 
मधु” दौहा बनाकर उन्हें उल्टे पाँव जयपुर भेजा । जब उक्त दोहा महाराज के पास 
पहुँचा तो वे महल से बाहर तिकते और “अन्जुरी मर” मोहरें दी । साथ हो कहा कि 
इसो प्रकार दोहा बना कर लाया करो तो तुम्हे प्रति दोहा एक मोहर मिलेगी । उन्होने 
पत्नी से सब समाचार प्रा सुनाया । उसने १४०० दोहे बनाए और १४०० मोहरे 
प्राप्त की । उन्ही १४०० दोहो में छौटकर ७०० की सतप्षेया तैयार की गई । इसे 
लेकर पत्नी प्राज्ञानुमार वे मह।राज छश्रसाल के दरवा २ मे पहुँचे । सतसंया उन्हें दिखाई 
गई उन्होंने जाँच के लिए उसे अपने घामिक गुरु प्राणनाथजी को दिया । प्राणनाथजी 
साधु थे इसी लिए & यार की कविता को उन्होने धृस्यास्पद कहा । वे बेचारे अपना 
मुंह लिये लौट श्राये । पर पत्नी कब चुकने वाली थी ॥ उसने बिहारी को उल्टे पैरो 





२४५, (भ्र) प० कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरिताभृत, पृ० ७३४-७३६ 
(ब) प्राणनाथ, कुलजमस्वरुप, सिनगार । 


२४६. प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विहारी की वाम्विभूति, पृ० ४६-४७ 


प्राणनाय : सम्प्रदाय एवम्‌ राहिल 


त 


४ 


फिर सौटाया झौर कट्टा कि महाराज से जाकुर वहता क्_ि पन्ना में युगलकिशोरडी 
प्राययनायजी की ऋतिताओऔर सतसेया झात से रखी जाय। जिस पर 
भगवान के हस्ताक्षर ही जाएँ वही प्रमाशिक मानों जाय । ऐसा हो किया गया। 
सतर्सया पर ही हस्ताक्षर इधर बे चुपके से उड़ आए, आकर पत्नी को सव 
मसझाचार नुनाया । महाराद ने खोज कराई तो कुछ भी पता न लगा । तब उनके 
यहा परत भिजवाया । पत्र # उत्तर में पत्तों ने ये दोहे लिख नेजे : 


के मन्दिर में धारप 














नौ झनेक झवगुन मरी चाहे चाहिदुलाय। 
जौ पति मपतति टू बिया जदुप्ति राखे जाय ॥। 
दूरि मजन प्रयु पीडि दे गुन-विस्तारन-वाला । 
प्रयटत नियुंसन निकट ही चगरग गोपाल ॥। 
दुरूरा दोहा प्राशनायजो के पत्र के उत्तर में था महाराज ने यह उतर पत्ष 
तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रिहारी को बहुत से ग्राम दिये ४/ 
डा० श्/एघीर मिन्‍्टा ने बिहारी के संदर्भ में फेले हुए गत विधानों का 
खण्डन क़िया है, 4७ लेक्षिद इन्होने विहारीप्राणताय मुलाकात बे लिए कोई विद्वान 
नहीं क्तिया । वे मौन ही हे हैं | उन्होंने भो पं» प्र त्रिकादत्त व्याम के मतानुमार 
बताया हैं झक्लि बिहारी पन्ना के राजा छब्याल के दरबार में भी गए 
ये दवा उन्होंने पुरम्कार प्राप्त किया था। छत्रमाल के यहाँ निवाज, रततेश, पुरू 
पोत्तम, विजुपानिनन्दरू, लाल हस्किश, पचन, प्राणनाथ कर्वि ग्रादि कई छवि उउ- 
स्थित थे । उप वक्त बिहारीलाल उनके यहाँ पहुँचे ।३ ४5 
है कि स्वामों प्राश्शनाथ ने ई० १६६३ (छ० १७४०) के 
किया झौर ब्वाद में वहों स्थिर हुए थे + लेकिन कविवर 
विहारीलान की मृत्यु करा समय स० १३२०-१७+१ प्राय सभी विद्वानों ने मास 
गेखा है।*४६ झत यही कहता उचित होया कि बिहारी और प्राणनाय के जीवतन 
काल को देखने हुए उन्ह सुचाकात को असम ही मानना चाहिए । 
(औ्औ) प्रस्तिम समय और धामगमत 








लेकिन सन्‍्द 
समय में ही पन्ना प्रवेश 








विजदृट से झापस पन्ना आ दाने के दाद प्रारनाथ को अपने अन्तिम समय 
का क्षान हो छवा घा। अव अब वे रावदित निरन्तर ब्रह्मदान चर्चा में ही लगे 
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रहते थे । श्पने भ्रन्तिम दिनो में उन्होंने छत्नताल को क्षर, अक्षर और अक्षरातीत 
ब्रह्म का पूर्ण परिचय कराया । तदनन्तर उन्होने स्वधाम के घ्गन में लीन होने के 
निर्मित सोचना शुरू किया । मुरलीदास घामी लिखते है,** मृत्यु से पहले ही उन्हीने 
सारी व्यवस्था कर डाली थी झौर धर्म-प्रभियान की जिम्मेदारी छंत्रसाल को तथा 
धर्म-अभियान के इतिहास का काम स्त्रज्मी लालदास को सोप दिया था । लेकिन प० 
क्षुष्णादत्त जास्तरी के अनुसार यही सभव है कि ये सारी व्यवस्था बाद मे ही हुई हो । 
क्योकि जब उनका धामगमन हुआ । तव छत्रसाल “मऊ” में थे ।१४१ 
उनकी मृत्यु के सदर्भ में विद्वानों में विभिन्न मतब्य हैं। डा० जिलोकीनारायण 
दीक्षित, डा० सुदर्शनमिह मजीठिया, रमशिक श्रीपतराय देमाई, डाह्म|भाई देरासरी 
” डा० उपा पाण्डेय, श्यामसुन्दरदास, जाजं ग्रियर्सन, शशिकान्त शर्मा, डा९ श्यामसुन्दर 
शुक्ल, के० का० शास्त्री, और मिश्रवन्धु उन परमधाम वास के वारे में मौन रहे हैं। 
“चरोतर सर्व सग्रह” मे उनकी मृत्यु का समय स० १७६१ बताया है ।६४९ डा० 
रामकुमार वर्मा ने सं० १७७१ का उल्लेख किया है १४३ डा० अम्बाशकर नागर 
ने इनकी अन्तिम लीला का समय सत्‌ १६७५ श्र डा० उपाध्याय ने १७१४ ई० भाना 
है :१९४ मिश्रीलाल शास्त्री और मुरलीदाध्त घामी ने स० १७५१ श्रावशा कृष्ण 
चतुर्थी प्रात काल चार बजे धामगमन बताया है ।१४४ पी० क्ृष्णमू्ति श्रथ्यर ने 
शुक्रवार २६ जून ई० सर १६६४ (सं० १७५१) का समय दिया है ।१४९६ श्रा० 
» परणुराम चतुर्वेदी ने कहा है, इनका देहान्त स० १७५१ की श्रावण हृष्ण ३ को रात 
की पिछली दो घडी रहते हो गया *४० प्रो» मातावदल जायसवाल के अनुप्तार, 


२५०. मुरलीदास घामी, धर्म अभियान, पृ० ६२ 
२५१. पं० कृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, धृ० 5३१ 
" २५२. स» पुरुषोतमदास छ शाह-चन्द्रकान्त फू० शाह, चरोतर सर्व सग्रह, पृ० ८६२४ 
२५३. डा० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का ग्रालोचन'त्मक इतिहाप्त, पृ० २७८ 
२५४. (भर) नागरी प्रचारिस्ती पत्रिका, स० २०१५, व० ६६, प्र० २, पृ० ६३८ 
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(व) मुरलीदास धामी, धर्म प्रभियान, पृ० ६२ 
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२५७. झआा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी मारत वी सन्त परम्परा, पृ० ५६७ 
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१७५१ वि० प्रापाद्ध बदी ४ को रात्रि के चार वजे इनकी इदृतीला समाम हुई /75 
प० कृ्णदन शास्त्री ने वि० स० १३५१ श्रावग कृष्ण तृतीया की रात्रि के प्रत्तिम 
श्रहर में इनका परमघास वास होता बताया है ॥९१६ हमें मिश्रीवाल शास्त्री, मुस्‍्ती- 
दास घामी, प० कृष्णदत्त जास्ती का मत ही समीचीन जान पड़ता है। इसी तिथि 
को सम्प्रदाय में सास्यता प्राप्त है । चू कि रास के बारह के बाद नवीत तिथि संग 
जानी है। कुछ लोगों ने श्रावण कृ० लूतीया माना ओर बुद्ध ने चतुर्थी । 
स्वानोीं खालदास ने लिखा है *- 
लीन जई रात घड़ी चोद लो, उपरान्त मई चोथ जब । 
दोइ घई। बादी रही, झमयो अन्तर्ध्यानक्रों तब ॥) 

प्रो० अमृत पह्या, * *" मस्यिशकर करसन जी २३३ दद ग्रौर चरोतर सर्वे- 
संग्रह के * ३ ग्रनुमार उनकी इह लीला समाप्ति जामनगर या सूरत में ही हुई । 
उनका परमय्राम वास पन्ना में ही हुय्मा है । 
(ओर) प्रमुखशिष्य 

प्राएनाथ थागममन के अन्तर उनदे आसन पर किसे प्रतिप्ठावित किया 
जाय यह समस्या उनके झनुयावियों के सामने उपस्थित हुई। अन्त प्राणताब के 
थाप्तीमप्रह कौ उस स्थान पर प्रतिप्ठित करने का निर्णाय लिया गया ॥ उस समय 
प्राएताथ वी रचनाएं पृथक पृथत्‌ रूप में थी और उनको क्रमदद्ध करने का वार्य 
प्राएनाथ के प्रमुख शिष्य केशवदास को सोया ग्रया। प्रो० मावाबदल जायसवाल 
और झ्राचाय परशुराम चनुवंदी न दस तथ्य को स्वीकार क्रिया है 4६ ४ साम्प्रदायिक 
मान्यतानुमार, प्राखनाब प्रल्त॑ब्यान के दो मास के झन्दर बेशवदान ने यहे कार्य पूणं 
कर दिया था और प्रशनाथ ऊे जन्म दिदस अश्विन कृष्णा चतुर्थी के दिन बड़े समा 
रोह के साथ पत्ना के बबलाजी मन्दिर के सिहासन पर प्रास्मनाय के बाशीसग्रह 
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३. सं पुस्पोन्म शाह, चन्द्रकान्त शाह, चरोतर स्वमग्रह, पू० घर४ 
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को प्रतिष्ठित क्रिया गया । *६* उसी प्रकार, अपने दूसरे शिप्य स्वामी लालदास 
को प्रणनाथ ने अन्तिम लोला से पहले ही गुर देवचस्द्र से लेकर पन्ना तक के घर्म- 
कार्य ग्रादि कों लकर एक ग्रत्य-“वीतक'” लिखने की आजा की थी कहते हैं कि 
आ्राणनाथ का धामगमन के पीछे पचमी के दिन से स्वामी लः्लदास ने उक्त ग्रन्थ को 
लिखना शुरू किया और श्रीकृष्णजन्माप्टमी के दिवस पर उसको पूर्णों कर दिया 
था ।९६६ प्राणनाथ के जन्मदित पर ग्रायोजित समारोह में महाराजा छत्रसाल ने 
धर्मप्रचारयोजना प्रस्तुत की झौर पंजाब, नेपाल, बगाल, विद्वार, उत्तरप्रदेश, श्रासाम 
आदि प्रान्तों तक प्रणामी-प्म्प्रदाय के प्रसार एव प्रचार ऋरने का निर्णय लिया 
गया ।१६७ इसी आधार पर स्वामी नवरग को राजस्थान में और जोवनमस्ताना को 
कान्यकुब्ज में धर्मप्रचार के लिए भेजा गया था । वस्तुत केशवदास, स्वामी लालदास 
महाराजा छत्रसाल, स्वामी नवरंग झौर जीवन मस्ताना को सम्प्रदाय के प्रचार हेतु 
भिम्मेदारीवृर्ण कार्य किये थे, इसी थांघार पर उबको प्रमुख शिप्य मं ना जा सकता 
है। लेकित समय-समय पर प्राणनाथ ने श्रन्य शिप्यो को भी जिम्मेदारी पूर्ण कार्य 
सौंगरा था । औरगजेब के पाम जिन बारह शिष्यो को उन्होने भेजा था उसमे लक्ष्मन 
भाई, शेख बदल माई, कायम मुल्ला, भीमभाई, सोमजीभाई, नागजीभाई, खिमाभाई, 
दवारामभाई, चिस्तामरि, चथघलदास, गंगाराम ओर बनारसीदास का उल्लेख 
मिलता है ।२६८ उसी प्रकार“निममार्थप्रदीप” कार भट्ट/चायं, मुकुस्दस्थामी और 
स्वामी लक्षमनद,स की भी उनको प्रमुख शिप्यों के भ्रन्तंगत माना वा है ।१६९ 
स्वामी लक्ष्मददास झौर लक्ष्मइभाई एक ही है। फिर भी इतना निश्चित है कि 
साम्प्रदायिक प्रन्थों में उनके प्रमुख शिष्यो की विस्तृत सूचों नही हे भ्ौर जहाँ पर 
प्रन्य कई शिप्यो का नामोल्लेख हुम्रा भी है, उनको प्रमुख शिष्त्र के रूउ में प्रतिष्ठित 
नहीं किया जा सकता । 

(प्र) प्राशनाय को रचनाएं 


प्राणनाथ की रचनाओं के सदर्भ मे भी आ्रा० रामचन्द्र शुक्ल और श्रा० 
हजारीप्रशाद द्विवेदी जैसे गणमान्य विद्वान अपने हिन्दी साहित्य इतिहासो में मौन 
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रहे है | डा० नगेद्द ने भी प्राणनाय का उल्तेस करके ही सत्तोप मान लिया है, इनकी 
बातियों वे जिए सौन ही रहे है ।११९ वस्तुत प्रारनाथ चौर उनकी रचनाग्रो वा 
गर्बप्रथम नामोल्ठसा या श्रेय एफ० एस» ग्राउज़ को ही मिलता है ।१७१ लेपित 
प्राणनाथ की एए ही रचता “क्यामतनामा या ही उल्होने शुद्ध रत से उन्लेख क्धा 
है और बुछ ग्रन्यों बेः नाम प्रशुद्ध दिये हैं । मिथ्वस्पुम्रों ने प्रागगनाथ, विज॒राभितस्दन 
और महामति वा ग्रलगन्प्रलय नामोल्तेस करते हुए देगी रचनाश्ों के प्रस्तगंत 
(१) वयामतनामा (२) राज-विनोद (३) ब्रह्मयाणी (४) बोतंन (४) प्रगटवानी 
(६) बीस गरोहों का वाव (७) पदावली (८; परिक्रमा (६) सम्बन्धस्तागर (१०) 
बेदात वीतेन वो प्रथम ब्रेवापिए रिपोर्ट श्रौर चतुर्य त्रवाधिक रिपोर्ट के ग्रापार 
पर मिनाया है । १४) श्यामसुन्दरदास न उसी प्रझ्धार इन्द्रामती प्रौर प्राणनाथ को 
भिन्न-भिन्न मानते हुए भी उनकी रचवाप्नो का नामोल्लेस नहीं शिया ।*४! 
डा० पीताम्वस्दस बद्थ्वाल ने इन ॥ ग्रन्थ 'कलजमेशटीफ” या उल्लेख 
करते हुए लिखा है दगके प्रतिरिक्त उन्होंने प्रगदवानी, ब्रह्मयानी, बीस गिरोहों वा 
बाव, बोस गिरोहों की हकीकत, पीतंन, प्रेमहहेली, तारतम्य श्रौर राज 
विनोद ये गन्य भी लिखे हैं जो प्रभी प्रकाशित नहीं हुए है। इम्पीरियल गेजेटियर 
ग्राव इ डिया वे प्राधार वर उन्होंने ' महातरियाल” नाम ग्रस्थ का उल्लेस करते 
हुए उसवी “बलजमेशरीफ'' ग्रस्थ में ग्रमिन्न माना है ।१९१४ गवन उत्होने “कुल* 
जमस्यरूप” प्रस्थ यो बिना देखे ही प्रगटबानी श्रादि रचसाश्ों वा उल्देस मिर्फ डा 
हीरालाल लेस-विशेष बे१७४ श्राधार पर क्रिया है। साध ही साथ “पदावली” 
नामक रचना को प्राणनाथ दपति को सयुक्त रचता माना है १७४ उसी प्रहार डा९ 
प्रम्वाशकर नॉगर से शिखा है, इस दपती ने मिलीजुली भाषा में १४ प्रस्थो की 
रचना की है. मिनमे “कलजमेशरीफ"” विशेष प्रसिद्ध है ।२००७ डा० श्यामगुर्दर शुक्र 









२७०. स० इ० नयेनद्र, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (रीतिकालःरीतिवद्ध) 
पत्ठ भाग, पृ० १८ 

२७१ एजशियाटिक सोसायटी ग्राव बंगाल, बा० ४८. मा० १, १६७६, 
पू० १७१-१८० 

२७२... मिश्रवन्‍्धु, मिश्रवस्बुविनोद, भा० २, पृ० ४३६, ६८६, द८७ 

२७३ श्यामसुरदरशस बी० ए०, हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्व विवरण, 
पहला भाग, १० १३-६१-६२ 

२७४. डा० पीताम्बरदत्त बदथ्याल, हिन्दीकाब्य में निगुशुसम्प्रदाय, पृ० १३३ 

२७५ नागरी प्रचारिणी पत्रिका खोज रिपोर्ट भ्रक १६-२४-२४ स० १६६३ 

२७६ डा० पीताम्वरदत्त वदध्याल, हिन्दीकाव्य में निगुण् सम्प्रदाय, पृ० १३३ 

२७७. नागरी प्रचारिणी पत्निकरा, व० ६३, झ ० २, पृ० १३८ 


प्राणनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन ६१ 


इनकी रचनाओ के संदर्भ मे लिखते है, *०८ सामग्रन्थ, प्रताशग्र थ, पडनइनु, कलश, 
सबन्ध, किरतन, खुलास, प्रकरण दलाही दुल्हन, सागरमिंगार, बोशिगार, सिधी* 
भाषा, मारफतसागर, वयामतनामा, प्रगटवामी, ब्रह्मवानी, प्रे मपहेली, तारत्म्य और 
राजविनोद आदि । “कलजमेशरीफ” भी इन्ही की रचना है, जो घ.मीपथ का प्रमुख 
ध्मग्रम्थ है. इसके प्रतिरिक्त अन्जीरा राम, बीतक, परिक्रमा प्रकरण, और विराट 
चरितामृत मी इन्ही की रचनाण हो सकती है | “पद वली” को इस्टोने भी प्राखनाथ 
दंपति की सयुक्त रचना माना है ।*०४१ डा० सुदशनमह मजीठिया में भी इनकी 
१४ रचनाग्रो वे भ्रतिरिक्त ' क्लजमेशरीफ ” को सबसे महत्त्वपूर्ण प्रन्थ समझा है ।१7* 
डा० त्रिलोकीनारायशा दीक्षित ने इसी सदर्भ मे लिखा है, आपकी रचनादों की संख्या 
१४ कही जाती है जिस में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “कलजमेशरीफ” है ।१४१ डा० सावित्री 
मिन्‍्हा के झनुसार प्राणनाथ दपति द्वारा एक बृहृदकाय ग्रन्थ लिखा है जिसके अ्रन्त- 
गत किताब जम्बूर, वेहदवाणी, दूधपानी का बेवरा, श्रो भागवत को सार, पटऋतु 
मरजाद पक्ष, परगटबानी, पटऋतु, पटऋतुनो कलश, वारहमासी, क्रिताबतौरते, 
सनंधे, बीतं॑न, खुशासा फुरमान, खिलवत, परिक्रमा, झाठों सागर, कयामत-नामा 
छोटो, कयामतन/मा बडो और सरफतसागर, रामतरहरुप गाम ग्रन्थों को संकलित 
क्या गया है ।*८९ गुजराती विद्वानों ने प्राणनाथ की रचनाग्रों का नामोल्लेख, 
सभवत: इनके सम्पूर्ण व णीमादित्य से अज्ञात रहने के कारशा झल्पाश में ही किया 
है। थ्री दुर्गाणकर केवलराम शास्त्री मे १४ ग्रल्थो की सख्या दी है, नाम नही । फिर 
भी इतना स्पष्ट किया है किये रचताएं ही 'कुलजम” तामक ग्रन्थ भे संग्रहीत 
हैं ।*८३ क्षेशवजी विश्वनाथ त्रिवेदी ने कलश और “कुलीयमस्वरुप” ग्रन्थों का 
नामोत्लेस विया है ।१५४ डाह्माभाई पीताम्वरदास देरासरी ने*5४ इनके कलश, 
सिन्‍्ध, वेतान्दवाणी, भ्राखरीवीतेन, बढ़ाधिगार छोटासिगार, मारमत सागर, खेलव॒त, 
खुलाप्ता, परमधामनु वर्शन ग्रन्थों का उल्लेख क्रिया है। के० का० शास्त्री, ने बारह: 
'मामी, वैराट-वणेन, श्रीसाथजीनो शणगार पटऋतुवर्शन और हिन्दी-गुजराती कविता 


२७८. डा० ध्यामसुन्दर शुक्ल, हिन्दीकांव्य की निगुर्णाधारा में भक्ति, पृ० ३१ 
२७६. उही, पृ० २२ बन्‍ीए 


२८० डा० सुदर्शनर्सिह मजीठिया, सन्‍्त साहित्य, पृ० €४ड ४ 


२८१ “डा० प्रिलोकीवारायण दीक्षित, हिन्दी सन्त साहित्य, पू० ७३ 


२८६० हा०9 मावित्री मिन्द्रा, मध्यकालीन हिन्दी कवियिन्रिया, पूृ० ८४-६० 
२८३. दुर्गाशकर कंवलराम शास्त्री, वष्प्रधमंनों सक्षिप्त इतिहास, पृ० ४१२ 
र्प४, 


वैशबजी विश्वनाथ श्रिवेदी, चरित्र चद्धिका, पृ० भ८१, श८३ 


ध्२ प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


बा नामोल्वेस किया है । 5४8 रमशणिक श्रीपतराय देसाई ने ब्रद्मवानना पदों, वेराट- 
वन, रामलीला, पटऋतुवर्णन, द्वादशामाम, कलश (सिंधी), वडाशियार, मार- 
मवसागर, सेलवतखुलागा, परमधास बर्णुत, क्यामतनामु झौर पदरदमग्रह का नामो- 
ल्लेप पिया है ।६९५ जनयणाकर सनुशंकर दवे ने कलश, बेद्ान्तवाणी, प्रासरी वौ्तंन 
बडामिगार, छोटामिंगार, सेलवम खुलासा भौर मारमससागर वा नामोतल्तेख किया 
है ।१०१ क्चरासाल सोनी ने कलश, वेशस्तवार्पी ग्राखिरी कौर्सेन, बड़ासिंगार, 
छोटागियार, मार्मतसायर, सेलक्त खुलासा शौर परमयासवर्रन को इसके रचित 

प्रत्थो में नाया है ।१०१ प०७ वेदमित्र ठाकोर ने प्रशामी सम्प्रदाय के विरोध में 
लिसी हुई एक पुस्तक मे प्राशनाय की रचनाप्रो के नाम दस प्रकार दिये है-- रास- 
बीनंन, पटकलू, ध्रराशव, इझलग, सनख, कीतन, खुलासा, खिलावत परकरमा, सागर, 
हिन्दी, थिगार, मारफत ध्लौर व्यायत ।२*९ इस प्रवार गुजराती विद्वानों ते मार- 
मतसागर जैसे गलत नाम्ोल्लेस डिया है भोर हिन्द्री के कई विद्वानों ने श्री मागवत 
को सार ज॑से प्रवरण-विशेष को भी ग्लग प्रस्थ मान विया है । 





बस्तुत प्रागानाथ का साहित्य होशवाणी श्लौर वेहोशवागी के रूप में विभा- 
जित शिया जाता है । गुर की प्रेरणा और विरूसे झ्रा7 ही भराष अस्फुटित होते 
वाली वाणी को सप्रद/य मे बेहोशवाणी या जोशवाणी के नाम में प्रमिहित किया जाता 
है। “कु तेजनस्वकय में संब्रडीत रवतापो की वाणी वेहोशवाणी समभी जाती है । 
तदनस्त॒र उपदेश के रूप में कही गयी वाणी दोशवाणी साती जानी है । साम्प्रदायिक 
मान्यता के प्रनुस/र, जिसी चुगली के फलस्वरूप जब उनको जामनंगर के कंदखाने 
(प्रवोधपुरी-हवध्ता) मे रखा गया या तब गुरे विरह प्ौर वीतरागी मावना में बेहीशी 
से वानियाँ फस्फुर्टित होने लगी। जैसे, इस्ताम के प्रनुमार “दुराव” ईश्वर्पररित 


ए८५  डाह्माभाई पीताम्बरदाम देरासरी, ग्रुजरातीप्रोए हिन्दीसाहित्यमा प्रापेलो 
फालो, पृ० १२ 

२८६ केशवराम काशीराम शास्त्री, गुजराती हाधप्रतोंनी सकलित यादी, १० ११ 

२८७. रमणिक श्रीवतराय देसाई, श्राचीन कविद्यों अने तेंमनी कृतिय्ों, यू० २२ 


२६५, १५४९१ 
रप८द. जनवश्क्र मनुशकर दे, हिन्दीना विकासमा गुजरातीझोनो फालो, 
पृ० रै४१ 


रह. फर्वेव सहोसाव ग्रस्त मर्च १६४० प्र० ३१७ 
२६० प० वेदमित्र ठ:झर, प्रशामी वावडडनु प्रदर्शन पृ० २ 


प्राशनाभ . जत्म-जीवन-धामगमन श्र 


वानी है२४* दंसे ही प्रण्मामी सम्प्रदाय में श्राणयाथ की यह वेहोशवाणी अक्षरावीत 
पर ब्रह्म से हो प्रेरित मानी जाती है । ये वेहीशवाणी विभिन्न स्थानों पर उतरती 
गई । राम, प्रशाथ झौर पटऋतु रचनाप्रो वी वबानियाँ उक्त कैदसाने प्रवोधपुरी में 
सें० १७१४-१५ (म्‌ १६५८) के दरस्यान उतरी थी। “बलश" प्रन्थ की प्रा म्मिक 
बानियाँ यही उप हुई-- 


ग्रन्थ राम पूरन करयों, प्रगट्यो ग्रत्थ प्रकाश । 
बाई उत्तम भ्रप्त सट्ट, उदव लिसे उजासा' 
बारहमसी पटऋतु, इश्क विरहको तुर । 
सो पुनी उतरीया मम, किन्‍्हों बद्ो जहूर ॥। 
द खोपाई कलश वी, कीम्हो उत प्रारम्भ ॥॥ 
यह बानी “हवसा” किये, भयों धर्मकों थम ॥२२ २ 


उत्त “कलश” ग्रन्थ की पूर्णाहुति मूरत में स० १७२६ (मत १६७२) में 
हुई ।१६३ उक्त चारो ग्रन्थ गृजराती भाषा में ही धवतरित हुए हैं । गई हस्तलिखित 
प्रतियों में “रास” केः साथ “प्रजीर” “प्रकाश” के साथ ' जम्बुर” श्रौर "कलश" के 
साथ “तोरेत” शब्द लगे पाए जाते हैं। साम्प्रदाधिक माव्यता के भ्रतुसार, ईसाई 
यहूदी और दाऊद के धर्ममत से साम्य दिलाने का ही इसके पीछे निहिंत उद्देश्य है । 

ग्रा० परशुराम चतुर्वेदी के प्रभुसार, रास नामक प्रन्य सर्वप्रथम स० १७१२ 
में रचा गया था, किन्तु वह सं० १७३१ में पूरा हुआ । “वेहदवाती' की रचना सं० 
+-+--++++_ 
२६१, #एडा 6. शावइकाण कब, 8 , ॥06 (0ए॥आएश३४० ॥ए१4५ 0 रह) 
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गा० एफवा लक्षो्र 5 शंका ॥580₹ फऐ ॥0 8 'अंह' इध्या ॥४ 000, 
4 प्रयाग 8 ॥हक 4 एपापवाए६ आए 2. छश्ागराहु वह का! 
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006, 4 ९एथंगांगा निया. प्राढ [.णव ० १ए०४१$ ........ 7० 0८ 
पता, पलल[तालर पल एएणए्शआ 5 एजशेिशा #ीशा-06 जणत 
5 तत्त 


२६२. ब्रजभूषणा, वृत्तान्तमुक्तावली, प्र० ४२, चो० ३०, ३१, ३७ 
२६३. (प्री) वही, प्र० ४२, चौ० ३८ 
(व) स्वामी लालदास, प्र० १५, चौ० ५६ है; 
कलसका बीज इन समे, उठा इत ब्रकूर । 
सो तब तें चढ़े दीचमे, हुआ सूरतमे मजकूर ॥ 


हे ब्रागनाध : सामप्रदाय एवम साहित्य 


१७२० में हुई थी, बलश या कलश प्रन्व स० १७१६ में निभित हुमा था 7४ 
बल्तुत रास वी रामनें बेहदवानी, बारतमागा प्रादि यक्त प्रस्यों के प्रकरण विशेष 
हैं। भा० चतुर्वेदीनी गे इनफा रचनाकवाल सं० १७१२ रिग पाधार पर मान लिया 
है यह स्पष्ट नही किया । प्रो० मातावदल जायसवाल ने बहा है, कारावास जीवन 
में गेहेराज थी दिव्यवाणी प्रस्फुटित हुई घौर उनकी प्रथम युवराती “रास” झवतरित 
हुई ।१६४ लेकिन जेसाडि हम पहले देस प्र'्ये हैं झि स० १७१२ (सब १६५५) 
में प्राण्माथ राजरीय व्यवस्थापन प्रशासन यायें ह्याग बर पाये ही थे भौर उनसे 
गुरपुत्र बिहारी माखुश थे । स्वय प्राशनाथ ऐसी मन व्थिति से नहीं ये कि वेइन 
रघना्रो को सब १७१२ (राव १६५५) में जिस पाले । प्रत साम्प्रदायिक प्राधार११९ 
पह है कि इन रचनांप्रो का प्रशायन कारावास में ही हुप्रा, झेधिक विश्वसनीय है। 
प्रा० चतुर्वेदी बी ४म सम्बन्ध वी सास्यता को स्वी7त नहीं झिया जा सझता । 

उक्त प्रस्थों भें से 'प्रकाश” भौर 'बलश' को उतहोने ध्रधृप-शहर में हिन्दुस्तानी 
भाषा में रूपाल्तरित किया । यही “गनथ” (समद) प्रन्य वी बानियाँ प्रवतरित 
हुई । इन तीनों या रचनाक्रात रा० १७३६ (सन्‌ १६७८) ठरवा है । स्वामी साल- 
दाग जो ने कहा है, ९७ 


प्रौर शिताब तोरेत, उतरी बीच गूरत। 
तायी काया बलश, समथें प्रतूष सेहेर बसत ॥ 
गुजराती भाषा केरके, करी भाषा हिन्दुस्तान । 
ए जो वास्ते मोमिनोके, गुंसा पावे कर वेहेचान ॥ 

"विरतम” प्रन्य ने समय. समय लि गाए उनके पदों का सपम्रह किया गया 
है। ऐती स्थिति में उस पदों का रचताकाल निश्चितरूप से बताना मुश्किल है। 
श्री मुरल्ीदाए धामी में इन पदों का रचनाकाल ग० १७२४ से स० १७३८ के बीच 
बा समय और दीप, सूरत, मेदता श्रादि को रचनास्थान मना है।** ८ पी० डृष्ण 
मूति श्रस्यर के श्रनुमार सब १६६६ से १६६१ के बीच विविध स्थानों पर ये ०क़िरं* 


२६४. पश्रा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सस्त परस्वरा, पृ० ५६८ 
२६५ हिन्दी महित्यकोश, भा० २, पृ० ३३१ 
२६६ १० दृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, पृ० ३६०-३६६ 
२६७. (प्र) स्वामी लालदांसकृत बीतक, प्र० १५, चौ० ६२-६३ 

(ब) पं० क्ृष्णदत्त शास्त्री, निजानन्द चरितामृत, एृ० ३६७ 
र&८. मुरलीदास धामो, धर्म श्रमियान, पृ० ६३ 


आशनाथ : जन्म-जीवन-धामगमन "ध् 


तन” के पद लिखे गए थे 7९१४ लेकित रशादोउदास वीरजी ने गुझ देवचन्दजी का 
धामगमन (स० १७१२) से पहले ही इन गदों का ग्रवतरित होता माला है ।१९९ 
उन्होने कई कीर्तन-पदों का रचनाकाल और रचनासगय देते का प्रयत्न किया है । 
उन्ही के ग्नुसार “करिरंतन” के पद प्राशनाथ ने अरवस्तान-वसरा-जाते समय समुद्र- 
मार्ग पर जहाज मे, गुरुजी की उपस्थिति में, स० १६३४५ (सन्‌ १६५८) हरिद्वार 
में, सं० १७२४ (सन्‌ १६६७) ठठुठा मगर में, स० १७२६ (सव्‌ १६३२) सुरत मे, 
सं० १७२८ (सन्‌ १६७१) मस्कतवंदर में, स० १७३६-३७ (सव्‌ १६७६-८०)'मर्द- 
मोर भें, सं० १७१२ (सन्‌ १६५५) से गुरु देदचरदज़ी की इह लीला मगाप्ति के मर्द्भ 
में, सें० १७४३ (रानु १६८६) पन्ना मे, स० १७३६ (सत्‌ १६७६) भें उदग्रपुर छोडते 
“समय तथा सं० १७४८ (सव्‌ १६६१) में घामगमन-मृत्यु के सदर्म मे पद लिखे गए 
हैं।१०१ ९० कृष्णदत्त शास्त्री के “निजानन्द चरितामृत” में उक्त तथ्यों क्री'पुष्ठि 
स्थान-स्थान पर हो जाती है । च्कपफ तर 


वेहोशव।णी की शेष रचनाएँ पुलासा (खुलासा), रिपलवत (छिलवत) 
परकरमा (परिक्रपा), सागर, विवनार (शू गार),विन्दी, म।रफ़ास, वर तथा कपमतितामा 
छोटा व बडः स० १७४८० (सव्‌ १६८३) से स० १३४८ (सत्‌ १६६३) के समया- 
स्तगंत प्रस्फुटित हुई । उक्त रचनाग्रो में से वयाभतनामा छोट। व वडा के सिवाय पग्रन्य 
रचनाएं पन्ना, जिमको सम्प्रदाय में पदुमावती पुरी नाम से झअभिहिन क्रिया जाता है, 
में उत्तरी थी | आ० परशुराम चतुर्वेदी ने बताया है, क्यामततामा का निर्माय स० १७४४ 
में हुआ था। खुलासा, तिलवत, मारफत, सागर, झ्रादि ग्रन्य सं० १७४०-५१ में कभी 
रच गए थे । इन सभी के दिपयो का स्पष्ट तथा यथेप्ट विवरण उपलब्ध नहीं ।3%१ 
प्रो० माताबदल जायसवाल ने क्यामतनामा को प्राशनाथ्॒ वी श्रन्तिम रचना मानते 
हुए लिखा है, स० १७४४ में स्वामीजी ने चित्रकूट की यात्रा की, बंडी प्राणनाय की 
प्रत्तिम बानी क्यामततामा को रचना हुई 2“3 लेकिन प्रन्य के क्रम मे भले ही 
वयामतनामा छोटा व वडा को अन्तिम स्थान मिला हो, साम्प्रदायिक मान्यता के 
अनुमार प्राशनाथ को वेहोशवाणी सं० १७४८ तक ही, (आ० परशुराम चतुर्वेदी के 


की-+नब-+++ 


२६६ ९, द्रवंक्राशाएा५ [एटा, ॥06 7९ए7९ 7655386 0 [.000 ए0॥77- 
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६ प्राशनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहिता 


अनुसार स० १७५१ तक नहीं), प्रस्फुटित होती रही ।7** बर० मिश्रीलाल[शाम्त्री 
में कहा है, सब से श्रन्तिम वाणी मारफतमागर ये रू में श्राविधू त हुई । इसके अन्तर 
दैनिक उपदेश शोर उसके मनन चिन्तन का क्रम तो ययावत चालू ही रहा, लेकिन विं९ 
स० १७४८ के पश्चात्‌ श्रीमुसवाणी (प्राणनाथजी की बेहोभ्रवाणी) का पुत ग्वताग 

* नहीं हुआ ।३९४ १० कृष्णदत्त शास्त्री ने इसके सेंदर्म में कोई स्पप्टता नहीं की । 
मिर्फ इतना ही बताया है कि खुलासा के कुछ प्रकरण धर कुछ अ्रन्यवाणी रामवंगर 
मैं प्रगट हुई । खिलवत, परिक्रमा, सागर, महा्िगार और मारफतसागर झौर सिंधी 
किताब ये सब श्री पदुमावतीपुरी में पूर्ण हुआ एवं क्यामतनामा विश्रदूट में लिखा 
गया ।3** लेकिन रणशछोडदास वीरजी ने इन सभी प्रस्थी के रवनावाल एवं स्थाव 
के संदर्भ में स्पप्ट किया है। उतके ग्रनुमार खुलासा स॑० १७४३ में; खिलवत, 
परिक्रमा, सागर, सिनगार, मिन्‍्धी स० १३४४५ झौर स० १७४८ के समयाम्तर्गेत, 
मारफतमागर प्रस्थ सं० १७४८ में (और महाशुवत्र १८ वी के दिल पूर्णा हुश्ना) छीटा 
बढ़ा क्यामतनामा की स० १३४४ वित्रकुट में रचता हुई 3१3 म्त्रामी लालदाम नै 
लिखा है, * 5 


क्षेतीक बातों, धरतीयकी, रामनगर में भया भूल। 
तहां से विस्तार भया, भयां परण्मामे बड़ा तूल ॥। 
ओर बानी फिरकानकी, हृदीसा महमद श्रलेहमलाम । 
भई सो सारी परणा मिनें, बोच दीनईस्लास ।॥। 
/ खिलवत श्लौर सागर, वेतिक वानी श्र । 
सो हुई मोमिनों वान्त, मजल परगा ठौर। 
उसी संदर्भ में श्रज भूपरा ने कहां है, ** * 
प्रगट करयी दिश्दों घटी, “रामनगर” में मूल । 
अयो वृक्ष परना विये, बानी परत पूल।' 
बानी श्ौर कुरानकी, हंद्ीसे बहु जात । 
परिक्रमा तिज प्रग बसु, बर्तन कीने मात ॥ 





३०४. रणछोड़दास वीरजी, श्री परमयाम श्रणालिका, पृ० ४६० 

३०४. श्री प्राणनाय संदेश, प्र्मामी साहित्य श्रक, मर्ट-हन, १६६३, 9० ११ 
३०६, १० दृष्णदत्त शास्त्री, तिजानरद चरितामृत्र, यू० ३६७ 

३०७. रणछोडदास वीरजी, श्री परमघाम प्रणशलिका, पृ० ४६०-४६१ 

३०८. शस्वामी लालदासहृत, बीतक, प्र० १५, चो० ६४,६४५, ६७ 

२०६, ब्रजमूपणा, वृत्तान्तमुक्तादलो, प्र० ४२ चौ० ४२-४५ 


दर्द प्राणनाथ सम्प्रदाय एवम साहित्य 


दिव्य ज्ञान को श्री तारतम ज्ञान कहा गया है । उसी ज्ञान का सम्रह “तारतम्यमागर 
है ।3*४ प्रो० अमृत पंक््या ने “तारतम्थ सागर” श्रौर “कुलजमस्वरूप” नामों का 
उल्लेस करते हुए लिसा है, प्राणनाथजी का प्रयत्न हिन्दू तथा पत्चिचम एशियाई 
घामिक परम्पराप्रों के वीच समस्वय स्थावित कराते का था अत उनके ग्रत्यो, 
स्िद्धान्तो आदि के दो-दो नाम रखे जाते थे । उन नामो में से एक सस्कृत गौर दुमरा 
अरदी या फारसी | इमीलिए इस ग्रन्थ के दो नाम है ।२१$ अन्य स्थान पर प० 
मिश्रीलाल शास्त्री ने बताया है कि मध्ययुग म भापाकी उत्कान्ति के कारण 
आध्यात्मिफ-ज्ञान की महान उत्देरक महाप्रभु वी यह श्रीमुखवाररी “कुलजम- 
स्वरूप” के नाम से ही अ्रधिक प्रमिद्ध हुई ।३१७ ललेकरित साम्प्रदायिक विकास को 
दृष्टि समक्ष लाते हुए यही लगता है कि मध्ययुग में यह ग्रन्थ मुस्लिमों वी सहानुभूति 
प्राप्त करने के हेतु “कलजम-ए-शरीफ" नाग से ही ग्रभिहित होगा । तदतस्त र, “कुल 
जम स्वरूप” नाम तुरन्त ही, समवत ब्रजभूपणा वे ही समय प्रप्तिद्ध में रहा होगा । 
इसके पश्चात्‌ श्राज तक, वैप्णाव घर्माव॑लत्रियों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, 
“कुलजमस्वरूप” नाम के साथ श्रीमुघयाणी, तारपमस्थसागर, निजानन्दसागर भ्रादि 
नाम प्रसिद्धी में लाथे गये होगे श्रौर "कलजम-ा-शरीफ नाम हटा दिया गया होगा। 
झ्राज “कलजम-ए-शरीफ” नाम की कोई स्वष्टता सम्प्रदाय के विद्वानों की श्रोर ते 
नहीं होती । 
कई विद्वानों ने रास, प्रकास श्रादि रचनाप्रो से “कुलजमस्वरूप”' (कलजम 


शरीफ) ग्रन्थ को भिन्न समझा है । लेदित उक्त विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता | 
उन बेहोशवानियों जोशवाणी से यर झन्व अ्रद्िन्न ह । उक्त अलग झग्लग रचताप्रो की 
विवरण इस प्रकार है-- 
(१) रास 

प्रो० मातावदल जायसवाल के अनुसार इसमें १०१० चौपाई संख्या हैं ।* ३ 
आा० परशुराम चतुर्वेदी ने भी यही सस्या दी है ।* १६ मुरलीदाप्त घामी ने प्रकरए 
४७ श्रौर ६०७ चौपाईयों का होना बताया है २६० वी० इृष्णमूर्ति अयूयर ने चौपाई 
की संख्या ६१३ दी है ।3२१ प० मिश्रीलाल शास्त्री ने ४७ प्रकरण और ६२३ चौपाई 


३१५ श्री प्राश्नाथ सदेश, प्रणामी साहित्य ग्रक, मई-7न, १६६३, पृ० १० 
३१६. गुजराती साहित्य परिषद, २०मु सम्मेलन-हेवाल, पू० २२० 

३१७ श्री प्राणनाथ संदेश, प्रशमी साहित्य ग्रव, मई-जुन, १६६३, पृ० १२ 
इ१८..ग्रो० यातावदल आयसवाल, दूसरा ग्रणाव, वृ० १४ 

३१६. प्रा० परशुराम चतुववंदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५६७ 
३२०. मुरलीदास घामी धर्म अ्रभियान, पृ० ६३ 


३२१ 79. (ुश्ाग्ाशक्षापाार छल, पाठ फएशतर गा९5१३१८ ० पठत एशिाहः 
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प्राणनाथ : जन्मन्जी वन -घामसमन दर्द 


संख्या दी है ।8*९ रणदछोददास वीरजी के अनुमार इममे ४७ श्रकरण और ६१३ 
को चौपाई संख्या है ।7 ३ जामनमद-श्रीराजमन्दिर-दी प्रनिलियि के अनुयार चौं० 
संख्या ६१३ है ।3%४ झट के प्रण मो मन्दिर को प्रतिलिवि में प्रकरण ४3 और 
चौपाईयाँ ६०७ वी संख्या दी गई है 3%४ 
(२) प्रकाश (क्रिताब जम्बूर-गुजराती) 

प्रो० मातावदल जायमवाल और श्रा० परशुराम चनु्वेदी के अनुसार इसकी 
चौपाई-सख्या ११७६ है २६ दी० कृष्प्मूति के अनुसार चो० संख्या १०६४ 
है ।२२० मुरनीदास घामी, पं० मिश्रीलाल शास्त्री और रशुद्धोटदास वीरजी के अनु- 
सार इसमें ३७ प्रकरण, १०६४ चौटादयाँ हैं १३९८ प्राट की प्रतिलिति में भी यही 
सम्पा दी गई है 3२४ जापतगर की प्रतितिति से 
गई है।3%६ 
(३) पटकऋतु 

प्रो०् माताबदल जायसवाल, प्रा० परशुराम चनुर्वेदी और परो० कृप्णमूदि 
प्रयूयर ने इसकी चौंगई सख्या २३० बतायी है ।33९ मुरतीदास थामी और प० 


१०६१ की संझयादी 





इ२२. शी प्राशनाथ संदेश, प्रयाभी साहित्य भ्रक, मई-जून ६३ पृ० १३ 

र्णछोड़दास वीरजी, श्री प्रमघाम प्रणालिका, प्रु० ४३६ 

, जामनमर-श्रीराजमन्दिर-दरखनदास की (हस्वलिखित) प्रतिलिपि के 
आधार पर । 

औड-प्रणामी मन्दिर: 





दया लदास की (हस्वलिखित) प्रतिलिपि के भ्राघार पर । 
(प्र) प्रो० मांतावदल जायमंब्राठ, दूमरा प्रस्थाम प्र० १४ 
(व) आ० परणुराम अनुवंदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्वर, पृ० ५१७ 


५... 7. ६काषशयजागात9 जिध, [॥4 0547565532ऋ ० [008 078032« 
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(प्र) मुस्तीदास घामी, धर्म ध्रभियान, पृ* ६३ 





(३) प्राणताव संदेग, प्रणामी साहितत ग्रे, मई-दून ६६, पृ० १३ 
(स) रणाछोडदास बीरजी, थी बरमघाम प्रणालिका, पू० ४७६ 
झोड-प्राहामी मंदिर-द उसवदासदी की ब्ररि रीति [हस्वलिखिक) 
जामनगर वी-दरखनदास जी की हस्तलिखित प्रतिलियि॥। 

(प्र) प्रो मातावदल जायगदाल, दूसरा प्रस्थाम, पूर १४ 








६4) झा० परझुराम चट॒वेंदी, उत्तरी भारत को सत परम्परा, चृ० शह८ 
(गम) 7ए. सशिानाउशड्शावाज़ 5, ]॥5 9076 ग्7255326 एण 7.06 
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३० ब्राणनाथ ; सम्थदाय एवन्‌ साहित्य 


मिथीलाल शास्त्री ने १५ प्रकरण प्रौर २३० चो० मम्या दी है।3३)१ राएद्वोडदाम 
बीरजी धर ध्राद को प्रतिलिति दे ग्रनुवार 3 प्रकरण और २३० की चौ० सब्या 
है । “१९ जामनगर की प्रतिजिपि # झ्नुसमार दस रचना वी चौपाई संख्या 
२४०- थी हैं काल + 
(४) कलस (किताब तोौरत-गुजराती) 

प्रो० मातावदल जायसवाल प्रौर प्राचायं परशुराम चतुर्वेदी बे श्ननुमार इस 
रचना मे ३६८ वी चौपाई-सम्य है । 23 मुरलोदास धामी, प० मिश्रीलान शास्त्री, 
श्ग्गंयोडदास वीरजी, प्राद भ्रौर जामनगर की प्रतितित्ियों वे प्रनुमार प्रकरण १२ 
और ५०६ चौपाई-सम्या दी गई है +१४ 
(५) प्रवाश (हिन्दुस्तानी। 

प्रौ० माताबदल तायसवाल श्रौर श्रा> परशुराम चतुर्वेदी ने इस रचता कीं 
चौपाई सझया ११७६ दी है ।२३६ पी० कृष्णमूरति श्रय्यर ने इसकी चौपाई सख्यां 
११८४ दी है (१३३ मुस्तीदास थामी, प० मिश्रीलाल शास्त्री और रणछछोइदाव 
बीरजी मे प्रतराण ३७ प्रोर चौववई-सस्या ११८५ बनायी है ।335 जामनगर5 





३३१ (श्र) मुस्तीदास घासी, धर्म श्रभियान, पृ० ६३ 

(वी१) श्री प्राशानाथ सदेग, प्रणामी साहिस्य प्र क, मई-7न ६३, पृ० १३ 
३३२. (प्र) रणछोडदास बीरजी, श्री परभय्राम प्रणालिका, पृ० ४३६ 

(ब) ग्रोड प्रशामी मदिर-दयालदास जी की प्रतिलिपि । 


3३३. जामनगर-धीराजमदिर-दरसनदासजी की हस्तलिसित प्रतिलिधि। 
३३४. (प्र) प्रो० माताबदत जायसवाल, दूसरा प्रणाम, पू० १४ 

(व) ग्रा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ५६८ 
३३५. (प्र) मुरलोदास घामी, धर्म ग्रमियान, पृ० ६३ 


(ब) श्री प्राणताव संदेश, प्रणामी साहित्य थक, मई-जून, ६३, १० १३ 
(स) रणछोडदास वीरजो, श्री परमधाष प्रणालिका, पृ० ४७६ 
(द) झोद-प्रणामी मदिर-दयातदास की हस्तलिखित प्रतिलिति | 
/ड) जामरंगर-थ्रीरावमदिर-दरसनदास की हम्तलिखित प्रतिलिपि । 
३३६... [झ) प्रो० मातावदल जायसवाल, दूसरा प्रणाम, पृ० १४ 
(व) ग्रा० परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की सन परम्परा, पृ० ५६७ 
३३७, 7 ६ 0तडीगशगाफाप ॥6७, वाह एाशाड शाटडधइउह6 0 प./0 
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(ञ्र) सुरलीदाम घामी, घर्म अभियान, पूृ० ६३ 
(व) श्री प्राणनाय संदेश, प्रणामीसाहित्व ग्र क, म<-इन ६३, ए० १३ 
(स) रणठोडदास वीरजी श्री परमब्राम प्रस्मालिका, पृ० ४३६ 





प्रानाथ : जन्म-्जीवन-घासगमन छ्रै 
ओऔराजमंदिर-की प्रतिलिति से ११८५ की चौग़ाई संख्या दी गई है 7335 लेकिन 
ग्रोड-प्रश मी मदिर-दयालदासजी की प्रतिलिपि में प्रकरण ३६ भर चौपाई 
सख्या ११८४ दी गई है ।३४० 

(६) कल्नस (हिन्दुस्तानी) 


प्रो मातावदल जायमवाल प्रौर झचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इस 
रचना में 3६८ की चौंगई-संख्या है।3४९ मुरलीदास धामी ने प्रकरण २४ श्ौर 
चौयाई-सह््या ७६६ दी है +३४९ व० मिश्रीलाम शास्त्री और रणछोड़दास वीरजी 
ने प्रररणु-सर्षा २४ और ७3१ चौपाइ-संख्या दी है ।?४3 जामनगर की ५%्रतिलिपि 
में भी ७११ चौयाई-मसख्या दी गई है 33 “४ श्रोट की प्रतिलिपि में प्रकरण २४ झौर 
चौयाई ७६२ की सम्प्रा है ४४ 


(७) सनघ 


प्रो० माताबदल जायसवाल श्रौर आ० परशुराम चतुर्वेदी ने इस रचना की 
चौपाईनमसर्या १६६१ दी है 3१४ अन्य सभी ने एंकमत होकर इसकी प्रकररा 
सस्या ४२ और १६६१ चौयाई-सस्या दी है । 
(८) किरंतन 


प्रो> मातावबद न जावतवात और झा० परगुराम चजुर्वेदी ने इसकी २१०३ 
चो० सड्या दी है (३९० मुरलीद/स घामी, प० मिश्रीलाल शास्त्री गौर पी० कृष्णमूत्ति 


३३६. जामगगर-श्री राजमदिर-दरसनदासजी की हु० लिखित प्रतिलिपि 
३४०, झोड प्रणामीम दिर-दयालदासजी की ह० लिखित प्रतिलिपि । 
३४१ (प्र) प्रो० माताददल जायनवाल, दूसरा प्रणाम, पू० १४ 

(व) प्रा० परमुराम चनुर्वेदी, उत्तरी भारत को संतयरम्परा, पृ० ५६८ 
गैडर मुस्लीदास थामी, घर्मे अभिवान, गृ० ६३ 
घ४३ 


३ (प्र) भरी प्राखताथ संदेग, प्रणामी साहित्य श्रक, पृ० १३ 
(३) -इशद्धोट्दास वीरजी, श्रीपरमधाम प्रणालिका, पू७० ४७६ 


६४८ जामनगर-दरसनदत्सजों त्री ह० लिखित प्रतिशिति । 
३४५ ओइ-दयालदासर्जी को ह० लिखिति प्रतिलिपि । 
३४६ 


झ) प्रो० मातावदल जायसवाल, दूवरा प्रणाम, पृ० १४ 


(व) भा० परशुरोम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत वी संत परम्परा, पृ० ५६८ 
३४३. (प्र) वही, ० १४ 


(व) वही, पृ७ ५६८ 


७१ प्राशनाथ . सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


अम्यर ने प्रकरण १३३ और २१०३ चौ० सख्या दी है 3४5 रणछोडदास बीरजी 
ने प्रस्रण-सझपा १३३ और २१० चौपाई-सख्या दी है ।38* ओड की प्रतिलिपि मे 
प्रकरण १३१ और चौताई-संस्या २०६७ दी गई है ।3*० जामनगर (श्रीराज मन्दिर) 
की प्रतिलिपि में २१०८ चौताइया है । ३४ 


(६) पुलास। (श्ुलासा) 
इस रचना की चोयाई-सख्या के सदर्भ में प्रो० माताबदल जायसवाल ने 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न उल्लेख किया है। एक स्थान पर १०१६ वी 
संख्या दी ह और दूसरे ही स्थान पर १०२६ की संख्या बतावी है ।र ३ ग्रा० 
परशुराम चतुर्वेदी ने १०१६ चौ० सख्या दी है ।3*३ दो० कृष्णमूर्ति अस्यर न 
१०२० चौप ईन्मस्या दी है 3४१ मुरतीदास घामी प० मिश्रीलाल शास्त्री और 
रग्गछोडदास बीरजी के १८ प्रकरणा और १०२० चौ० सस्या बयायी है ४ झोड़ 
की प्रतिलिपि में प्रकरण १६ झौर चौपाइयाँ १०२० है १४६ (श्रीराजमदिर) 
जामनगरवाली प्रतिलिपि म १००७ चौवादयाँ है १० 
इैे४डप (पर) मुरलीदास धामी, धर्म झ्रभियान, पृ० ६३ 
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उक्त विवरग् में दूसरी प्रतिलिपि दयालदासजी की है। इस प्रतिलिपि की 
पुष्पिका | प्रस्तिम हिस्सा) इस प्रकार है-- 

श्रीश्रीशीशीयशोथोीश्रीशीशरीशीयीयशो््रो श्रो श्री क्री क्री श्री श्री 
श्री श्री श्री श्री थी श्री कु लनमसाहेवतमाम हुई है। बार सुकरवार पोहोर दिन 
चढ़ते तमाम हुई मासकरातिक ॥ प्रवप्रमाएं लिपि है। लीपतग माई देग्ालदास 
अ्रप्रसेनेह सो भर गप्पारसो लिपि है बंठक सुरत बंदर मोटामदिर मे बाई साहेव का 
गिरो सुर्दरसाथजी को प्रनाम क्ोटानक्रोड बन भ्रविधार ओर भूलडुक हो जोर 
कसभाइन्त जो कोई वाचे या प/ या लीवे वहाँ गुतेगार है ॥ सम पुदाऐ का कि 
बदिवार सुकरवार भ्रागनीस साल पाँच ॥ श्री श्री राज श्री श्री ठकुरातीजी ॥ 
संवस भोगनीस साल पाचम्ों तमाम ॥ १६०५ ॥ श्री बावाजी भीपारीदसजी के 
सेवक दयालदास लिपवंग ॥ दोहा ॥ कौट कौट प्रनाम ॥ डडवत करमथजोर ॥ 
भूले हरकू सुघारी श्रोडे औगुन है ॥६।॥ 

प्र्थातु, बाबा भिसारीदास के शिष्य दयारादासजी ने सूरत-प्रणामी, मदिर 
में शुक्रवार कारतिक कृष्णायक्ष स० १६०४ में यह प्रतिलिति दीवार कीथी। इस 
प्रतिलिपि से १५७२१ चौताइर्था हैं । ग्रोड के मदिर में दयालदासनी की प्रतिलिपि के 
अ्रतिरिक्त प्रन्य प्रतिलिपि प्र जीरदस की लिखी हुई हैं। उत्तर प्रारभिक हिस्सा 
इस प्रकार है-- ह 

“श्री तिजनाम श्री इृष्णजी । प्रनाद ग्रक्षरातीत । सो तो अब जाहेर भये । 
सब वीधी वतन सहीत ॥॥१॥ श्री किताव भ्रजीरदास लिखी है 

लेकिन श्र जीरदासवाली प्रतिलिधति ५०-६० साल पूर्व की ही लिखी हुई 
प्रतीत होती है । स्वामी कृष्णप्रिय/चार्य महाराज ने अनेह पाठाम्तरभेदों को दर्शाते 
हुए एक प्रामाशिक प्रतिलिपि दैवार की है जिसमे कुल १६००६ चौोपाइयाँ है। यहेँं 
प्रतिलिपि भगेडा में श्री हृष्णवियाचार्य महाराज के अपने ग्रम्यागार मे सुरक्षित है । 

प्रणामी सम्प्रदाय में रतनदासजी महाराज की प्रतिलिपि विशेष आदरपात्र 
रही है। उमी के झ्रावार पर मोहन मुकुन्द प्रशामी और प्रो० माताबदल जायमवाल 
में “श्री प्राणनाथ वचतामृत” कया सपादन किया है। उसी प्रशार, प्राणनाथ की 
बेहोणवाएी की चौयाइयों का सकतत "रे मठ” न्यम से भी हुम्रा है । डा सरोजिनी 
कुलश्रे प्ठ ने अपने प्रबन्ध “हिन्दी स-हित्य में कृष्ण” में इसी सक़लन का ग्राधार 
लिया है । 

प्राशनप्य वी होगवाणी का उल्लेरा बहुत ही अल्पन्सख्या में मिलता है। 
फिर भी, होशवाणी का सपूर्णा विवरण कही पर भी बी हुम्रा । उनकी होशवाणी 
का विवरण इस प्रकार है :--* 

(१) शेख मीराजी का सवाद (दिल्ली-रचनास्थान) गद्य रे 


प्राणनाथ : जन्म-जीदन-घामगमन 


(२) कुरान जे जवाद सवास (दिहली-रचनाम्थान) गद्य । 

(२) तीसरा बयामतनामा (पद) । 

(४) डृरान की पत्रिकाए (गद्य) । 

(५) नवतनपुरी प्रौर प्युपायियों गो लिसो पत्रिकाएं (गद्य) । 

(६) निगम धामम तस्व्र सहिता, यामल पटल थादि के प्रभ्न (रच) । 

(७) जामिल मारफत (फॉरसी गद्) 

(८) छत्रमाल प्रवोध (पत्रिका गद्य) । 
(६गे १३) बीस गिरोह को होते, हिताब बानीसा तथा नज्जतुल प्रसाह 

|. मप्लारबंजुनवईन, तरकुदुनिया घादि ढाई किताबों को हिन्दी * 

रूपान्तरित एिया है । 

प्राशनाथ की जोश (बेहोश) वाग्णगी भौर होशवाणी के वर्ण्य विषय वे 
रदर्भ में भन्यन्न विस्तार से देखा गया है। इतना समृद्ध साहित्य देखते हुए प्रो 
मोतावेदल जायसवाल का यह वथने ३४३ टीक हो प्रतीस हीवा है हि, हिन्दवी में 
इतनी प्रधिक रचना मध्यकाल में सभवत किसी प्रन्य हिन्दू द्वारा नही हुई । 
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३७३. स०» धीरेन्द्र बम, ब्जेश्वर वर्मा टिन्ही साल फलात 0. 


हितीय अध्याय 


प्रशामी सम्प्रदाय : उद्भव और विकास 








(प्र) प्रेरणाएं शोर परिस्थितियाँ 

मनुष्य और समाज अभिन्न है। ग्रत मनुष्य और उसके कार्यों का मुल्याकन 
करने से पहले उम्रके चारो ओर बिखरे पड़े सम/ज को देखना भी ग्रावश्यक हो जाता है ! 
व्यक्ति से व्यक्तित्व दवा निर्माण युगीन एवम राष्ट्रीय वातावरण, उसके परिवेश तथा 
सामाजिक जीवन, उसकी प्रारिवारिक परिस्थित्, शिक्षा-दीक्षा, जन्मजात गुण प्रादि 
पर आधारित रहता है । किसी भी समाज पर पड़े हुए युगीन समस्याओ, राष्ट्रीय 
परिस्थितियों प्रौर राष्ट्रशासको के प्रभाव से व्यक्ति अपने झाप को दूर नही रक्ष 
सकता । कोई साहित्यिक रचता केवल व्यक्तिगत कल्पना का सर्जन ही नही होती । 
मैक्समूलर ने ठीक ही कहा है, कि व्यक्ति ऐसी भूमि ने उपजता है जो उसके लिए 
पहले से बनी-बनाई होती है और ऐसे बौद्धिक वातावरण मे साँस लेता है जिसका 
उसने स्वयं निर्माण नही क्या ।" प्रर्थाव व्यक्ति तो अपने समय की उपज होता 
है । ग्रत: जिस कालविशेष मे स्वामी प्राशताथ ने कार्य क्रिया तथा प्रणामी सम्प्रदाय 
का उद्भव हुमा उसका अध्ययन तत्कालीन राजीनितिक, सामाजिक एवम्‌ धार्मिक 
हृष्टिकोशो से करना आवश्यक हो जाता है। प्रथम अध्याय से इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि विवेच्य विषय के संदर्भ में मुग॒लशासक जाँहगीर, शाहजहाँ झौर औरगजेब 
का शासनकाल ही विशेष महत्व रखता है। 
(क) राजनितिक पृष्ठभूमि 

एक या अन्य हेतु से ससार की कई जातियो ने भारत पर झाक्रमण किसे 
हैं । क्‍्प्सीरिया की महारानी सेमिरामिस, ईरान के साइरस सिकन्दर, मेल्युकस, 
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ऐन्टिट्रोवस प्रादि तथा शक, पहलव और हूुण जातियो ने श्राक्रमण किये, लेकिन 
उनसे भारतीय शामक व्यवस्था पर बोई बुरा प्रभाव उत्पन्न नदी हुआ । प जवाहर 
लाल नेहह ने ठीक ही कहा है कि श्रार्थों के बाद इस इम देश में बहुत-मी जातियां 
प्राती रही, जैसे ईरानी, थूगानी, पाथियन (पहलव), वेक्ट्रीयन, सिदियन (शक). 
हृए, तु (इम्लाम से पहले के), कदीम ईसाई, यहूदी और पारमी । बह सभी क्षोग 
ग्राये, इन्होने अपना प्रभाव डाला और बाद में यहाँ के लोगों से घुल-मिल गये ।* 
तेकिन उसके वाद ईं० मद ७११ से३े मुस्लिम आक्रमण के कारण इस देश मे जो 
पराजकता वा अदधकार छा गया था वह मुंगलश,सक ऋकबर के शासनकाल में ही दूर 
हुआ | १६ वीसे १८ थी शताब्दी दक मुगलो ने स्थिरता से भारत पर शासन 
किया । प्रथम मुगलशासक बावर ने १६ मार्च १५२७ सन्‌ में राएा सागा को परा- 
जित करके मानो कि हिन्दुत्व को भारत में बन्दी बना दिया। वह घर्माच और ऋर 
नही था लेकिन हिन्दुओं के प्रति उसके तिस्क्ार और दुब्यंवहार के सवेत सत नानक 
गे मिलते हैं ।४ हुमायू' शौर शेरशाह 'ूठी धर्मांघता झौर झत्याचार भे नही मानते 
थे, भ्रत, हिन्दुओं ने शांति का अनुभव क्रिया । पश्चात्‌ अकवर कि जो भ्रच्छा न्‍्यया- 
धोश झौर नीतिफुशल व्यक्ति था उसने योग्य शासक के रूप में दर्शन दिये । झपनी 
सहिप्णनीति के कारण अकबर हिन्दु-मुस्लिम के बीच संतुलन रख सका। फिर भी 
काश्मीर पर उसकी जिस प्रकार मे विजय हुई उसको अकबर के चरित्र मे काले 
धब्वे के रूप मे माना गया है ।९ उसने सितम्बर १५७३ में गुजरात पर पग्रात्रमण 
किया और गुजरात पर मुगलशासन स्थापित हुआ ।» अब हिन्दुश्नो ने आराम की 
साँस लेना शुरू किया । प्रकवर ने राजनीतिक सफलताएं प्राप्त की | अ्रत हुसैन 
का कथन ठीक है कि मुस्लिम शासक,' जिन्होने मुगलो से पहले भारत में शासन किया 
था उन्होने मिर्फ नीव ही डाली थी, लेकिन फलप्राष्ति मुणलों के शासनकाल मे हो 
,हैँई थी ।५४ अ्रकवर ने जो ज्योति जलाई थी, वह जहांगीर और शाहजहाँ के समय में 
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जलती रही । दे वितासी भझधिक्त ये और धर्मार क्रम + इसोविए उस ज्योतिवा 
प्रकाश ग्राहिस्ते प्राहिस्ते मन्द होता चला और झौरंसजेव ने स्‍भ्ागमन के साथ हो 
बढ बुझ गई । जहाँगोर मुसलमानों का पश्चात अवश्य करता था दामयारीमिंद 
“दिनकर” के ग्रमुमार जहाँगीर झौर शाहजहां ने प्रकवर की नीति बहुत दूर तक 
बरती, लेकिन संद्‌ १६३३ मे न जानें शाहजहाँ को कया टुझ्मा हि उसने फरमान 
निकाल दिया कि प्र झागे से नये मदिग्तटी वन रे ने प्रौर जो मंदिर बत ये 
दिये जाते के जम में हो, दे तोड़ दिये छाए । “ किल्तू, पुराने मंदिर तोड़े नहीं गये इसमे 
शाटवहा की उद्दरता जरूर क्री है ।१९ लेकिन प्रस्य इतिह वहार के प्रतुनार,"" 
सन १६ गाहजहाँ ने वाराणसी झादि स्थानों के मदिर लुडदाने का ग्रादेश दिया 
तथा हिन्दुध्नों को जवेरदम्नी मुस्लिम बनाने की प्रवृत्ति भी की | इस्लाम के प्रचार एवम्‌ 
प्रसार में वह रवि रखता थः छोर घर्मंपरिवतेत के लिए उसने एक अदिक।री वी भी 
नियुक्ति वी यी । झरयजेव की सी घमाधदा उममे नहीं थी. लेकिन हरीकत पिटायी 
नहीं जा सकती हि उसने गुजरात काशी, इलाहबाद भौर काश्मीर में कई हिन्दू मत्दिए 
सुड़दाये ये (१ कीन ने बताया है कि ३ शाह कहाँ के दिला व उितामह बाविक सहिए्दुवा 
को तुलना में उसके क्रियेवय्तों और हिस्टुथों के प्र्रि किये गयेवर्ताव कीं उसे 
चारित्य के काले घब्बे हो मानना पता है। रामबारीसिह “दितकर/ शाहजहाँ के 
ऐसे ही ब्वक्तित्व को दृष्टि समक्ष रखते हुए खिखते हैं, शाहअहाँ यद्यपि हिन्दू माँ वी 
बेटा था, किन्तु उसका व्यन्तत्व फटा हुश्चा था। उसके व्यक्तित्व के दोनों टुकड़े उसके 
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प्रणामी सम्प्रदाय ३ उदुभव और विकास ब्र्‌ 


दो पुत्रों मे साकार हुए । व्यक्तित्व का जो भर ण ग्रकव॒र से झाया था उसका प्रतिनिधि 
दाराशिकोह हुआ । इसके विपरीत, उसके व्यक्तित्व के जिस भंश पर शेख श्रहममद 
के प्रचारों का प्रभाव था, उसका प्रतिनिधित्व प्रौरगजेब ने क्रिया |“ *”“ग्रौरगजैब 
ने खदेडइकर दारा बो मार डाला और चाप को बोद करके वह खुद मिहासन पर बैठ 
गया । जिस दिन दाराशिकोह मारा गया झौर झरगजेव गद्दीनशीन हुआ, सानाजिक 
संस्कृति का कलेजा, प्रसल में उसी गोज फटा और तब से यद्यपि हप इा फःरन को 
बार-बार सीने की कोशिश करते रहे हैं, किन्तु वह ठीक से सििल नहीं पात्ती ॥४ 
भले ही कुरान ने कहा हो कि, धर्म मे वल का प्रथोग नहीं होना चाहिए | विश्वास 
लाने के लिए कोई मजबूर नहीं किया जा सकता ।१*४ लेकिन मोहम्मद गोरी प्रौर 
प्रकबर के बीच वाले समय से भारतवासियों ने मुस्लिम ग्राक्रमणों की जिस बर्बरत्ता 
घर्मापता, ग्रत्याचार, अनाचार,, सकीर्णता, निदेयता, नृशमता और उदूडता के 
दर्भन किये थे उसी का पुनरावर्तन भ्रौरंगजेव ने किया । 





श्रौरगजेव वट्टर मुसलमान और हिन्दुओं का उत्पीडक था । हालाकि जिम्त 
ढंग से बह सिहासनारढ हुम्ना उस पर मे ही लोगो ने ग्रन्दाज लगा लिया था कि 
बह दुष्ट, तिइर, कर र-निर्दयी झौर निर्मज्ज व्यक्ति है ।** सभी मुगलश/सकोमे से 
ओ्रौरगजेद के ही समय में हिन्दुम्ों को सबसे अधिक प्रत्याचारों एवम्‌ भ्रनाचारों को 
मूक रहवर सहन करना पडा । हिन्दुओं का जीवन फिर निराशा का भण्डार बने 
गया । सहिष्णुता और धर्मांघता की लडाई में घर्मांधता की विजय हुई । प्रौरगजैब 
ने धर्मांधता के चश्मे पे ही कुरान के नियमों को देखा और मानने लगा कि बिन- 
मुस्लिम इस्लाम को ग्रहण करें तबतक घम्मधुद्ध करना आवश्यक है ।१५ अत, हिन्दुओो 
के लिए हिन्दुत्त्र एक गुनाह बन गया था। 





१४. रामघारीसिह दितकर, सम्कृति के चार अध्याय, पृ० ३६२ 
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प्र ब्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


श्रौरंगजेव ने अपने शासनकाल के प्रारम में १० मार्च १६५६ के दिन जाहिर 
किया कि मेरा धर्म नये मन्दिर वतवाने के लिए मना करता ढै। लेकिन पुराने 
मन्दिर ज्यों के त्यों रखे जा सकेंगे १६ अपने इसी फरमान का ही झ्ागे चतकर | 
पालन नहीं किया और कई मन्दिर छुड़वाने शुरू किये । उसको शक्का हुई कि हिखूनोन 
विद्रोह की बातों के लिए इन मन्दिरों का उपयोग करते हैं। श्रीराम शर्मा के 
अनुसार, औरगजेव वी इस नीति परिवर्तन के पीछे कई ऐतिहामिक घटनाओं तथा 
व्यक्तियों क्रा महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ मुगलदरवार मे कार्य करनेबाजे राजा जमवतर्सिह, 
राजा रघुनाथ और जयमिह की पृत्यु के बाद ही श्रौरगजेद ने पयने हिन्दू-विरोधी 
विचारों को खुलकर के प्रकट जिया ।4£ लेकित बी० ढी० महाजन ने टमके 
संदर्भ में स्पप्ट उल्लेख किया है कि दस नीति-परिवर्तन के पीछे यहो कारण था 
कि सिन्‍्ध, मुल॒वान और बनारस के ब्राह्मण दुष्ट हो गये हैं, शाम्त्र की सिक्षा मरे 
लगे रहते हैं, दूर-दूर के हिल्दू-मुसतमान उनमे घर्मेजञान प्राप्त करने के हेतु ग्राते 
हैं और इस प्रकार मन्दिरों को उपयोग में लिया जाता है २९ अ्रत अपने राज्य- 
पालो कौ फरमाया कि वे लोग पपने प्रान्त के उत स्थानों को, सम्दिरों को नष्द 
कर दें ।। झौरगजैव प्रर्ती घामिक कट्टरता का खुलकर प्रदर्शत बरने लगा यथा। 
श्रग्रेत १६६६ ६० में उसने प्रान्तीय सूत्रेदारों को नाम्तिकों के सभी मददिरों और 
विद्यालयों को नष्ट करने** झ्लौर उनकी छिक्षाओ्रो श्रौर घामिक इत्यों को दिल्डुल 
बद कर देने का झ्रादेश दिया । अगल्त १६६६ ई. में बनारस के विश्वनाथ ग्रौर गोवीवाय 
मन्दिर कौ गिरा दिया गया। बुन्देले राजा वीरसिह्देव द्वारा ३३ लाख रुपयों की 
लायत से बनवाया हुआ मथुरा का संस शानदार देवालप्र-केशवराय का मन्दिर 
जनवरी १६७० ई० को घराशयी कर दिया गया और उसके स्थान पर ममर्विई 
बनवा दी गयी ॥ इस मन्दिर की सूतियाँ आगरा लायी गयी और उन्हें जदाँदारा 
मसजिद की सीढ़ियों पर लगा दिया गया, जिसमे वे नमाज पढ़ने के लिए मीतर 

]8 ॥छठ, छ. 24. 


9.. $क्ञा॑ एथ्या परागणा, ण्शी० 00४शएफ्रदा। बा कैपपांडाऑ०7- 
छ 8] 

20. 9५.०0. १383]40, [78/9 इाग्रष्ट 526, छ 45 

2॥. 23, एक्तञआठ छपा॥, ॥#6 04628 छा॥णाए ण 94% श्ग 
एए, ?. 24. 
50 ]8८ ज़३$ ८ तीएंआ डिजएॉट-छाउॉप्टाड धीआ 9 छूगण्डी5 
($5ण्एुटांग्रला-ल्या) 430 70 954 ए|ब०च३ एच्च पिधा /0 हएात8 874 
एच्रप्ट फल 2८एच।९5. 


प्रणामौ सम्प्रदाय : उद॒मव भौर विकास दर 


5 जानेबाले मुसलमानों के पैरों से लगानार खुदती रहें ।** इसमे पहले ही इस्लाम 
के प्रमार और प्रचार के लिए हिन्दुओं को कई ढंग से उसने परेशान किया । हिन्दुप्रों 
के पर्वोत्तवों पर १६६५ ई० में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था।१३ औरंगजेब 
के मन मे भ्रपनी प्रजा के विशाल बहुमत अर्थात्‌ हिन्दुश्नो के प्रति जितनी उग्र घृणा 
थी, इतनी ही भ्ररुचि उसे जियाओ से भी थी, यद्यपि उसके कृतिपय' योग्यतम 
सैनानागरक तथा सर्वोत्तम अ्रसैनिक अधिकारी शिया थे। वह प्ियाप्रों को नाहिक 
(राफिजी) समभता था ।१४ १६६६ ई० में शिया-मुस्लिमो को मुहरंभ मनाने पैर 
प्रतिबंध लगाकर तंग किया गया ।* *ै 


हिन्दू राजाओ ने औरयजेब की विनाशलीला की प्रवृत्ति कौ रोकने का 
यथाशक्ति प्रवत्त भी किया। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं,*४ जिन अन्य छोटे 
धामिक भवनों को विनाशलीसा का शिकार होना पड़ा, उनकी गणना ही नहीं की 
जा सकती । झ्केले मेवाड में १६७६-४० ई० के राजपुत-य्रुद्ध के साथ २४० मन्दिर 
नष्ट किये गये, जिनमे सोमेश्वर का प्रसिद्ध माँदर और उदयपुर के तीन शानदार 
मन्दिर भी सम्मिलित थे। जयपुर के वफादार राज्य में भी ६७ मन्दिर ढा दिये 
गये ।९० कहा जाता है कि,*८ चित्तौड़ के प्रसिद्ध ६३ मन्दिरों को उसने आँखों 
के सामने नष्ट करवाया था । 
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दें प्राशनाथ - सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


प्रौरणजेब ने मुस्लिमेतर प्रजा पर प्राथिक दवाव डालकर भी इस्लाम वा 
प्रसार मफलतापूर्ण ढंग से करने मा प्रयत्त किया ) १२ प्रप्रैस, १६७६ ई० गो 
मुस्सिमेतरों पर जजिया या ध्यक्तिगत-कर फिर में लागू कर दिया गया। इस 
प्रवृत्ति के पीछे उसका इस्लाम के प्रसार वा ही हेतु था ।** जजियाकर का 
सबसे घुरा प्रमर मुस्लिभितर गरीब प्रजा पर हुझ्ला वयोकि उसने गरीबों वी 
एक साल की रोटी छीन ली ।3९ जो हिस्दू या मुस्लिमेवर प्रजा यह कर न दे सकता, 
उसे बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाता था । इस प्रशार उप्तकी प्रवल इच्छा सारे 
देश को इस्लाम बनाने वी थी ।३१ उक्त वर का जयभिह, शिवाजी पझ्रादि दिखे 
राजाप्रों ने कड्टा विरोध किया था | जयसिह ने प्रौरगजेव को एक ऐसा पत्र भी लिसा 
चघाकि छुदा सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, वल्वि प्रत्येक इत्सांन का है। उसके 
सामने हिन्दू-सुसलमान समान हैं । हिन्दुमों के घर्ममकू रिवाजों का प्रवादर करना वह 
सर्वेशक्तिमान परमात्मा का मजाक उड़ाना है ।3३ शिवाजी ने भी ऐसी नीति का 
विरोध व्यक्त करता हुप्ना एक पत्र धौरगजेब को लिखा था ।33 इस प्रवन्ध के प्रथम 
अ्रध्याय में हमने देसा है कि प्राणतायथ न दमी नीति में विरोध में १२ व्यक्तियों की 
सेना प्रौरगजव को समभाने के लिए भेजी थी । निम्नलिखित पद में भी वही बात 
निर्देशित की गई है--र ४ 

अ्रसुर लगाये रें हिन्दुप्नो पर जेजिया, वाकी मिलें नहीं वानवान । 

जो गरीव न दे सर्वे जेजिया, ताय मार तरे मुसलमान ।॥। 
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३३. वामन सीताराम मुकादम, छत्रपति शिवाजी चरित्र (१६३४), पृ० ६३६ | 

दे४. प्राश्यनाथ, कुलजमस्वरूप, किरंतन, प्र० ५७, चौ० १६ 


प्रशामी सम्प्रदाय : उंदूमव झौर विकास घभ 


भौरंगजेद के मनमाने धामिक अत्याचार झौर अनाचार से मुस्लिमेतर प्रजा, 
विशेषत: हिन्दृप्रजा, हा हावार करने लगी । जजियाकर के साथ उसने १६७६ ई० में 
यात्राकर भी लगा दिया । हिन्दू भौर मुसलमान व्यापारियों के साथ भी मिन्न-मिन्त 
प्रकार की कर-व्यवस्था थी ! इस व्यवस्था के भ्रनुतार, मुसलमान को चुगी से मुक्ति 
मिलती थी ।3४ हिन्दुओं को झपने घर्मपालन करने का श्रधिकार न था । प्रपने 
मंदिरों का जीशॉडार भी वे नहीं कर सकते ये । इसलिए हिन्दू झपने भगवान की 
पूजा भी छिप करके ही करने लग गये थे ।२६ हिन्दुओं के धामिक मेलों पर उसने 
१६६७८ भे प्रतिबन्ध लगा लिया ॥३० भार्च १६७५ ई० मे एक दूसरे प्रध्यादेश के द्वारा 
“राजपूर्तों को छोड़कर भनन्‍य सभी हिन्दुओं के लिये हथियार लेकर चलने तथा 
हाथियों, पालकियों भ्रववा भरवी श्र फारसी घोडो पर सवारी करने की मनाई कर 
दी गई। ?! ४ कलम के एक यार गे उ7 सभी हिन्दू क्‍्लर्कों को उनके पदों से 
बरणास्त कर दिया । 35 सर जदुनांथ सरकार लिखते हैं, इस प्रकार के नियमों से 
उत्तन्न भ्रमंतोष उनके अन्तिम राजनीतिक दुष्प्रिणामों की सूचना देने वाला एक 
अण्शबुन था, परन्तु औरंगजेब इतना विवेकशील भौर जिद्दी हो गया था कि यह 
भविष्य का विचार भी न कर पाता था ।36 औरंगजेव हिन्दुओं या शिया का ही 
नही, सूफियों का भी दुश्मन था | सरमद जैसे सूफीसंत को उसमे सूली पर चढ़वा 
दिया था ।४९ इस्लाम के प्रधार के लिये उसने क्या-क्या नही क्रिया ? उसके लिए 
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रैष. सर जदुनाथ सरकार, औरंगजेब के उपाख्यान (अंग्रेजी से श्रतृदित), पू० १० 
३६. बही, पृ७ १० 


४०. रामधारोप्तिह “दिनकर”, सस्क्ृति के चार भ्रध्याय, पृ० ३६४ 


ष्घ प्राशनाथ : मम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


ने मिफ झत्याचार ध्रौर झनाचार ही डजिये, लेकिन हिन्दू प्रगर मुस्लिम वन जाए तो 
उस बड़ा गुनाह भी मुप्राफ़ कर द्विया जाता था । दस्लाम को स्वीकार करने 
वालो वो वक्षिमे ग्रौर नौकरी में अच्छे पद दिये जाते थे । *१* सर झदुनाथ सरकार 
लिसते हैं, मुस्लिमेतर प्रजा गुलाम जेसी हालत में ही जी रही थी । उनवा विक्ञाम 
या प्रगति मुग्लिम शासन ये सिलाफ था । कुरान के नियमों को मतमाने दग से कडक 
पालन न शासक झौर शामिल के बीच वँमनस्य सदा कर दिया ।* ३ दँसे देखा जाय 
तो ग्रौरगजब में कई प्रच्छे गुण भी थे । वह अ्यझ परिश्रमी था। उसका जीवन 
बिट्युल सादगीपूर्णं था वह नमाज घोर रोजा का वडा पावन्द थ। । लेडिन उसकी 
धमंसवीरंता श्रौर प्रमद्धिधयुता की भावना ने उसके भ्रच्छे गुणों को भी मिट्टी मे मिला 
दिया था । सर जदुनाथ सरकार के प्रनुमार,४३ बह प्रपने गुण्यों के कारण महान 
था। उसके ये गुण ऐन थे, जो मनुप्यों के ऊपर शासन करने ये: सर्वोच्च क्षेत्र को 
छोडवर जीवन के फिसी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान दिलाने में समर्थ होते | वढ एक 
सफल मगेनाउति, मंत्री, प्रास्मवादी या प्रब्यापई झौर प्रादर्श विभागाष्यक्ष बन सता 
था । परखु भगवान की लीला न उसे सिद्यासन वी जिस सकटपूर्णा ऊंचाई पर विठा 
दिया, वह उसके जीवन को भसफ़त बनाने झ्लौर उसरी वीति को नप्ट कर देने का 
बारण बनी । कत्त ब्य सयघी प्रनुशामन तथा दरबारी शिप्टाचार के विषय में यह 


बहुत बछोर था । वह नियमों तथा प्रचलित परम्पराग्ों का कठोरतम पालन वराता 
चा। 





सौरगलेब के समय में मुजरात की, विशेषत नवानगर राम्य की, प्रौर 
बुन्देलसण्ड की राजनीतिक स्थिति के विषय में भी यहाँ चर्चा करना प्रावश्यक होगा 
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४३. सर जटुनाथ सरकार, ग्लौरगजेद के उपाख्यात (अनूदित), पृू० २१-२२ 


प्रशामी सम्प्रदाय ४ उद्भव और विकास ७ 


क्योकि हमारे आलोच्य स्वामी श्राणनाथ का प्रारम्भिक जीवन जामतगर (नवानगर) 
में और उत्तर कालीन जीवन पन्ना (वुन्देलखंड) मे व्यतीत हुआ था । 
जामनगर राज्य की स्थिति 

सुलतान महमुदशाह तीसरे (६० सब १५३६-१५५४) के शासनकाल में 
नवानगर राज्य की स्थापना १५४० ई० (स० १५६६) में राजा जाम रावल ने 
की थी । जाम राजा कभी-कभी मुस्लिमशासको का विरोध भी करते थे | गुजरात 
में बगावत हुई और वागी मुजफर का साथ देनेवालों मे से नवानगर का जाम राजा 
भी था। झ्त १४८३ के अन्त में गुजरात के पाँचवे सूवेदार के रूप मे खामखानान 
को नियुक्ति हुई भौर उसने १५८४ ई० मे मुजफर को हरा दिया “४ लेकिन खान- 
खानान को मालूम था कि मुजफर के परिवार को नवानगर को जाम राजा ने शरण 
दी थी। अतः नवानयर पर श्राक्मण करने के हेतु वह नावनगर पहुँचा । लेकिन 
जामराजा ने मुग्राफी माग ली। फिर से सातवें सूुबेदार कोकलताश के समय 
में (६० १५८८ में) तीन गाल बाद मुजफर काठियाबाड में आया और इस वक्त भी 
नवानगर के जाम ने उसकी सहायता की | इस बार कोकलताश ने नावनगर पर 
प्राकंमण किया । मुचर गोरी गाँव के पात्र जाम राजा और कोकलताश के बीच 
युद्ध हुआ । इस युद्ध में जाम राजा को बहुत नुकसान हुआ । मह भयकर युद्ध “मुचर 
मोरी” युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। शाहीसेवा मे नवानगर शहर को जी भर के 
लूटा। ,इस भयकर युद्ध मे मुगल सम्राट की विजय हुई और सोराष्ट्र के हतभागी 
हिंदू राजाम्रो ने सिर ऊंचा उठाने को या स्वतन्ञता श्राप्प करने की झ्राशा छोड़ 
दी । लेक्नि प्रकवर की नीति के फलस्वरूप जाम राजा सताजी को नवानगर राज्य 
पुनः प्राप्त हुआ झौर उन्होने मुगल बादशाह की ग्रधीनता स्वीकार ली | भ्रकबर 
वी मृत्यु (१६०४ ई०) के बाद जामसताजी ने पुन स्वतन्त्र होने की प्रवृत्ति शुरू 
को । जहांगीर का शासन काल अकबर के समान जागरूक नहीं था इसलिए उसको 
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प्रशामी सम्प्रदाय : उद्मव श्रौर विकास ष्ह्‌ 


खुलवाये थे । *६ जाम लाखोजी ने अपने काका की रीति-नीति को ही अपना आ्रादर्श 
बनाया था । उसने अ्रपना सैन्य मजबूत बनाया और स्वतन्त्रता जाहिर की। उसने 
१६४० ई० मे बादशाह के सूबेदार आजमखान को खडनी देना बन्द कर दिया | * 
इमसे भागे बढ़कर जाम ने छोटे छोटे राज्यो से खडनी लेना शुरू किया और अपने सिक्के 
सौराष्ट्र में शुरू किये । सौराष्ट्र मे दिल्ली की सत्ता का खुलकर के श्रनादर सबसे 
प्रथम जाम राजा ने किया और उसने एक स्वतन्त्र राजा के रूप मे राज्य शासन 
किया | इसीलिए ग्राजमखान ने नवानगर पर १६४० ई० में झ्राक्रमझा किया। 
लेक्नि जाम ने दादा सठाजी जैसी भूल नहीं की | वह स्वयं ही सामने चलकर के 
झाजमखान से जा मिला और उसमे मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर 
ली । ४० ज्ञाम लाखोजी की मृत्यु १६४५ ई० (स० १७०१) मे हुई ।*5 झब 
राज्यशासन रणमल प्रथम के हाथ में श्राया। उसी समय मुगल बादशाह की शोर 
से गुजरात के सूवेदोर के रूप मे प्लौरगजेब की नियुक्ति ई० सब्‌ १६४४ में हो शुकी 
भी । वह इस स्थान पर १६४६ ई० (स० १७०२) तक रहा लेकिन इसी समय में 
गुजरात में हि्दु-मुस्लमान के वीच वेमनस्य पेदा हुआ भर कई भंगडे हुए। भ्ौरगजेब 
ने ग्पनी कोमी राजनीति का गुजरात को अनुभव कराया प्लौर इस प्रकार से 
गुजरात ने उसकी धर्माधता के दर्शन क्ये । उसने सौशप्ट्र के सोमनाथ और द्वारिका 
के मन्दिर तुड़वाए प्रौर तीर्थ्थानों में मूर्तिपूजा पर प्रतिवन्ध लगा दिया । सोमनाथ 
भन्दिर को मसजिद में परिवर्तित कर दिया और कौवतुलर सलाम (इस्लाम की शक्ति) 
भाम दिया । १४ उसने अटमद,बाद के चिन्तामश्णि मन्दिर को गौवध करके झपविन्न 
करवा दिया और उसको तुडवाकर के मसजिद मे परिवरतित क्रिया गयां। लेकिन 

चादशाह शाहजहां ने हिन्दुओं को उस मन्दिर का जीशुद्धार करने को इजाजत 
दी। ६१ जाम रणमलजी का शासनकाल १६४५ ई० (स० १७०१) से १६६१ 

ई० (सं० १७१७) +क रहा । भ्र्थाव्‌ उनकी मृत्यु से चार वर्ष पूर्व हों मवानगर 

राज्य की गद्दी को लेकर राज्य परिवार में विवाद उपस्थित हुप्ना था। इन ग्रन्तिम 
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० प्राशवाय * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


वर्षों से रणमलजी वी रानी भौर उसके भाई ने योपना बरकझे सताजी नामक लडके 
को राज्य वी गद्दी पर बिटा दिया । *! वस्तुतः जामरणमल की मृत्यु १६६४ ई० 
में हुई झौर तुरन्त ही उसके भाई रफ्यस्तिह ने कुमार सताजी को गद्दी पर में हटा 
दिया और स्वयं गद्दी पर बेठ गया । ** जाम रायगिह ने १६६१ ई० (स० १७१७) 
से १६६४ (म० १७२०) तक शासन किया । उस समय शाज्प-्पसिवार का मालिक ईसा 
नामक नौतर श्गमलजी ने पुत्र लायाजी को लेबर प्रहमदाबाद गया ग्रौर गूवेदार वी 
सहायता माँगी । यजेटियर मे नकली सताजी वा कोई उल्लेस गहीं हुम्ला । *? कवि 
भावदानजी के प्रनुमार, नकली खताजी ने बुतुबुद्दीत से सहायता माँगी प्रौर 
बुतुबुद्दीन ने १६६८ ई० (स० १७००) में नवानंगर पर ब्राव्मणा क्रिया। *४ 
शमुप्रसाद देमाई ने इग भ्राक्रमएा का समय १६७० ई० (स० १७२६)-बताया है ।६४ 
गजेटियर के प्रमुमार, बुतुदुद्दीन न १६६८ ० में नवासगर पर झ्राप्रमण जिया 
और रायमसिह की हृाया करके नवासगर पर प्रपता शासन स्थावित किया । नवातगर 
का नाम इस्लामपुर रस दिया गया | ** सेकिन जामनगर (नवानगर) का नाम 
इस समय इस्लामपुर रसा गया था था मुचरमोरीयुद्ध के वाद रखा गया था इसके 
मम्बन्ध मे मत भेद है। “शदुवसप्रकाश” कार ने इसी झमय नामपरिवतन हुप्रा 
बताया है और बढ़ी उचित लगता है ।(० नवानगर शहर के लिए काजी की नियुक्ति 
वी गई और सताजी को गद्टी दी गई लेडिन सनाजी कंदी जँसी हालत में ही था। 
इस प्रकार सम्पूर्ण सत्ता श्राठ साल तक मुसलमानों के हाथ में ही रही | नवानगर 
शाज्य किर से एक बार जाम राजाप्रा के हाथों से निकलकर मुस्लिमों के हांथों 
में गया । 

शिवाजी ने १६६४ ई०, १६६६ ई० भौर १६७० ० में मूरत शहर को 
लूटा । ५5 नवनागर के जाम रायसिह का लडका तमाची, जो प्रपने पिता की मृत्यु 
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प्रशामी सम्प्रदाय : उद्भव भौर विकास हरे 


के बाद कच्छ की झोर भाग गया था, उसे शुः््फी माँगने पर श्रौर सूवेदार को 
सहायता देने को शर्त पर नवानगर राज्य को गई। वापस दे दी गई। फिर भी 
बादशाह प्रौरगजेब के जीवनकाल पर्यन्‍्त नवानगर मुसलमानों के हाथो मे रहा ।$ ४ 
अहमदाबाद ने १५८१ ई० में भारी ग्रमाल और जनता के विद्रोह की झाग 
को देखा । सूवेदार मोहम्मद ने इसी समय झवूवकर नामक व्यक्ति को जहर खिला कर 
मार डाला । गुजरात के मुह्लिमो-मतिया और मोमना में दंगा हुम्ना | दगरे मे कई 
मोमना मारे गये । ४९ इन्ही दिनों मे बादशाह से वडनगर में नागरब्राह्मण जाति 
के हाटवेश्वर महादेव के मन्दिर को तोड़ डालने वा ब्रादेश दिया । ४" गुजरात के 
वहोराजाति के प्रति भी बादशाह को तिरस्कार था ! १७०४ ई० में उप्तको यह मालूम 
हुप्ना कि बहोरा के मुख्य ध्मंगुरु मुल्ला खानजी ने अपने थधर्मप्रसार के लिए १२ 
उपदेशक भेजे हैं श्ौर प्रपने कंदी अनुग्राधियों को गुक्ति दिलाने के लिये १, १४,००० 
रुपये इक्ट्टें किये है । श्रौरगजेत्र ने उन १२ उपदेशरों को कंद करवाया और उन 
लोगो के स्थान पर मुल्लाझ्ों को धममंग्रचार के लिये भेज दिया। ४* १६६८ ई० 
में वर्षा वी। कमी के बारण मारबाड और ग्रुजरात में अकाल वो पश्स्थिति पैदा 
हुई थी । ७१ १७०५ ई० में जब औरगजेब दे सुना कि द्वारिका मे मुगलमान थानेदार 
पर हमला हुभ्रा, उसने तुरन्त ही द्वारिका मन्दिर तुडवाने का श्रादेश दिया ।०४ जब 


पीलाजी गायकवाड ने १७१६ ई० में »£ गुजरात पर प्रात्रणा करना शुरू किया, 
तब से गुजरात में मुगलसाम्राज्य के ग्रन्त के डके बजने लग गये थे । 


बुदेललंड को स्थिति 
बुदेलखंड के बु देखा मुगलो के कायमी दुश्मन मिकले। मुगल शासत के समय 
बु देलखड का भ्रधिकाश भाग इलाहवाद के सूत्रे मे था । कुछ दूसरे भाग जैसे कालपी, 
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करे ब्रागनाव : सम्प्रदाय एवम्‌ साहिटर 


छुरच, भौर घंदेगी आदि झागरा धोर माखक सूरों में थे । बुदेतों के उत्पर्ण से पढिते 
देश के इस भाग पर चदेयों बा प्रमुत्व रहा घा। विलु १२ बी शताब्दी के प्रन्दिम 
चतुधाग में चरदेसों वी शक्द्ि क्षीण हो गई थी। बीरमद्र के पुत्र पंचम के वंशज 
बीरसिहदेव ने प्रवत राज्य की सीम ऐ विस्तृत की। उसने मद्गौती को प्रपनी राज" 
खाती बनाया प्रौर बा जिजर, बाली को अपन राज्य में मित्रा लिया ।5 ब्रववर के 
शामनकार में १६०० ६० मे बीरमिट दुदेव ने दगा मचाया था उसको दबाने में 
भरववर को प्रसफलता मित्री 2? दीरसिद देव के पश्चात उन ज्वेष्ठ पुत्र जुसार 
शिट्द गद़ी पर बंटा 4१५ शाटजड़ाँ ध्यत शासनराय के परारस्म से ही हिसी वॉरशवस 
जुमारमिह से प्रपमन्‍्न हो गया । परत जुमारासह प्रागरे मे भागार प्रोरछा चता 
प्राया । मद्राबतसा, सोजदं लादी भौर प्रसदृत्त,सां वे प्रावमंणों मे जुमारमिह 
शनिद्वीन हो गया भ्रौर घाच॑ १६२६ ६० में शाइजहाँ से क्षमा माग सी । तदनखलर 
वह मुगलमता में ही रहा ह्लौर घलते प्रयन पुत्र दिक्रमाजीत को बढ़ी छोड़कर 
ओ्रोरछा वापिस लौटा प्राया /2* लकिन सुगत प्रखीतता से छुटहारा पाते का प्रयरत 
उसने जारी रसा ॥ मुगत मेला बे वेगपृर्ण प्राक्रमशा को जुलारमद रोक ने सता | 
फिर भी जुम्य्रससिह धौर विक्माजीत जंगयों सें मांग गये झौर गोड़ी ने उन्हें मार 
डाला । ऐमे प्रत्य विद्वाह़ियों के सामत शाही प्रतिशाय का उदाहरगा प्रस्तुत करने के 
लिए सम्राट के प्रादेशानुमार उनहे कटे हुए मिर सीहोर नगर के दरवाजों पर ठाग 
दिये गये ।0% जुमारसिह वी मृत्यु के बाद गोरा शा राज्य लगभग दो बष ता 
घदेरी के देवीमिह के प्रधिव्ार में रहा । परन्तु स्थातीव जनता तथा जुमारसिद के 
ग्रस्य बु देखा प्रनुयायियों के सत्रिय दिरोद के काररा विवश द्वोगर भत्तत: देवीसिद 
प्रोरछा छोड़बर विस चदेरी सौट गपघा। तद जुमारसिह के राज्य को मुगल 
माप्राज्य में मिला लिया गया श्लौर वहाँ के शासन के लिए शाद्वी कमचारी नियुक्त 
कर दिये गये ॥7' लेन प्रद बु देलो का नेतृत्द छत्रसाल के पिया चम्पतरा।ध ने 
किया । मुगल मेला से हुई बार पराजित द्वोने पर भी उन्होंति प्रवने विद्ोद़ी कार्यों को 
ययावत जारी रखा । दस प्रकार के कार्यों से वे इतने जनत्रिय हो गये ये कि शक्ति के 





3६. लाल कवि दूठ, छत्रत्वाज, १० ६-१० 

७3. ५- 7. १(3॥3,)37, 6/4 डा5९८ 526, 9 456 

७८० डा० मगवानदाग दुष्त, मद्राराजा छत्रसाय बु देखा, पू० २० 

ढ६, 5 उ35407027॥ 928४2 ॥500959 ० # प्राआा2ग००, 4. ए. 77 
» वही, पृ० २६-२६ 

ढरै, डा० मंगवानदास गुप्त, महाराजा छत्रमाव बु देला, पृ० २३ 


प्रशामी सम्प्रदाय : उदुभव झौर विकास है३े 


प्रयोग से उनका दमन करना कठिम था। लेकिन औरगजेब ने १६६१ में उसको 
मालवा आदि के राजाग्रो की सहायता से दवा दिया ।०३ उनको मृत्यु के बाद उनके 
पाँच पुत्रों में सेठ छत्नसाल और अंगद ने रिता जैसी ही विद्रोही प्रवृत्ति करनी 
चाही । लेकिन उन्होंने स्पप्टनया देख लिया कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बु देलखण्ड 
में कही से भी कोई सहायता न मिलेगी । भ्रत में निराश होकर छत्रमाल ने मुगलसेना 
में ही नौकरी करने का निश्चय किया ।'४ फिर भी सुगलों के प्रति जो असन्‍्तोष 
उनके मन मे था वह बना रहा । उत्ती समय शिवाजी की ग्रमूतपूर्व सफलताओ के 
समाचार उनके कानो तक झाते रहे और भ्रन्ततः थे शिवाजी से प्रेरणा प्राप्त करने के 
हेतु उनसे जा मिले । वे कुछ समय तक शिव्राजी के साथ पृमा में ही रहे ।7* यहाँ 
पर उनको राजनीतिक संबंधी कूटनीति, युदधकौशन, आदि की जानकारी मिली झौर 
उसका उपयोग इन्होने बाद में चु देलखड मे किया । शिवाजी ने छत्नरसाल को बु देल- 
खड मे मुगलों के विरुद्ध स्वतत्नता संग्राम शुरू करने को सलाह दी। इस प्रकार 
दक्षिण में स्वतंत्रता की प्रज्वलित मशाल से एक विनगारी बु देलखड लायी गई और 
उससे नमंदा के उत्तर भे विद्रोह की वह झग्नि घधक उठी जो औरगजेब के साथ ही 
उसके सारे उत्तराधिकारियों के लिए एक दुरूहू समस्या वनी ।5९ प्रारम्भ भें उनके 
पर्स ने साधन थे और न सहयोगी थे । लेकिन उसी समय औरगजेत्र के हिन्दू विरोधी 
कई ग्रादेश निकल चुके थे । उसी के अनुसार ग्वालियर मे फिदाईखाँ ने झोरछा के 
प्रसिद्ध मदिशे को गिराने के उद्देश्य से १८०० घुडसवारों बी एक सेना एकत्र की । 
बु देलो ने इस सेता को पराजित किया ।*० झब छुत्रसाल के लिए बुदेलखड में 
प्राकर उन्होंने ५ घुडसवार और २५ पंदल सेनिको की टुकडी बनायी । क्रमश उनके 
साथी बढ़ते गये, क्योक्रि फिदाईखाँ के श्ोरछे पर आक्रमण और श्रौरगजेब की 
मंदिरों को नष्ट करने की नीति ने हिन्दुओं वी घामिक भावनाओं पर चोट की थी, 
जिसमे ,बु देलखड का जनसाधारण ग्रब छुत्रमाल को हिंदु-धर्म का रक्षक और 
स्व॒तंत्रता का पोपक समभने लगा था । उनके पिता के पुराने साथी भी अब उनसे 
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६८ ब्राणनाप : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


था पित । १६ द्धत्माव के निरतर चाझय्ों से परामोत्री के निरंटवर्ती प्ररेश में 
मुगससता संगम उठ सी गई घोर बड़ों घारों घोर प्रसाणकता फव गई। प्रगतो 
प्र/रमस्मित सफवतापों से उ्याडित हो हर उतीत घना बाउंतेत विस्तृत कर दि । 
१९७५ ई० ये १६७६ ६० सर देश पे गज है प्रभाडतेव को दिस्वार हथा। १६३५ ई० 
के सगमग छत्रगाल ने पस्ता पर प्राजमरा दिया धौर वहाँ वे शोंदर राजा को हर/कर 
घपना ददूरव स्वायित हिंपा। 7 छदगाव शो दा सफकताधों में दूर दूर तद् सगाति 
फैस गई। वुदेवपह सेजयासरे भारावध से उसकी वीरता प्रसिद हो गई ।** 
छे्रम प्‌ शी दस रफति ने ही स्वामों बराशनाय जो बुदलवद की घोर जदेतों 
प्रेरित किया हो यदे समक्ित है। दृरदर्गी छपपाय ने घी शक्ति को पुन संगठित 
करने मे उददत्ा से १६३६ ई० मे साध शाजिरोदी प्राते हों वे लिये प्ौरगजेर से 
क्षमा पाचना की ।११ सेहिन यह व्थिति प्रर्मममय तक ही री । पुन छत्रमात ने 
विद्रोही प्रवृति शुरू एर दी पौर बहू गई खुड्दों में विजय पाते रहे । प्रतनी लगातार 
प्रगफजताप्ों से प्रौरगजेव उब्य प्रौर कोधित हो उठा । छत्रमास को दवाने के तिए 
मुगल सेनापतियों भी सम्मिद्ित शक्ति का प्रायोजन हिया गया । दस रामय भी 
छत्रयाल ने मग्राट में क्षमा माँगत में ही सपती बुगल समभी । गेविन बाद में तुरंत 
ही उन्होंने कालपी के प्रास लूटबाट शुरू रर दी । शादोपुर के युद्ध में उसकी पराजय 
हुई झौर वह प्रगस्त १६८६ में मुगतमेना में सम्मितित हो गया 77९ किल्लु बुध ही 
समय बाद उन्होंने किर बुदेलसड में सौटते हो मुगतों से शवुता ठाव लो ॥ जनवरी 
१६८४ से तेवर भप्रेव १६६६ तर प्रौरगजेब्र वा सारा ध्याग दक्षिण में गोलकुडा 
एवं बीजापुर के राज्यों तथा मराठों वी सत्ता का प्रस्त करने में लगा रहा झोर इस 
समय वा फायदा उठाकर छत्रमाल न राद पनवारी प्रादि छोटे-छोटे कस्खरों प्ौर 
जागीरो पर झरना प्रषिकार स्थाउित कर लिया ।* ३ औरंगजेब के उत्तराधिकारियों 
के शासन-काल में छत्रसाल की यददी प्रवृत्ति जारी रही । मराठों को भाँति छत्तमात 
भी प्रपने राज्य की शासन की समस्याग्ों वर विशेष ध्यान नहीं दे सके, वपोकि उनको 
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प्रसामी सम्पदाय . उद्भव भ्रौर विकास ध्श्‌ 


निरतर युद्धों मे हो लगे रहना पडता था ६४ लोग इन युद्धो से अस्त थे। छत्रमाल 
की रणनीति मुगलों से खुले मैदान मे युद्ध करने की नथी। इतना स्पप्ट है कि 
उनकी प्रतिभा शिवाजी की तुलना नही कर सकती । अपनी प्रजा की भलाई के लिए 
दे सेव तत्पर रहते थे ।६* उनका धामिक दृष्टिकोण बहुत ही उदार था । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल हिन्दू 
प्रजा के दमन वी करुण कहानी हैँ । इस्लाम घ॒म्में के नाम पर हिन्दू प्रजा और हिन्दू- 
धर्म का विनाश देशव्यापी था । विशेषत औरगजेव वी मुस्लिमेतर प्रजा के प्रति जो 
क्र धौर धर्मांध नीति थी उनसे प्रजा तस्त थी ।९५ औरगजेबव की गहत्वःकाक्षाओं 
और धर्मांघता ने कई निर्दोपी का खून बहाया ।१० वस्तुत चह अपने जमाने को भी 
अच्छी तरह समर न पाया, वह उल्टी चाल चलने वाला झ्ादमी था और ग्रपनी 
सारी योग्यता और उत्साह के वावदूद, उसने अपने पूर्वजों के काम को मिटाने की 
कोशिश की । * 5 सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, “४ उसपर हृदय की उस भावुक 
उदारता, परास्त शत्रुओं के प्रति उस शूरोचित विशालहृदयता और निजी जीवन मे 
उस सहज प्रात्मीयता की कमी थी, जिसने महान अकबर को श्रपने समकालीनों और 
आ्रागामी पीढियो के प्रेम, और प्रशंसा का पात्र बना दिया । अंग्रेज प्यूरिदवों को 
भाति औरगजेब निर्देय दण्ड और प्रतिहिसा के पुराने सिद्धान्तों से प्रेरणा ग्रहण 
करता था श्र वह भूल गया था कि दया भी ब्रह्माड के सर्व शक्तिमान न्यायाधीश 
का एक विशिष्ट गुण है । ऐसे झ्रणात और प्रत्याचरपूर्ण बातावरण मे मुस्लिमेतर 
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है प्राणनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


भारतीय प्रजा वो जीवित रहने की शक्ति भक्तों श्रौर सन्‍तो की सममभाव, प्रेम भौर 
समन्वयवाद युक्त वाग्यों ने दी है । 
(स) सांस्कृतिक युष्ठमूमि 

डा० राधादृष्णव्‌ ने ठीक हो वहा है हि किसी मी जीजित समाज में 
निरन्तर बने रहते की शक्ति भौर परिवर्तन की शक्ति, दोनों ही होनी चाहिए । विमी 
प्रमम्य समाज में एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक श यद ही कोई प्रगति होती 
हो । परिवर्तन को बहुत सस्देह वी हृष्टि से देखा जाता है ग्लौर सारी मानवीय 
ऊर्जाए स्थिति को ययथापूर्व बनाएं रखने पर केन्द्रित रहती है। पर किसी सम्य 
समाज मे प्रगति गौर परिवर्तत ही उसकी गतिविधि की जान होते हैं ॥ समाज के 
लिये ब्रन्य कोई वस्तु इतनी हानिकारक नहीं है जितनी क्रि घिमीपिटी विधियों से 
और पुरानी पड़ गई झादतों से चिपटे रहना, जो कि केवल जडता के कारण वची 
चली प्राती है ।१९* भारतीय माश्क्ृतिक घारा भी कई परिवतंतों और प्रतिक्रियाग्रो 
को साथ में लेकर वह रही है भ्रनेक विदेशी जातियों ने इम देश पर ग्राक्रमण जिये, 
पर इनके प्राक्रमणों श्रौर शासत ने यहाँ की भूल सास्‍्कृतिक घारा वो नष्ट नहीं 
किया ) इसीलिये डा० राधावृष्णद ने वहा है कि, किस विचित्र सामाजिक वीमिया- 
गिरी से मारत ने झपने विजेताओं को वश में किया और उनको रूशस्तरित करके 
प्रपता ही बना लिया * इतने सामाजिक देशान्तरों गमतो (प्रवस्ननो) में, उथलपुयलों 
और राजनीतिक परिवर्ततों में, जिन्‍्होने ग्रन्यत्र समाज का रूप ही बदल डाला है, 
बहू कँसे लगभग ज्यों की त्यो बनी रही ? इसका क्या कारण है कि उसके विजेता 
अपनी मापा, अपने विचार और प्रथाए उस पर लाद पाने मे सफल नहीं हुये; गहि 
थोड़ी बहुत सफलता मिली भी, तो बिल्कुल छिछली और ऊगरी ढग की २१११ 
किर भी, इतना स्पष्ट है कि, ईसा की १२वीं शताब्दी तक भारतीय सस्कृति वी 
पाचन-क्रिया बहुत द्वी अच्छी थी ।१० मुस्लिम ग्राक्रमणों ने इस शक्ति को मन्द कर 
दिया । मुस्लिम सस्कृति के साथ चिरकाल तक सम्पर्क में रहते के कारण इस देश के 
निवासियों के सामाजिक जीवन--कला, शिक्षा, रहन-महन, झआदि--तथा धार्मिक 
जीवन व विचारों पर उसका प्रमाव पडा, जो स्वाभाविक ही था । 
सामाजिक जीवन 


चौनी यात्री फाहान चद्रगुप्त के शासतकाल में भारत में आया था प्रौर 
उसने तत्कालीन समाज का वित्र दते हुये मावतीय जनता के सुवमय जीवत की 
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बन किया है ।१९३ बैसा सुखानुभव भारत ने पुन हे के शासनकाल में किया । 
प्रकवर के शासनकाल से पहले इस समाज ने ब्रत्याचार और घधर्माधता को सहन 
किया। अकबर ने ही इनको फिर से मानों कवि शान्ति और एकता के दर्शन 
करवाये ।१०४ लेकिन उससे पहले हिन्दू लोग ऐसे संमार में जी रहे थे जिसमें विषाद 
सर्वव्यापी था । सारा वातावरण सन्देह, भ्रनिश्चितता और भविष्य के भ्रत्यधिक भय 
से भरा है।१९४ मुरिलमो के श्रागमन के साथ ही भारतीय सस्कृति ने नया मोड 
लिया ।१९+ प्राचीन सम्यता के कई ग्रन्यतम नमूने मुसलमानों के प्राथमिक भ्राक्रमणो 
के युग में ही समाप्त हो गये ये । ई० सत्‌ की सातवी शताब्दी से ग्रव सौदागरों के 
साथ प्रवेश करने वाले इस्लाम का तत्कालीन भारत के हिन्दू राजाझों ने स्वागत 
किया था ।१९७ इसीलिये टाउन्पेन्ड ने कहा है कि यहाँ पर इस्लाम जबरदस्ती के 
कारण नही फैला ।९5 उनके इस विधान को अंशतः सत्य भान लें। लेकिन, 
समस्त भानव-समुदाय को मुस्लिम बनाना झौर किसी भी अन्य धर्मन्मत का नाश 
करना मुश्लिमशासन का झ्रादर्श रहा । राजकीय व सामाजिक आपत्तियाँ काफिर पर 
थोपी जाती थी और उसको मुसलमान बनाने के लिये रिश्वत का उपयोग किया 
जाता था। इस्लाम न मातने वालो की सख्या का बढ़ना शासन के लिये भय रूप 
था, इसीलिये शासन नीति रही कि विन मुस्लिम प्रजा अन्दर ही झ्रन्दर ग्रपनी गरदन 
काटे ) चाहे किसी भी पक्ष की कतल होतो हो, पर इस्लाम को फायदा ही था । 
छाफिरों की सल्‍्या कम हो इसलिये ग्रकबर ने ऐसे लोगो को लडने दिया था | इस 
तरह विनमुह्लिम नागरिक जीवन जी नही सकता था, उसका जीवन दलित-वर्म का- 
सा जीवन था | मुसलमान शासक ने उसके जीवन व मालमिल्कियत का नाश नहीं 
किया, इसलिये उसे कई राजनीतिक व॑ सामाजिक मुसीबततें सहनी पड़ी श्रौर जजिया 
कर देना पड़ा | हिन्दुओं को जीने भर का श्रधिकार था क्योकि उनके मर जाने से 
राज्यकोश मे कर की कमी हो जाने का भय था ।* 
लत 
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राजनैतिक दज्शा के समान हिन्दुओं की सामाजिक दशा भी शोचनीय थी। 
ये भिन्न-भिन्न जातियों और उपजानियों में विभक्त थे । वे मिलकर काम नही कर 
सकते थे १९९ भामास्य प्रजा को इस्लाम के स्पष्ट और सरल सिद्धांत द्वितकर लगे 
और उन्होने इस्लाम को स्द्ीकार क्रिया। विशेषतया भारतीय वर्ण व्यवस्था के 
कारण, नीची समभी जान वाली जाति के प्रन्याय का अनुभव करने वाले वे लोग 
थे। संभव है, ऐसे लोगों के इस्लाम-स्वागत पर से ही अर्नोल्ड ते कहा है छि यहाँ के 
लोगो ने इस्लाम को स्वेच्छा से श्रग्ताया ।१११ श्री सत्यकेतु विद्यालकार ने बताया 
है कि*१९ इस्लाम का उद्देश्य यह था कि वह सम्पूर्ण विश्व + ग्रात्मसात कर से । 
उसकी दृष्टि मे मव मनुध्य एक बरावर ये, बणतें कि वे इस्लाम को स्वीकार करनलें। 
मुसलमान बन जाने के बाद ऊचन-्तीच, छूत-प्रछूत और स्वामी दास का अदभाव नहीं 
रह जाता था | भारत के जाति भेद-प्रधान हिन्दू धर्म के मुकाइले में इस्लाम की यह 
बात बड़े महत्व की थी। इस देश के शूद्रों व अन्य नीच समझे जाने वाले लोगो के 
लिए अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने का थह सुवर्गों ग्वमर था । हित्दू धर्म का 
परित्याग कर इस्ताम को स्वोकार कर लेने मात्र से वे शुद्र या अछूत की द्वीन स्थिति 
में क्ोचा उठकर शासन थे गयी में सस्मिलित हो सकते थे । झुद्दो की दशा बड़ी दयनीय 
थी ।११३ यदि उच्च जानियो का शुद्र श्रोर भक्कृतों के प्रति भेदभाव ना व्यवहार 
था तो दूसरी भ्रोर छोटो जातियों में कई उपजातियाँ थीं मिनका प्रापस मे 
भी भेदभाव का सम्बन्ध था । विविय हिन्दू जातियो में अरे छुलीन होने का विचार 
भी मुगलकालीन समाज में भली-भांति विकमित हो गया था, झौर कुलीन समभी 
जाने वाली जातियाँ प्रन्ध लोगों को अयते ये हीन समभते खोग्ी थ्री ।११४ प्रकरर के 
काल तक जातियाँ-उपजावियों की सख्या ग्रत्यधिक बढ़ गई थी । सक्बर के शासनकाल 
दर्म्यान कायस्थ, चौहास, चन्देल, गहडवाल, गौमती, गहलोत, श्रहिर, लोघ, इुर्मी, 
घाचरी, मेहतर, भील, कोल, खासिया, रखारी आदि ग्राह्मणेत्तर जातियाँ पंदा हो 
गई थी ।१९४ हिन्दुप्रों में व्यवसाय और स्पान के झाघार पर जो जातिया रूदिंगत 
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बन गई थी, उन्होंने अपना-झपना एक ऐसा संगठित रूप घारण कर लिया था कि 
उमसे किसी व्यक्ति का बहिष्कृत कर दिया जाना कठिनतम देंड था । हिन्दुश्नो की 
तरह मुसलमानों में भी आपस-गापस में भेदभाव थाही। सुन्नी और शिया मे 
पार्ट्परिक भेद थे । हिन्दू और मुसलमान दोनो ही में विक्ृतियों ने घर कर जिया 
था | कबीर ने इसके बारे में कहा है--/“इन दोउन राह न पाई ४" 


मुगलकालीत सामाजिक जीवन सामन्त पद्धति पर ग्राश्चित था, जिसमें बदश।ह 

का स्थान मूर्घत्य था । उसके बाद अमीर-उमराप्रों का स्थान था, जो बड़े झ्राराम 
के साथ जीवन व्यतीत करते थे । न केवल बादशाह के, अपितु भ्रमीर उमराग्रों के 
भी बड़े-बड़े हरम (मन्तःपुर) होते थे, जिन मे सैकडो हजारो स्त्रियाँ निवास करती 
थी। ग्रवुलफजल ने आईने अकबरी मे लिखा है कि प्रकवर के समय में राजधाती मे 
इतनी वेश्याएँ (५००० स्त्रिया)*१६ थी कि उनकी गणना नहीं की जा सकती 
थी ।११७ श्रौरगजेत्र ही एक ऐसा शासक था जिसने मद्यपान और चेश्यादवृति को 
दूर हटाने का प्रय॑त्त किया था, अलत्रत्ता उसे सफलता न मिली । औरंगजेब की 
धर्मचुस्तनीति के प्रानदोलन में मद्यनिषेव और वेश्याबृति पर प्रतिबन्ध का समावेश 
हुमा । इन दोनो के लिए उसकी झोर से किये गये प्रथऊ प्रयत्न नितानत प्रमफल रहे । 
ने सपूर्ण मद्यनिषेध वह लागू कर सका और न वेश्याबृति को बहिष्कृत कर सका या 
उनको विवाहित करा के समाज में स्थान दिला सका । भौरगजेब की चुस्त रोति- 
नीति भी भ्रसार के सबसे पुराने व्यवसाय वेश्याबूति को कायू मे न ला सकी । क्योकि 
इनकी कातूमी पावस्दी होने पर भी सूरत में कई ,वैश्याप्रो का होना बाया 
गया है । 

ग प्रमीरठमरा और सवंसाधारण जनता के बीच को एक मध्य श्रेणी का 
तेकास भी इस युग मे हो गया था। सर्व साधारण जनता की दशा प्रत्यन्त हीने 
थी । थे लोग अपनी प्राथमिक प्रावश्यक्ताए भी कठिनता से प्राप्त कर पाते थे ११६ 
3 फहाकालीन स्थिति का वर्णन करते हुए मोरलैण्ड 'ने बडा हो करण चित्र दिया 
है। दूसरों को वस्त्र पहनाने के लिए सख्त परिश्रम करने वाले जुलाहे स्वय वर्स्त्रृदीन 
रहते थे । द्रामो और शहरों की छुघा मिटाने के लिए कडी भेहनत करने वाले किसान 
स्विसे क्ुधार्त रहते थे। अपने ग्रापको गुलामी के व्यापारियों को सुपुद करने के 
मम आलल सह ४ 

रे 334002807 5 मस्तीय सल्कदि झौर उत्क्ा इतिहास, दू० ५०० 
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अतिरिक्त मनुध्यमक्षण, आत्महत्या या क्षुधा से पीडित होकर मर जाने का उपाय ही 
उनके लिए बचा था ।१६ 

ही साथ साथ प्रो० सरकार ने बताया है कि**९ क्रिसानो और साधारण 
जनता कोमेती मे प्रोत्माहन मिले वैसा प्रयत्त मुगल काल मे क्रिया जाता था प्रौर 
बलवान निव॑लो के प्रति अत्याचार न बरतें इसलिये सावधानी रकखी जाती थी। 
किसान भूखा न मरता था और कई सालों का महमूल लेना वाकी हो तो सरल हप्तों 
भें लिया जाता था ।१*१ जब कभी सम्राट की सेना गावों में से होकर गुजरतो झौर 
किसानों को उससे नुक्सान होता तो उन किसानों से कर कस लिया जाता था अथवा 
नुकसान की मात्रा के मुताबिक पैसे दिये जाते थे ।१९९ भूवेदार की जबरदस्ती पर 
बादशाह से फरियाद की जा सकती थी श्रौर उस फरियाद के आधार पर ग्रधिकारी 
को सता पर से हटा दिया गया हो ऐमे कई उदाहरण शाहजहाँ और झरंगजेव के 
समय में मिलते हैं :१९३ 

श्री सत्यकेतु विद्यालंकार ने ठीक ही बताया है" *४ कि सर्व साधारण जनता 
को राजक़मंचारी से डरकर के जीना पड़ता था। मजदूर श्रौर नौकर लोग उन से 
स्वेच्छापूर्वक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते थे । छोटे दूकातदारों को भी भमीर 
उमराझो और सतसददारों का भय सदा बता रहता था| शक्ति सम्पन्न राजवर्मचारी 
बाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल खरीदते थे, और कीमत की प्राप्ति के 
लिये वे उनकी कृपा पर ही निर्भर रहते थे। वे जानवूक कर गरीबी का जीवन 
ब्वितातें थे, क्योकि वे सदा राज कर्मचारियों की लूट व शोषण मे दरते ये । फिर भी 
इसना निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्रि*९५ कीमतों को रमी के कारण साधा- 
रण जनता भी बहुत कम खर्च में अपना निर्वाह कर सत्रती यी । एक झ्रादमी का 
प्रत्तेदित का खर्च दो ग्राने से अधिक नहीं था। सुगल युग में भी दासता वी प्रथा 
प्रचलित थी, फिर भी कहना उचित होगा कि गुलामी की समस्या दम युग में बहुत 
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कम थी। ग्रुलामो का क्रय विक्रय कोई झसाधारण बात नही थी, ग्रौर बडे नगरों में 
कोइ भी मनुष्य कीमत देकर द।स-दासी को खरीद सकता था । गुलामी के प्रति बड़ा 
वि्देध व्यवहार होता था । वे स्त्रियों और बच्चो को भी गुलाम बना लेते थे । इस- 
लिये समाज में निराशा और भय का वातावरण रहता था । परिशाम स्वरूप, शासक 
चर्ग और मध्य श्रेणी का जीवन विलासिता की ओर भ्रग्रसर हो रहा था । मुसलमान 
प्रमाज का नंतिक स्तर बहुत हो तीचा हो गया था । वाल विवाह की प्रथा दूर करने 
का अयत्न अकबर ने किया था । उसने दहेज प्रथा, बहु विवाह झौर निकट सम्बधियों 
के विवाह को रोकने के लिए भी आदेश दिये थे । मुगल युग मे बालविवाह और दहेज 
प्रथा का विकास हो चुका था । विंघवा विवाह को नहीं झ्पताया गया । फिर भी 
विधवाप्रों के सती हो जाने की प्रथा निकाल देने का प्रयत्न किया गया था । समाज मे 
नियन्त्रण-शक्ति का इतना अभाव था कि नैतिक वन्धन ढीले पड गये थे । विलाधिता 
और कामान्धता का साम्राज्य बढ गया घा। फिर हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान 
समाज अधिक पतिन था । १६वी शती के हिन्दू धामिक मिलनसार, उदार, प्रसन्मुख, 
न्यायप्रिय, आरामप्रिय, कुशल व्यापारी, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ और रूढिवादी थे ।१९६ 


भले ही मुगलो का साम्राज्य स्थापित होने पर कुछ समय के लिए हन्दुप्नों 
को धर्माघता के दर्शन कम करने पड़े हों । लेकिन औरंगजेब के समय मे हिन्दुओं को 
सिर उठाने का साहम नही होता था । वे शानदार घोड़े की सवारी नहीं कर सकते 
थे। प्रच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे । हिन्दूराजा राज्यारोहणा के वक्‍त टीका न लगा 
सकता था। हथियार वाधकर घुमना बन्द कर दिया ग्रया। १६६८ में भौरगजेव ने 
देशभर के तीर्थों पर स्नान के मेले व्द कर दिए । धीरे-बीरे हौली और दीवाली को 
भी मुमानियत हो मई । यदि कोई इन त्योहारों को मनाना ही चाहे, तो वह बाजार 
से बाहर मना सकता था।१३७ 

गुजरात को दृष्टि मे रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रकबर, जहांगीर भौर 
शहाजहाँ करा समय शान्तिपूर्ण था । प्रौरंगजेव के शासन दर्म्यान जेसा देशभर में 
हुआ, वैसा गुजरात ने; भी ग्रराजकता, गैर व्यवस्था, लूट, अकाल जैप्ती यातनाग्रो 
का सामना किया । औरगजेब को -घर्मांधता से गुजरात की जनता भी परेशान थी । 
इसीलिए श्री बन्‍्हैयालात मुशी ने बताया है कि. भौरंगजेब की नीति एवं मराठाओं 
को छूटने प्रताजक॒ता शरीर कमदसीकी के एक नये काल के प्रारस्म को प्रपनी मुहर 
"पक +++ न क+क»क >> पल>>>नजत«+म 4:2५ ज्ड हा 
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खगा दो ।१४८ गुजरात में हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध भी प्रच्छे थे, क्योतरि गुजरात की 
जनसम्या के ग्राठ-दस प्रतिशत मुस्लिम थे वे पहले हिन्दू ही थे । ग्रपती भूमि के 
सास्दृतिक व सामाजिक प्रभाव को दूर हटाकर वे झलग ने हो सके ३ ११६ गुजरात 
के सामाजिक जीवन मे संदुचितता के और सुख के दर्शन होते हैं, इसका कारख देते 
हुए श्री कल्ट्रेयालाल मुशी ने वहा है कि, १६वीं-१७३) शताब्दी में गुजरात ने 
अयता खोया हुप्ा वेभव पुन प्राप्त किया | मुगवशासन प्रदेश के कारंगा उसने एक 
लिश्चित प्रस्तित्व बना लिया और वह पुन ममृद्ध हुआ । राजनीतिक प्रभाव को 
सोमिलक्षेत्रों तक मर्यादित रसने में प्रजा सफल हुई । सकुचित परम्परा के प्र्तगेंत मुख 
और संतोष प्राप्ति के लिये उन्होंने सामाजिक पझ्रवरोधों को और भी हुस्त बना 
दिया | ....इस समय दर्म्यान ज्ञातियों के सकुबित विक्रम की श्लोर मनुष्य आकपित 
होते जा रहे थे । सामाजिक वन्धन ग्रधिक जड़ हुए, समुदाय वे लिये व्यक्ति को 
पमिद्याना पड़ा, प्रस्पृश्यता ने प्रवेश किया ॥ *” * समाज विभक्त होने पर भी प्रात्म- 
निर्भर बना, पारस्परिक झाघार और सेवा के भाव का अपने स्तर पर व्यापक क्‍श्रोर 
गहराई तक प्रमार हुआ । सामाजिकतश्न ने अपनो स्वतस्त्रता गंवा दी थी लेडित उस 
ने प्रतिकरारात्मक शक्ति प्राप्त कर ली थी । दस प्रकार अपनों जाहिर पराजय के 
समय में भी सम्यती विजयी हुई। १३० अलबना, गुजरात ने भी ग्रत्याचारों वीं 
सहन किया था | जजियाकर-लागत-महसूल आदि के देशभर में सब से ग्रधिक घन 
गूजरात ने दिया था। जो करोब ६०,३६,४६,१३५ दाम था। १३१ १७वीं 
शताब्दी मे बरबार कोली धौर राजपूतों के कारण प्रशान्ति ग्रौर भय का वातावरण 
फँल जाता था । फिर भी, तत्कालोन भारत में गुजरात भ्रधिक समृद्ध प्रदेश था। 
जब औरगजेद् ने तीर्ययात्राकर लेना शुरू किया तद गुजरात के घनिकों ने मन्दिर खुले 
रुखवाने के लिए धन देने की तैयारी बतायी थी 4 १३९ 
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में सामाजिक जीवन इतना झणान्तिपूर्णो न रहा । अकबर ने अपने पितामह की नीति 
को राजपूतो के साथ विवाह झादि रीति से सुदद किया । जहॉगीर झौर शाहजाँह्‌ 
के समय में भी राजस्थान मे जीवन अशम्तिपूर्ण नहीं था। इस शान्त वातावरण का 
मोका मिलने पर हिन्दु-राजाओ ने श्रेष्ठ राजनीति से धीमे-घीमे अपने राज्य को पुष्ट 
कर दिया १३३ जहांगीर झौर शाहजहाँ दोनो ही मारवाड राज्य की पृत्रियों की 
संतान थे , इसलिये राजपूत राजा और प्रजा में उनके प्रति आदर था और भय का 
वातावरण विलीन हो गया था । जिस दिन शाहजहाँ मत्तारूढ हुआ उस दिन को 
उदयपुर मे प्रानन्‍द-उत्मव के साय मन/या गया । किसी भी भुस्लिम बादशाह के राज्या- 
भिपेक के प्रसंग पर हिन्दुओं ने बैसा आनन्दोत्तव नहीं मनाया था ।१३४ लेकिन 
श्रौरणजेब ने सत्ता पर झते ही राजपूतों को दुश्मन बना लिया। उसके अत्याचारों 
में तग' भ्राकर मेवाड़ के राजा राजप्तिह ने ग्रौरणजेब को जो पत्र लिखा था उस पर 
से समाज-ज॑|वन का चित्र उपस्थित होता है। पत्र मे लिखा था, “गझ्रापकी प्रजा 
प्रत्याचार से अत्यन्त पीड़ित है, लोग दुर्वबल हो गये है । चारो ओर से प्रदेश निर्जन 
हो ज!ने के तथा कई सक्टो के समाचार मिलते 2ै। राजमहलो मे मुर्तिमन्त दारिद्रय 
दिखाई पढ़ता है । बादशाहो और राजाग्रों को जब ऐसी हालत है तो सामान्य लोगो की 
दुदंशा की बात ही या 7“ चारों ओर व्यापारी रो रहे है, मुसलमान ग्रव्यवस्थित 
हो रहे है, हिन्दुमों पर ग्रावति है । प्रजा का दुःख इतना बढ गया है,कि शाम को भोजन 
भो नही मिलता श्रौर दिन भर परेशानी में अपता सर पिटते है।१३४ राणा 
राजसिह के समय में मेबाडभूमि भयकर अकाल झौर महोंगाई से पीडित थी ।१3$ 
भारत को अन्य भागों की तुलना में मेवाड में दुभिक्ष सौर महँँगाई का प्रमाण सविशेष 
या। रॉड ने बताया है कि न खाने योग्य चीजे लोग दुशभिक्ष के कारण खाने लगे 
पति झ्पनी पत्नी को तथा पत्नी अपने पति-सतानों को छोड-छोडकर भागने लगे 
हें, माँ दाप प्रपनी सतानो को बेच देते थे । लोग क्षुधा-दृपा से पीडित थे। जातिभेद 
हैट गये, बल पराक्रम-ज्ञान का लय हुआ्ना । लोग कन्दमूल वृक्ष के पत्ते खाने लगे। 
कई कुठुम्बों का नाश हुआ | १३७ प्रजा में चासिव्यि उच्च बक्षा का था। लोग 
परम्परावादीं भौर प्रधश्दातु थे | स्त्रियों का स्थान मसम्माननीय था। सम्पूर्णो 
अजब अक के 

१३३. कल टॉडकृत राजस्थान का इतिहास, ग्रन्य पहला (ग्रु० सं०), पृ० १६८ 
रैरेड, वही, पृ० १६५ 

१३४. वही, पृ० २१८ 

१२६ वही, यू० २३० 

१३७. बही, पृ० २३०-२३१ 


०४ प्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मुस्लिमशासन दरस्य'्न राजपूत नारियों का सच्चरित्र पूर्ववत्‌ प्रटल रहा था।”*ै 
बट॒पतनी बाद और परदा श्रया थी ।सतीभ्रया जैसी दूसरी प्रधा शिशुकस्यावधवी 
थी। जुँने स्त्रियों प्पने स्वामी कौ ग्रोरव के लिए प्रज्दलित चितारिति में प्पता 
शरीर समवित कर दती थी, वैसे झपने गर्भ से उत्पन्न वन्‍्या का भी, अपने पति के 
गौरव थी रक्षार्थ दस दुनिया से उसके जन्म के बाद सुरस्त ही उसका वध जिया 
जाता था ।"37 

बुस्देलसड का प्रजाजीवन भी युद्ध भ्रौर लूट से परेशान था। मुसलमान 
शासकों ने हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाना झारम्म कर दिया था, परलु 
बुद्देलवड में इसका अधित्र जोर ने रहा | ब्राह्मणों ने हिन्दू समाज को मुसलमानों 
के समय से वच्च'ये के लिए बड़े-बड़े नियम बनाये ।१४९ जहांगीर ने गद्दी पर बैठने 
के बाद वीरमिहदव यो जब बुन्देलसड का सार राज्य दे दिया तब लोगों ने शांति 
या प्रनुभव जिया था ।* 55 शाहजहाँ के समय में बुन्देलखड़ में एक बड़ा प्रवाल पढ़ा 
और लोगो दो प्रण्त वा कष्ट होने छगा।१*६ ग्रोरणजेब बेः समय में प्रशारित शोर 
अत्याचार के सित्रा कुछ नहीं था। प्रौरगजेव के स्वभाव से कई सुखलमान सरदार 
साराज थे | ध्ौर औरगजेब टिन्दुडों को कप्ट देता था, इसमे हिन्दूतोग भी नाराज 
हो गये थे ।१४३ बहुतत्नीवाद वा उदाहरण राजा छत्रसाल ही को ले । उनके कई 
विवाह हुए थे श्रौर उनकी १७ रानियाँ थी ।१<* 

मुस्लिम मसर्ग से बुन्देलखट में भी परदा की प्रथा बढ़ रही थी, परन्तु महा“ 
राज छत्रमाल ने इसे रोकने का प्रयत्व किया झौर स्त्रियों को बिना परदे निकलने का 
हुवस दिया और स्ट्रियों के प्रति दृश्यंवद्धार करने वालों के प्रति कठिन दण्ड की 
व्यवस्था की गई ।" ४१ 

भारत की वशमूपा, रहनसहन श्रौर खानपान पर भी मुगलयुग का बहुत 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा | इस्लाम श्ौर ट्ल्दूधर्म वे सम्पर्क के कारण मुगलयथुग में एक ऐमी 
सस्दृति का प्रादुर्माव हमग्ना, जो विशुद्ध रूपसे न हिन्दू थी, ग्रौरत मुमलमाह | 
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प्रणामी सम्प्रदाय : उद्भव भोर विकास श्र 


भारत की यह नयी सस्केति हिन्दू और मुसलमान दोनो संस्कृतियों के तत्वों के 
सान्विष्य व मार्म जस्य का पर्णिम थी। घासस्‍्तुझला, धर्ण, भाषा, चिकित्सा, संगीत, 
वेशभूषा, सानगान प्रादि समी क्षेत्रों मे हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिश्रण 
दृष्टिगोचर होता है १४६ मुगलों के कलानेम का एक कारण यह भौ था कि तैमूर 
के बंशजो ने ईरान भौर तुकिस्तान में कला को अच्छी उस्तति की थी। तेमूर बंश 
का माम कला के जागरण में सम्बद्ध माता जाता है। बाबर इसी वश की सन्तान 
था । झ्तएवं, उसके वशजों में कला का प्रेम जागा, यह कोई झआाश्चय की बात नहीं 
थो ।१४७ मुगलकालीन चित्रकला क्री समीक्षा करते हुये पर्मी प्राउन ने लिखा है, 
भारत में मुगलयुग की चित्रकला मुगलशासन के समय के साथ चली । १६वीं शताब्दी 
के उत्तरा्ध के ग्रन्त में भ्रकवर का ग्राश्नय पाकर शाही कलाग्रेमी जहांगीर के शासन- 
बाल भे वह मस्पूर्ों रूप से विकसित हुई। उमके अनुगाणी शाहज्ह के समय में 
उमके पलन के; प्रारश्मिक चिन्ह दीखने लगे और झऔरगजेब के असहिप्णुतापूर्णं शासन 
में उसके मृत्युघट की घ्वनि चारों प्रोर फैली गयी । चित्रर्शली को हृष्टि से इसकी 
अ.यु प्रल्प होने पर भी, ढाई शताब्दी तक फंची हुई थी और भारतीय कना के 
इतिहास भें एक विन्रशैली के रूप में ही नहीं लेकिन एक प्रभावपूर्ण घटना के रूप मे 
उसका उलित उल्लेस हुप्रा है ११४८ भ्रकबर कालीन १७ प्रसिद्ध कलाकारों में से १३ 

हिम्दू थे जिनके बारे मे अ्रवुलफजल ने कहा है कि ससार में मुश्किल से ही कोई 

इनकी समकक्षतरा कर सकता है ।*४£ जहांगीर के उदार प्रोत्माहन से जहाँगीर- 
कालीन भारतीय चित्रकला विश्व की सबसे विशेष उन्नत चित्रकला थी। शाहजद्ां 
के स्तप भे चित्रकला वी मुगनेशली का हास शुरू हो गया था वयोकि उन्हे वास्तु- 
कला, भवत निमाए और मणिमाशिवय से अ्रधिक प्रेम था । ताजमहल मुगलग्रुग की 
वास्तुकला की सर्वात्कृष्ट कृति है, जिसकी बाहरी सजधज हिन्दू कारोगरों द्वारा की 
गई थी ।११९ मुह्लिम भूर्तिपुजा के विरोधी थे अतः मूर्तिकला का विकास झ्रसम्भव 

था। फिर सहिष्णु बादशाहो के काल मे तथा जिस प्रदेश मे मुस्लिमशासन नही था, 

हिन्दुओं के अनेक मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण मुगलयुग में हो भक्रा | महाराणा 

कुम्भा का कुम्भस्वामी विष्णु का मन्दिर, महाराज मानपम्तिह का गोविन्द देव का 

मन्दिर, महाराज वीरसिहदेव का श्रोरछा में चतुभुज मन्दिर झ्रादि इसके ज्वलंत 
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१०६ प्राणनाय . सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


उदाहरण हैं ।१४१ शाहजद्गों वी मृस्यु के दाद ज॑से वास्तुयला घर चित्रकला वा 
ह्वास हो गया देंगे सगीत का भी हुप्रा । भववर, जहाँगीर धौर शाहजह। के समय मे 
संगीत कला ने उस्ततिवी थी। सेविन झौरगजेब ललित बलाप्नो का कट्टर दृश्मन 
था । वी० डी० महाजन बनाते हैं कि, मुगलशासर संगीत के द्राथयदाता थे । 
प्रपने शासनकाल झे प्रारम्भिक दस वर्ष तके झ्ौरगजद को भी सगोत बा शौक था । 
भ्रपने दरबार में कई गायकों को उसने ब्राश्य दिया था । डिम्तु प्रौरगजेव ज्योचयों 
वृद्ध होता गया, वह संगीत का विरोधी होता गया प्रौर दर्वारी संगीतवारों गो 
उसने निकाल दिया ।११४३ 

हिन्दी भाषा न प्रपने सम्पूर्ण इतिहास में जो सर्वश्रेप्ठ कवि उत्पस्त किये, वे, 
सव के सब, मुस्तिम शासन काल ही म जन्मे थे । हिन्दी भाषा समार के समग्र 
साहित्य के समक्ष प्रपनी जिस समृद्धि वा दावा वरती है, वह सारी की सारी समूद्धि 
उमने पटानों ध्रौर मोगला के समय में हो परजित वी थी ।१४३ महाराज छत्रमाल के 
समय में बुदेवसड में वर प्रसमिद कवि हो गय हैं, जिन्हान हिन्दी साहित्य को उतम 
कविताध्रों से विभूषित कर दिया है ।११४ इसी तरह, मुबत शासत के प्रन्तर्गत 
गुजरास मे शान्ति श्रौर सुझ्यवस्था की स्थापना हुई तथा ठगक़ा श्रसर साहित्य पर 
भी दिखाई प्दा । ४ * श्री कस्टैयालाल मु शी न कहा है, १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में मुगलशासित प्रदग होत की वजह से गुजरात में शालिपूर्ण वातावरण स्थापित 
हुश्ना । नयी साहित्यिक परख्थरा का उदमव हुप्रा। स्वरूप, ध्रमिव्यक्ति श्रौर शिल्य 
को लेकर रास ह्ौर श्रार्यान बने, जिनम प्रुरारा की कवाद्रो या सुप्रमिद्ध प्रसगो को 
जीवन की यथाव॑ पद्धति को माध्यम वताया गया । ११६ इम्मीलिये यह कहना उचित 
है। ४९ कि शुगतवाल ने महान साहित्य और शिक्षाप्रवृत्तियों के दर्शन किये हैं । 


१५१ सत्यवेतु विद्यालकार, भारतीव सम्हेति झौर उसका इतिहास, पृ० ५७५ 
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प्रणामी सम्प्रदाय * उदुभव और विकास १०७ 


(ग) भारतोय धर्म-दर्शन 

प्राणताथ के उदय से पहले ही भारत वर्ष में हिन्दू धर्म पर संकट के बादल 
छा गये थे । इन के युग तक आते झ्राते भारतीय चिन्तन तथा साधना के प्रवाह की 
प्रनेक धाराधों का उद्गम हो चुका था और कई धाराए विकसित हो चुकी थी । यह 
भी स्पष्ट है कि, मुसनमानों के आगमन के पूर्व ही भारत के कई घामिक सम्प्रदाय 
कई पारस्थरिक विरोबों के कारण प्रकट हो चुके थे । इमीलिए सम्भवत आ्राचार्य 
हजारी प्रमाद डिवेदी! १५ और श्रो रामबारी सिह “दिनकर” १ * ९ ने भक्ति प्रान्दोलन 
तंतमत भ्रौर सतसाहित्य के सदर्भ में बताया है कि अगर इस्लाम नही ग्राया होता 
तो भी इन सभी का रूप बैसा ही होता जैसा आज है। भारतीय पाडित्य ईसा की 
एक सहस्वाब्दी बाद ग्राचार-विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावत. ही लोक की 
और भूुक गया था। यदि अगली शताब्दियो मे भारतीय इतिहास की अत्यधिक 
महत्वपूर्ण घटना-अर्थातर इस्लाम का प्रमुख विस्तार-न भी घटी होती तो भी वह 
इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उप्ते इसी स्व्राभाविक विकास की शोर 
ठेने लिए जा रही थी, उसका वक्तव्य विषय कथमपि विदेशी न था । फिर भी इस 
बात का स्वीकार करना ही होगा कि इस्लाम के कारण हिन्दू धर्म नयी शक्ति, नव* 
जोवन ग्रौर मजबूती प्राप्त करते के लिए प्रथत्तशील और जागरूक रहा । अत्त वेस्ट- 
कोट का कहना झ्रशत, ठीक लगता है कि इस्लाम के अनुयायियो की उपस्थिति से 
जातिभेद, श्रात्मा का पुनर्जन्ध और ईश्वर का ग्रस्तित्व जैसे विषयो पर लोगों को 
विच(र करने की, सोवते-समभलने की भ्रे रणा मिली ।११९ प्रतिक्रिया और परिवर्तन 
दोनों साथ ही चलते है। जो धर्म के सदर्भ में प्रेट ने कहा है वही सम्प्रदायो को भी 
त्ागू होता है क्रि यदि वे समय के प्रवाह को न समझे तो उसका विकास एवम्‌ 
स्थिरता-भस्तित्व प्रधिक दिन तक नही रह सकता ।१६* जैसे ही भारतीय धर्म मे 


कई स्वरूप लिये और उन स्वरूपों में कई परिवर्तन झाये । मनुष्य ने परम प्रात्मा 
+++......>. 

१४८. आण० हजारो प्रत्ाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, घृ० २, १५ 

१५६. रामधारो सिह “दिनकर”, सस्कृति के चार प्रध्याय, पृ० ३७० 

१६०. पर, 6, छ८६:८००॥ ॥(४७॥ 306 ॥(३७३ ९8०४, 9. 45 
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का झाविर्भाव नही तो और क्या हे ।१*४ बौद्ध घर्मं और जैन धर्म की शक्ति नवी 
शताब्दी के बाद प्रायः नप्ट हो गयी थी । णकराचार्य और कुमारिल भट्ट के कारण 
वद्धयान तथा सहजयान के प्रत्ति लोगो के हृत्य में ग्रादर की भावना न रही । 
बारहवी शताब्दी स्मार्त सम्प्रदाय उत्तर भारत मे पूर्णाह्पेण फैल छुका था। लेकिन 
इतना स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्य-मुख्य घ'मिक सम्प्रदाग्र-बैष्णाव, बौद्ध, जैन, शैव, 
झादि-एक दूसरे के नजदीक ग्रा गये थे । ऐसा लगता है कि सम्प्रदाय एक ही बात 
को प्रपने-अपने ढग से कह रहे है, यहाँ तक क्ि कट्टर मुगलमान साधक भी कोई नई 
बात नही कह पा रहे हैं ।१६४ वेद सदसे झ्रधिक महत्व यज्ञ को देते थे । यज्ञों की 
प्रधानता के कारण समाज मे ब्राह्मणों का स्थान बहुत प्रमुख हो गया था । इन सारी 
बातों की समाज में आलोचना चलने लगी और लोगो को यह सदेह होने लगा कि 
मनुष्य भौर उसकी मुक्ति के दीच मे ब्राह्मण का झाना, सचघुच ही, ठोक नही है | 
प्रालोचना की इसी प्रवृत्ति ने बढते-बढते, आखिर को, ईप्ता से छह सौ बर्ष पूर्व तक 
झाकर वैदिक धर्म के खिलाफ छुले विद्रोह को जन्म दिया, जिसका सुसगठित रूप 
जैन भौर बौद्ध धर्मो में प्रकट हुआ ।१६ ६ 


जैन धर्म ऋषभदेव (आदिनाथ) को प्रथम तीर्थंकर मानता हैं। जैन धर्म की ईश्वर 
के सम्दर्भ मे जो मान्यता है उस पर से अनुमान किया जाता है कि अ्रष्टादश दूपण रहित 
जो हो उनको तीर्थंकर माना जाता है । जिसमे बल, भोग, उपभोग दान और प्रति- 
ग्रह ये पाच भ्रन्तराय; तथा निद्रा, भय, अन्ञान, जुगुप्सा, हिंसा, रति, भ्रति, राग, 
दे प, प्रविरति, स्मर (काम), शोक और मिध्यात्व ये श्रष्टादश दोप न हो उसे जिन 
देव प्रथवा गुर कहा जाता है और वे ही ज्ञान-तत्वनान के उपदेशक व तीर्थंकर ।१६७ 
थी शिवदत्त ज्ञानी लिखते है कि वर्धेमान महावीर जैन मत का सस्थापक तथा सुधा- 
के था। उसकी कठिन तपस्पा के परिणामस्वरूप उसे 'जिन' की पदवी मिली, 
जित्से उसके प्रनुधायी जैत कहलाये। किल्तु जैर मत के मानने वालो को मौलिक 
नाम 'निग्गथ' मालूम होता है, जिसका उल्लेख बोद्ध साहित्य मे झ्राता है ।१ ४ ८ वर्ध- 
मान महावीर जैनमत का चौवीसवाँ तीर्थंकर था । जैन लोगों के अनुयार उसके धर्म 
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१६७. शाह देवजी लब्लुभाई, भारतनो घामिक इतिहास, पृ० ५६ 
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११० प्राणनाथ * सम्प्रद'्य एवम्‌ साहित्य 


वा प्रारम्भ बौद गाल में महावीर रयामी द्वारा नहीं हुप्ता था। वे पते धर्म को 
मूष्टि के समान ही प्रनादि मानते हैं ॥ उसके मतानुमार वर्धमान महावीर जैत परम 
का प्रन्तिम तीर था ।१६ ३ लेकिन, नेईमर्वे तींकर पराश्दंनायथ को देतिहामिक 
लोग जैनधर्म का सस्वापत मानते हैं भौर प्रन्तिम चौवीसवें तीय॑क्र मद्रावीर को 
मशोधक | पाश्व॑ंनाथ, महावीर ये दो सौ वर्ष पूर्द हुए थे। महावीर गौतम बुद्ध के 
सम्रसामपिर थे; परन्तु बुद्ध वे निर्वाग्य के पहले ही उनका झवसान हो गया था ॥१ ?* 
बास्‍्वववादी दर्शन झौर प्राचारवादी साधनायुक्त जैन धर्म प्रन्य धर्मो वी तरह वित्राम 
शील न रहा तथा बाई प्रव्यावह्ारिक तत्वों के कारण भारत मे बाहर न जा सका, 
लेकिन प्रपने देश में भी प्रप्रमाव सो बंठा ।१ ११ 

जैनधर्म में जो मैतिश तब औौर प्रध्यास्मबाद वेः मिद्धान पर पुरोगामियों का 
प्रभाव लक्षित होता हो लेविन उसरा ज्ञान वा सिद्ाव मौलिक है । उममें मति, श्रूति 
प्रवधि, मनः पर्याय झौर पूर्ाशान (वेवल) वँगे शान के पाँच प्रकार माने गये हैं। 
वर्धमान महावीर ने १२ वर्ष वी तपस्या केः बाद जो प्रनुभवपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया 
वही पृर्णंशान-फेवलजशान । ध्नुभव सू तक उनका प्रपना प्रत्यक्ष श्रौर शिष्पों का सुना 
सुनाया होने के कारण "परोक्ष”" बहूलाया ।१५३ जब सब बुद्ध परिवर्तनशीज है, तव 
कहा ही नहीं जा सकता कि कोर्ट भी वस्तु कभी भो सातत्य प्राप्त कर सकती है । 
मद्दी जैनमत वा प्रनेवान्तवाद है ।११३ जीव (भोक्ता), प्रजीय (सुक्ता), पुष्य, पाप, 
प्राश्वव, सवर, बन्ध, निर्जरा भौर मौश्ष जैसे नौ तत्त्वों को प्राघान्य दिया गया है! 
इसलिए वहा जाता है. कि जैनदर्शन में गर्म को महत्त्व दिया था। प्रच्छे-बुरे कर्मों 
का फल मनुष्य पाता है। समारवन्यन से मुक्ति के लिए मुमुक्षुत्ों सम्यकू शात, सम्यक 
दर्शन प्रौर सम्पक्‌ चारिश्य को महत्त्व देना चाहिये । सम्यक्‌ ज्ञान वास्तविक शव 
और प्रवस्था को प्रस्तुत करता है । 








समय का प्रभाव जैन धर्म पर भी पदा श्ौर जब मूर्तिपुजा वे तत्व से प्रवेश 
पाया तब जैनियों में दो मुख्य सम्प्रदाय निकल पड़े--दिगम्वरी ओर श्वेतास्वरी । 
दोनो के प्रन्थ भर मन्दिर झलग-प्रतग रहते थे ॥ दिगम्बरी साथु नग्न रहा करते हैं 
प्रौर श्वेताम्वरी श्वेत वस्त्र पहनते हैं । ब्राये चलकर के इस धर्म मे देवसेन (सं? ६६० 


१६६. सत्यवेतु विद्यालकार, भारतीय सम्दृति श्रौर उसका इतिहास, पू० १४२ 
१७०. श्री राविलिया बिहारीलाल वर्मा, विश्वधरमंदर्शन (१६५३), पृ० १२४ 
१७१... शया एप्रा्ा, 007 छा,वगा० विध्या882 ((954), 90 49-4 22 
१७२. श्री साँवलियाविद्यारीवाल वर्मा, विश्वधमंदश्शत, पृ० १२५ 

१७३ शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृ० २१६ 
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लगभग) ग्रौर जैनसाधु-सुनिरामसिह (लगभग विक्रम की ११ वी शताब्दी) ने सुधार 
को प्रवृत्ति की थी और तत्कालीन प्रचलित पाखडादि का धोर खड़न क्या था ।१४४ 
बाद मे स॑ं० १५३४ में ग्रहमदाबाद के लुपक नामक व्यक्ति ने स्थानकवाधी पन्‍्य 
चलाया और हू ढ़िया श्रादि अनेक पथ पंदा हुए थे ।०४ 


जैन साधना और सिद्धातों में तत्कालीन समाज को आकवित किया था, 
लेकिन वैष्णव और शंवमत ने जैनमत के अच्छे सिद्धास्तों वो ग्रहण करके धक्का 
पहुँचाया । प्रगतिणील अन्य मतों को राज्याश्रय मिलने पर दक्षिण भारत में तो इस 
मत का विकास हो रुक गया ।95 


फिर भी, जैनधर्म का हिम्दूधर्म पर व्यापक प्रभाव पड़ा । २४ तीर्थकरो की 
तरह विप्णुके २४ भ्रवतार मानकर मू्तिपुजा श्रादि को लाना पड़ा, सात तोर्थों को 
तरह मात पुरी की स्थापना करनी पड़ी; अहिंसा परमोधर्म को स्वीकार करना पडा 
भौर जातिभेद निकालना पड़ा। ग्रत. माना गया है कि हिन्दी के संतकवि जैनकवियों 
की इृतियों से प्रभावित थे ।१७७ 


बौद्ध धर्म भ्रनात्मवादी है और तत्कालीन ब्राह्मणधर्म की कुरीतियों के विरोध 
में खड़ा हुम्ना था। यह धर्म दार्णेनिक ज॑जाल से दूर रहा झौर उसने यही समभाना चाहा 
कि, तृष्णा ही दु.ल का कारश है और तृष्णानाश का नाम ही निर्वाह है ॥ भोग 
भौर तप इन दो चरम सीमाझो को न मानते हुए इस धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाय। । 
मुख्यतः यह झ्राचारप्रधान धर्म है। श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय कहते हैं कि, बुद्ध 
के झनुसार पूर्व जन्मों के कृत कर्मो के कारण इस जीवन का प्रवाह चल रहा है उसे 
हैम अपने प्रयत्नों द्वारा विच्छिन्त कर सकते है जैसे दीपक मे से बती या तेल को हटा 
लेने से ज्योति की उत्पति रूक जाती है, उसी प्रकार इस जन्म के संस्कारों का नाश 
भी बुद्ध के बताये हुए प्रयत्नों से ही हो सकता है और निर्वाण की प्राप्ति सभव है 
भर जीवन का ध्येय भी यही है कि दुःखपूर्णा संमार से छुटकारा मिल्रे । सिद्धार्थ को 
इसी मिद्धात का ज्ञान होने से बुद्धस्व प्राप्त हुआ था कि दु खो का कारण खोजकर 
उसका नाश कर देने मे दु.खो का प्रवाह विच्छित्न हो सकता है। चू'कि कोई “कार्य” 
बिना निश्चित कारणों के उत्पन्न नही हो सकता (प्रतीत्य समुत्याद) ग्रव, “कारणों” की 
राणा «लत 
१७४. प्रा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परपरा (भूमिका), प्रृ० ४८ 
१७५. शाह देवजी लल्लुभाई, भारतनों धाभिक इतिहास (ग्रु० स०), पृ० ६१ 
१७६. 90, प्मखशत्बा 4याशा0ं, 'ाल्ताएरतं व्नांपांशा (जाए 55९०१ ढदिद- 
पए०४ (0० घी प्रवधागवढ्वा धाए906), 79. 270-272 


१७७. प्रा० परशुराम चतुर्वेदी, भारतीय साहित्य की सास्क्ृतिक रेखाएँ, पू० ५६ 


हर प्राएवाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


खोज करना ज्ञानी का काम है १७८ इसीविये उन्होंने चार झायमत्य प्रस्तुत किये । 
जैनधर्म की तरह बौद्धों के भी तोन रत्न थे --बुद्ध, सघ और धर्म । सध के सदस्य 
हुए बिना निर्वाणप्राप्ति असम्भद थी। उसमें उपासक श्रौर सिश्वु वेसे दो प्रकार के 
सदस्य थे और दोनो के लिए भिन्न-भिन्न नियम थे । बौद्ध धर्म में जानिपाति का 
कोई भेद न होने से समाज में जो वर्ण ब्राह्मण से जितना हो दूर था, वह बौद्ध धर्म वी 
और उतने ही वेग से खिचा ॥१९* प्राचीन वैदिक साहित्य की तीन संम्ताग्रों जैसे 
जिपिटक ग्रन्य वौद्धघर्म के मुल मिद्धातो के कोष हैं । 

सप्रद/यवादी प्रवेत्तियों ने इस घ॒र्म में भी प्रवेश किया। बुद्ध के उपदेशों का 
तात्पयं ग्रहएा करते हुए हीनरान झौर महायात वैसे दो सम्प्रदायों का उदय हुमा । 
अशोक के पूर्दतक बौद्धमत ही सर्वस्वीका्य रहा, भ्रशोक के समय और उसके बाद 
हीनयान ग्जौर महायान का स्थान बना रहा | हीनयान (स्थविस्वादी निकाय) बुद्ध 
की मानवता पर विश्वास रखता था और महायात बुद्ध को अलौकिक व प्रमानव एप 
देने में तत्पर थे | हीनयान बुद्ध के प्राचीन मिद्धातों को लेकर स्थिर रहा। इम 
मम्प्रदाय ने नैतिक और ग्राध्यात्मिक सिद्धांतों पर जोर दिया और निर्वाग्पप्राष्ति के 
लिए ग्रात्मनिग्रह आ्रादि को आवश्यक माना । 

भागवत घर्म के प्रभाव े कई नये तत्वों ने महायान सम्प्रदाय में प्रवेश 
क्विया। देववाद और बहुदेववाद फैलने लगा तया बुद्ध भगवान वोधिसत्व के रूप में 
प्रवतारी देवता वन चुके थे । विध्णु के श्रवनारो की कल्पना के साथ हिन्दू मन्दिरो 
का श्रौर मूठियों का तिर्माणं होता था, बैठे बोद्ध देवी देवताग्रों के लिए स्तुपों का 
निर्माण किया गया । हिन्दू देवियों मे जो स्थान लक्ष्मी-पार्वती का था, वैसा ही स्थान 
प्रशापारमिताग्रों मे मजुश्री को दिया गया । इन परिवर्तनों का प्रवेश करना प्रावश्यक 
था ।१८5० द्ोबिसत्व वी कल्पना महायान सम्प्रदाय की सबसे वडी विशेषता है । 
बोधिसत्व सप्तार के समस्त प्राणियों के समग्र दुःखों का नाश कर, उन्हें निर्वाण प्राप्ति 
करा देना भ्रपने जीवन का उद्दं श्य मानता है। ससार का एक-एक प्राणी जब तक 
मुक्त नही हो जाना तंत्र तक वह स्वय निर्वाख्ममुख को मोगने के लिए उद्यत नहीं 
होता । उसके जीवन का ध्येय स्वार्य-प्तद्धि त होकर परोपकार रहता है ॥ वह जगवु 
के प्रत्येक व्यक्ति को प्रपना ही स्वरूप सममता है ।१5१ 








१७८. विश्वम्भरताय उपाध्याय, एम० ए०, हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि 
पूृ० ४७ 

१७६. रामघारीमिह “दितकर”, मस्हृति के चार अध्याय, पृ० १४६ 
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रृ5१. डा० बलदेव उपाध्याय, धर्म और दर्शन, यृ० ११३- ११४ 


प्रणामी सम्प्रदाय ' उदुभव और विकास ११३ 


+ 

इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यो कहिये कि भारतीय बौद्ध सम्प्रदाय 
सन ईसवी के झारंभ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया । यहाँ तक 
की अन्त में जाकर लोकमत में घुल मिल कर लुप्त हो गया । 7४ 


शावत प्रभाव में इस धर्म मत में तंत्रसाथना का प्रवेश हुआ झौर मत्यबान 
वद्धयान और सहजयान प्रकट हुए। मध्यकाल में उत्तरी भारत में बौद्ध ताब्रिकों का 
बड़ा प्रभुत्व था | प्राचीन बौद्ध साहित्य मे भी तन्जमन्त्र का थोड़ा-सा प्रभ व दिवाई 
पडता है ।१5३ इस साधना भें वामपंथी बौद्ध साधना वञ्यान नाम से और दक्षिण 
पयी साधना सहूजयान नाम से अभिहित हुई । बुद्ध के उपदेश मातवी शताब्दी के 
ग्रामपाप्त मत्रतत्र के रूप में परिरवातित हुए और इस क्रिया का प्रतिवित्र ही मत्रयात, 
वज्धयान और सहजयान साधना है । बज्ययानी सिद्धान्तों को ग्रहएा करने वाले ८४ 
प्िद्धों में से सरहपा, पदमग्रज, लुईवा, सबरपा, अझनगन्नज झादि प्रसिद्ध हैं। वद्धयान में 
सव कुछ पूर्णो शून्य रूप माना जाता है। इनके प्रमुख देवता वज्ञमत्व है। सहूजयान 
में शून्यता को ।प्रज्ञा तथा करणा को उपाय कहा गया है। प्रज्ञा को स्त्री 
तथा उपाय को पुरुष माना गया है। दोनों के मिलने से ही ज्ञात प्राप्त होगा यह 
स्त्रीकृत हुम्ना ।१५४ प्रज्ञा और उपाय का मिलन कंवल्यानन्द है। प्रज्ञा और उपाय 
का योगपरक प्रथ॑ लिया गया। वज्ययोग अर्थात्‌ शुक्र के ऊर्ध्वकिरए को ध्यान और 
योगसाधना से सिद्धों ने कठिन कार्य को सरलता से अपनाया । 


श्री रामघारी सिंह “दिनकर! कहते हैं, चारित्रिक सयम मे श्रुटिया तो बुद्ध के 

समझ में ही प्रारम्भ हो गयी थी, किन्तु वे खुलकर कही नहीं जाती थी । प्रव्याकृत 
की ग्रत्रहेनना सहायान में श्रारम्भ हुई और चारित्रिक प्रुदियों को सार्थक सिद्ध करते 

, की चेष्य वज्यान ने शुरु की । जब सभी बन्धन टूट गये और रास्ता काफी ऑमान 
हो गया, तब लगभग दमवी मंदी मे आकर, वज्ययान का एक सप्रदाय अपने को 
सहजयान कहलाने लगा। असल मे, सहजयान और वज्ञयान के बीच प्रारम्भ में 

” विशेष भेद नहीं था ।१५४ डा० भारती इसे वज्चयान से अलग शाखा के रूप मे मही 





१८२. झा० हजारीप्रमाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ०८. ', 
१८३ डा० वलदेव उपाध्याय, बौद्ध दर्शन, पृ० ४२५ रा 
१८४, (पर) विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, हिन्दी साहित्य की दाशनिक पृष्ठभूमि, 
पृ० २४७ 
(व) जावादा।र, & परणर ण पदाब 'वोदाबाणरव, ए, 3887 
१८५८ रामघारी सिह, 'दिनकर', संस्कृति के चार बध्याय, पृ० 


शहर डारनाय * सम्प्रदाय एक्मू माहिद 


सवोकार करते ।१ ६६ महजदान बे झुताडिश समस्त सहजहय घोर सहज हो सद का 
स्वरूप है। हिस्सु इस झत ने दिच्च को बाद्याड माना शौर कटोर को मस्यप्राप्लि डा 
माघ्यम माना गंदा ॥ इसलिदे, सरहयाने रादा है-- 

शण्पु में. मुरमरि जमुणा, एत्य में गयामःप्ररू ॥ 

एन्यु प्राय दशारमि, एएप में घद दिवस था 

मेवु-पौठ उपरीड, एस्यु मह सम परिदृदरो ॥ 

देवा-मस्परिम दिस्‍्य, महं सुट 





काया साधना का महत्द नाथ व सिरधों में झधित है। दस सम्पदाय ने सहया* 
वग्या को मद्ामुग सी झ्दस्या माता है। जब सहजावस्धा में शून्य धौर बिदे गा 
मुद्ाग स्थारित होता है, तठमी पटासुख को प्रदस्धा उत्पन्न होती है। छिर भी वें 
इ तबादो नहीं पे, पूर्रो पद तदारों थे । वे मिस्परा दिधरि विदयातों के बटर बिरोडी 
हिंझा तातिक मठों शो विशेषता है, जो इससे भों दिखाई देती है। मस्त 
यान, वद्यपान पौर सहजदान शो तरह काल बक्रयात की घारा भी प्रमिद है 
डा० विद्ुदताया१5८ दम बात बो स्वोरार करते हैं हि, बौद्ध ताबिरोंमे 
सतों का सीधचा सम्बन्ध घा । यहो काररा है रिवे शोग उनसे बहुत प्रबिक 
प्रभावित हुए थे । उनकी ठत्द को प्रनुमवशम्पता, धर्म प्रन्‍्यों को घरमान्यता ताबेका 
दाच्यावाचब्य पर होता, सटव तत्व की स्वष्य घारसा, सहजावस्या को धारणा, 
शूल्पवाद, प्रमिव्यन्धि, विचक्षयता, ताददिन्दुमापता, करमत व 5, खज्डनमश्डते की 
प्रवृत्ति, माघता में काम या राग का महत्व, कायाशोयन, गृर्वाद एवम योगसाथना 
प्रादि बातों ने सतरों को पूरों पूरी प्रदान को थी । 
घर प्रारंभ में झतात्यकारों और आचार अपन प्रवश्य या, लेडित , 
ताजिर उपासता के प्रमाव में प्लाकर दह भी बहुत कु८ वाममार्गी द्वो गया। 
वश्धपान, सहबदान झौर मंत्रतवयान प्रादि बौद्ध सम्पदायों की झान्यताएं महदग मे 
अन्छि से प्रभावित हैं। भन्स्मिषता के प्राय सनी तत्व उनने अन्ठमुस् दिखाई 
देते हैं (१६८६ 


१८६. डा० घमंवीर मारती, मिद्ध साहित्य, पूृ० १४६ 
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दार्जईनिक पृष्ठभूमि, पू० २६० २६ 

१८६. श्यामलुत्दर शुक्त, हिंदी काह्य की नियु ए बाय के नक्ति, पृ० १३२ 





प्रणामी सम्प्रदाय : उद्मव और विकास श्श्श्‌ 


* तोथ-योगी सम्प्रदाय को कीई बौद्धमत का योग क्रिया प्रधान रूप मानते हैं, 
जो कालान्तर में शैव सम्प्रदाय से प्रभावित हुआ । कई विद्वान इसे विशुद्ध शैव 
सम्प्रदाय की कोटि में रखते है, जिस पर बौद्धतात्रिकों का प्रभाव पड़ा। वास्तव में 
ताथपोगी सम्प्रदाय पर शव और बौद्ध मतो का मिश्षित रूप पाया जात्ता है । 
* विक्रम को सातवी से नवी शताब्दी के मीतर, बौद्ध और हिन्दू ताब्रिक, वाममार्म 
वी उपासना में एक हो रहे थे । तत्रों की साकेतिक भापा को न जानने से जनता 
में प्रनर्थ का प्रचार हो रहा था। वाममार्ग की उपासना ऐसे गूढ शब्दों में बताई 
जाती थी कि अधिकारी साधक ही उमप्तके वास्तविक अर्थ को समझ सकता था। 
फलत्त: ताजिक सिद्धियों का दुश्वयोग होने लगा। यौगिक क्रियाग्रो के उद्धार के 
बिए हो नाथसम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुमा ।/११९ इसे सिद्धमत कहने का कारण यही 
दिया जाता है कि सिद्धो द्वारा निशित तत्त्व को सिद्धान्त कहा जाता है गौर नाथयोगी 
प्रपे सम्प्रदाय के प्रत्यो को “सिद्धान्त अन्य” ही कहते है ।१%१ राहुलजी ने इस 
सम्भदाय के प्रवान झाचार्य गोरखनाथ को वज्भयान का ही आचाये कहा है ११९२ 
डरा रामकुमार वर्मा ने इसको दार्शनिक दृष्टि से शंवमत के अन्तर्गत मःना है, 
परुनु व्यावहारिकता की दृष्टि से उसका सम्बन्ध पतजलि के योग से माना है ।१8३ 
इतना स्पष्ट है कि मध्यकाल मे कार्य-साधना में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों 
में भौलिक ग्रन्तर था। जैसे सहजयानी अपनी साधना का ग्रन्तिम हेतु महासुख की 
प्राणि मानते थे और नाथयोगी की साधना का हेतु या अ्रमरत्व और महेश्वर परप्ति 
का; तथा सहजयान की तरह बाममार्ग के पक्ष को तत्वत, नहीं माना! सहजयात 
महेजपृत्ति की तृप्ति के द्वारा प्रनासक्ति की उत्तत्ति मानता था, जबकि उ। वृत्तियो 
के दमत में हो नाथ-म्प्रदाय विश्वाप्त रखता था । अत. एक का रास्ता था शोबन 
(सब्नीमेशन) तो दूसरे का दमन ।0*४ फिर भी इतना कहता उचित होगा, नाथ- 
योगी सम्प्रदाय ने मध्यक्राल में अवर्तित सभी धर्म साथना से सारग्रहएा किया था 
भौर प्रभितव समस्वित स्वकूर इसने थ्रस्तुत क्रिया ।, इस मत के ;श्रनुयाथी योगी, 
उनफटा, दर्शनी, झ्रादि के नाम से पुकारे जाते हैं ।१४ ४ श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
5 मतानुमार, यह पथ प्राचीन रसायन सम्प्रदाय का ही एक विकसित रूप था, 
+++-+-+--त+_ 

(६०. श्री सांवलिया विहारीलाल, विश्वधर्म दर्शन, पृं० २७०-२७१ 

१६१. डा० हजारीग्रसाद द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० १४ ' 

१६२. राहुल सांकृत्यायन, गंगापुरातत्त्वाक (पत्रिका), २२१ + हे 

१६३. डा० रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का ग्रालोचनात्मझ इतिहास, बू० १५२ 
(६४. डा० मोतीलिह, निगुंण साहित्य; सास्कृतिक पृष्ठभूमि, पृ० ४१ 

१६४. 8885, (एगाताया ह& स्थाएाबां॥ ४०४०५ (938), छ 4 


११६ प्राशनाथ : सम्प्रदाय एव साहित्य 


शेवमत व पतजलि के योगदर्शन की भूमि पर यह खडा हुआ, थोडा बहुत बौद्ध प्रभाव 
भी इस पर प्रवश्य पड़ा था, पर इससे यह सिद्ध नही होता कि यह मुलतः बौद्ध-योगी 
सम्प्रदाय था और कातानन्‍्तर में इसने शवमत का रूप ग्रहण कर लिया था ।("४४७ 
अत नाथ सम्प्रदाय मूलत शैवमत ही था जो बोद तात्रिकों से प्रभवित हुम्रा था, 
यही नहीं उसने भक्ति, भद्दं तवाद तथा प्राचीन योग को भी प्रयताया था ।775 

वास्तव में इस सम्प्रदाय के विकास क्रम के सदर्भ म॑ निश्चित रूप से निष्कर्ष 
निकालना आसान नही है। नाथयोगी सम्पदाय के आदि प्रवर्तेक ग्रादिनाथ माने 
जाते हैं । किसी ने इसके प्रवर्तंक गोरसनाथ को माता है और किसी ने मत्स्येद्धताप 
को । इतना कहा जा सफ़ता है, कि ८४ सिद्धों की तरह ६ नाथ माने जाते हैं। 
लेकिन इनके नाम-क्रम कई रूपो में मिलते हैं। डा० हजारीप्रमाद ने महानिर्वाशतल 
के प्राधार पर € नाथो के नाम दिये हैं--१ ४७ जिनमे से नाथयोगी सम्प्रदाय की दो 
भिन्न-भिन्न धारा वहाने वाले मत्स्येद्रताथ भ्ौर गोरखनाथ ही प्रधिक प्रसिद्ध रहे हैं। 
माना जाता है कि नाथयोगी सम्प्रदाय परिष्कृत रूप से नदी शताब्दी के मध्य में 
प्रवर्तित हुआ श्ौर स्पष्ट ही गोरखनाथ द्वारा प्रवतित कहे जाने वाले पथों मे से 
घर्मताथ पथ का क्षेत्र कच्छ, सोशप्ड्र और गुजरात रहने पर, म न लिया गया है हि 
धर्मनाथ नामक परमहस ने ई० स० की पाचवी शताब्दी में नाथपोगी सम्प्रदाय की 
स्थापना की थी ।१४5 इतना निशए्चत है कि कच्छ-एौराध्ट्र में इस सम्प्रदाय का 
प्रभाव था ।१६४ 

मत्स्येन्द्रनाथ ने सहंजयोग साधना को ही महत्व दिया था । शिव की शर्ति 
को बिन्दु की सज्ञा दी गई है और बिन्दु गे नाद का प्रादुर्भाव होता है। नादमत। 
बाएी तथा पद छूप होता है । ध्यानयोग को महत्० देते हुए अ्रनहृदनाद की पनुभूतिं 
का संकेत किया गया है| उससे उन्मनावस्था-प्राप्ति होती है गौर वही सहजावर्पा 
है । भ्रात्मिक सिंद्धिपाँ सहजावस्वा में प्राण होती हैं ओर द्वतमाव नष्ट होते हैं। 
नियम मोक्षप्राप्ति के लिए बाघारूप है इससिये नियमों का तथा पूजन, नैवेद्य, होम, 
दान, प्राचार आदि का पालन नहीं करना चाहिए । “याहुशी भावना यस्‍्य पिद्ठिः 


१६६, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, हिंदों साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ ३९९ 
१६७. डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, 
१६८ शाह देवजी लल्लुभाई, भारतनों घामिक इतिहास (गु० स०), पृ० ६८६ 
१६६. (प्र) छणा8४ उड्ययाव्ध-एबतावचछा भा, 8, छए (5-7 
446-47 
(ब) 8०0989 0422्शॉव्टा-एणला प्रण, 5, 99. 85-88 
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धर्मंवति ताहशी” प्र्थाव्‌ भावता और मानसिक साथना को ही मत्स्येन्द्रनाथ ने 
महत्वपूर्ण स्थान दिया था । 


हे गोरखनाथ का हठयोग विशेषत शास्त्रीय योग मार्ग पर ौह्थित होने पर भी 
बहुत से स्वतः अनुभूत सत्यो का भी उन्होंने उसमे समावेश क्रिया था। वचज्यानी 
साधना के पारिभाषिक शब्दों के सादृतिक थर्थ को परारमाथिक रूप भी उन्होंने 
शिय्रा भर ब्राह्मणविरोवी साधनामार्ग को परिष्कृत किया था १*९ उनके दार्शनिक 
पिद्ान्त वेदान्द भर प्रद्व त सिद्धान्त पर श्राधघारित होने पर भी, निर्मेल आत्मतत्व 
के लिए इन्द्रिय-नियमत और प्राखों के नियमन का महत्व स्थापित किया । उनके 
मुताबिक अज्ञानजनित वासता को हटाने के लिए पूर्ण समाधि की झावश्यकता है । 
कायाकल्प से प्राप्त सिद्धि के संदर्भ में गोरखनाथ का कहना है-- 

“अवबू नव घड़ी रोकिले वाट, वाई बरिजे चौसढि हाट । 

काया पलटे अविचल विव, छावा विवरजित निपर्ज सिघ ॥/*११ 

शरीर में शक्तिशालिती बस्तुएं तीन हैं--विन्दु (शुक्र), वायु और मत । 
बिन्दु को ब्रह्मच्य और प्रःणायाम के द्वारा ऊर्यमुज किया जा सके तो वायु और 
मन को वश में किया जा सकता है॥ इन्द्रियनिश्नद से आसन, प्राशसाधना से 
आणा।याम और मन-साधना से प्रत्पाहार सिद्ध होते हैं ।*९* गोरखनताथ ज्ञानवाद, 
जातिवाद, पूजन, पंच महार के विरोधी थे। गोरखनायथ का सम्प्रदाय समन्वयवादी 
और उदार था । उनकी साधना में भक्ति का कोई स्थान न होने पर भी,१०३ सम्भव 
है उन्‍हें भक्ति प्रति तिरस्कार न हो-- 


*+तहा सत्य बीदी संतोष साहिजादा, विमा, भगति हाँ दाइ। 
प्रादिनाश नाती मछींद्र नाथ पूता, काया नगरी गोरप बसाई ॥२०४8 
हिन्दी सत साहित्य नाथयोगी सम्प्रदाय से ही प्रभावित लगता है और कदोर, 
ददू श्रादि इस सम्प्रदाय की परम्परा भे दिखाई पड़ते हैं।२०४ डा० पीताम्वर दत्त 
इइश्वाल के मतानुमार, निमु रा शाखा वास्तव मे योग का ही परिवर्तित रूप है। 
राणा 
२०७, 
२०१. 
रण 


डा० हज्रोप्रयाद दिवेदी, नाथ-ममस्प्रंदाय, पू० ६३-६८ 

डा० पीहास्दर दत्त बड़थ्व(ल, गोरखवादी, स० ५०, पृ० १६ 

डा० गोविंद भिगुणायत, हिंदी की निमुस काव्यबारा भौर उसकी दाशनिक 
पृष्ठभूमि, पृ ० २८० 

डा० हजासप्रसताद द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० १८८ 

डा० पीताम्वरद।स बड़ध्वाल, गोरखनाथ, १० १२१ 

घिड्िनाय तिवारी, नियुं रत काब्य दर्शन, पृ० ६४ 


२०३. 
र्ण्ड, 
रण. 
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भततिधारा वा जब पढ़ने योग बी ही धारा मे वहा था। इग सम्प्रदाय वी क,वालिक 
पाया लाबिय वाममार्यियों से ही ध्रधिक प्रभावित थी। नाथपोगी सम्दाय ने कथनी 
प्रोर करनी मे एवं पता को होना प्रति-प्रावश्यक् माना है, जिसका प्रभाव 
निगु शासतों पर भी पड़ा है । 

शेबमत बहुत प्राचीन घमंमत है । इस मत का प्रचार प्राणनाथ के प्रादुर्भाव 
से पहते उत्तरी भारत में था। शव भौर वेंधणव मतों से पारस्परिक प्रादान-प्रदान 
भी हो घुक़ा था । शाकमत भी प्रचलित था, लेविन पंच मरारों को मानने वाले 
शानक मतवादियों के श्रति शवों प्रौर वेप्णावो ने मन भें तिरस्पार की भावना भरी 
पड्टो थी। शव, शाक्त, प्रौर वंपष्णव मतों में एक घोर तो प्रपरिलक्षित रूप से 
प्राद।त -यदान हो रहा था प्रोर दूसरी धोर साम्यझपिक कट्टरता प्रौर क्ठोरता के 
को रग भावसरीशंना धौर कटुता का विशास हो रहा था। यो तो सारे मारत वर्षे 
में पिष्यु, कृष्ण, राम घौर दुर्गा बी उपासता होती है किर भी कह्दा जा सकता है कि 
भारतवर्ष के प्रधिवाश ट्विन्दुप्रो के उवास्यदेव शकर हैं ।१९ ६ 


हाभारत के शातिपवं में साख्य, योग, प्रचनत्र, वेदीप भौर पाशुपत इन 

दान दा्तिक मतो का निर्देश है । पाशुपत से शरतपराशुसत प्लौर पाशुपत बैसीदों 
चपशासाएं हैं। धेवों में जो पाच भेद है उनमे से भस्मधारणा करने व्से सामान्य 
शैव भूप्रतिष्ठित गिर्वालिय की ध्चना बरते हैं प्रौर शिवाध्यातादि प्रध्टविप्रा भक्ति 
मरते है। मिश्रत विधणु, उमा, गणपति धौर सूर्य वी पूजा करते हैं. प्रौर पीठस्थ 
लिंग की प्रजा करत हैं। ये शकराचाय॑ के प्रनुपायी समा शव हैं।"“४ वीर घेव 
मान है कि प्रसिल जगत, वर्त्ता, भर्ता, हर्ता ब्रह्मस्वसम शित्र है। वे सारे विश्व 
बा शिवमय मानते हैं। वे लिगायत के नामसे प्रसिद्ध हैं। इसमे शिवादत, 
शक्तिविशिष्टाद त, ढेँ ताईं त, प्रादि प्रकार हैं ॥ १९८ इस मत के प्रनुमार कर्म से ही 
ज्ञान होता है, जिममे मुक्ति होती है। ये परशुदमावाले यज्ञी में नहीं मानव और 
बर्गाश्रय धर्म को पृणणेत. मानते हैं । वासवपन्ध सुधारवादों शाखा है, जिसमें लिए 
घारएा विदा पयाए। रखी गयी थी । लेहिन वर्माश्रथ घर्म का खड़न किया, 
बे हाशों वे महत्व व। स्योकार न क्षिया, वेदों को प्रमान्य रखा, शिव के गझन्य 
इव-ददी को मानने। धरवाकार जिया, विधवाविवाह को तरफदारी की, ग्रस्स्येध्टिक्रिया 
की पअ्रनावस्पक्ता ग्रांद मालिक मत प्रवलित डिये ॥ इनके अनुयायों अपने को वीर 








« श्री साँवलिया विहारीसाल वर्मा, विश्द्षर्म दर्शन, पृ० २०६ 
२०७. वही, पृ० २६४ 
२०८- वही, पृ० २६५ 
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शव और लिगायत कहने हैं । परन्तु आचार-विचार मे अन्तर होने से प्राचीन वीर 
शव, पाशुपत शंव और वासवपत्थी लिगग्यत स्पष्ट रूप से भिन्न थे ।१९£ कापालिक 
शैवमत मानने वाले तात्रिक साधु होते हैं। ये पंचमकार का सेवन करते थे झौर 
भैरव या शक्ति को वल्लि चढ़ाते हैं । णिवाद्व तवाद भक्तिप्रधान मार्ग है। वे शिव को 
परब्रह्म मानते हुए उसकी उपासना करते है। उनके प्रनुसार कामनात्याग से पाप 
नाश और पाप नाश से चित्त शुद्धि होती है। वे ब्रह्म] को समुण और सविशेष मानते 
हैं । घासनारहित बंधन मुक्त होता है श्रौर भ्न्ततः थरसीम झानन्द प्राप्ति होती है । 
यही मुक्ति है। इनमे से बीर शवमत भक्ति तत्त्व के विक्लास की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है ।९१९ उमने दक्षिण में तत्कालीन वेष्णवमत के निर्माएं में सहयोग दिया था 
भ्रौर उस भक्तिप्रवाह ने उत्तर में आकर सन्‍्तों पर असर डाला ।१११ 

हरकार्य सिफ शक्ति से ही होता है। हर कोई झल्प-प्रधिक मात्रा भे शक्ति 
रखता है भौर उसके मुताबिक कार्य सिद्ध होता है। अतः ब्रह्मचर्ये, प्राणापाम आदि 
द्वारा ज्ञान स्वक्ूप शक्ति को प्राप्त करने का जो प्रयत्त किया वही शाक्तमत । बाद 
में पुराणों के प्रभाव से उप मत मे कई परिवर्तन आये झर माना जाने लगा कि 
शक्ति अनेक झसुर का विनाश करने वाली देवी है। इस परम्परा में अम्बिका, 
तुलजा, भवानी झ्रादि को मूर्ति पूजा को जाने लगी । इस परम्परा की दक्षिण मार्गी 
कहा जा सकता है। लेकिन इस देश मे आयी हुई सेमिटिक जैसी जाजियो ने शाक्तमत 
को झपनाने के साथ कई नये तत्व जोड़ दिये और वाममार्ग का ग्रध्तित्व स्थापित 
क्रिया *१ ९ इस तरह, शास्त्रोक्त साधना पद्धति दक्षिणामार्गो, जिसके प्रधान भ्राचार्य 
शकराचार्य थे, १३ और तातन्रिक रूप से शक्ति की साधना पद्धति बाममार्गो बेसे 
शाक्त सम्प्रदाय की दो धारा है 


हु शाक्तपर्म का लक्ष्य परमात्मा के साथ जीव की गअभेद पिद्धि है। साधक 
प्रपने उपास्य देव के साथ तादात्म्य स्थापित करता है । वह यही रहेगा-- 

* » “प्रह देवी न चान्यो$स्मि ब्रद्मं वाह न शोकमारू । 
5 .. सचब्चिदानन्दरुपोःह नित्यमुतदस्वभाववाद्‌ ॥/३३४ 
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हैं। इसमे सत्य-प्राप्ति के सदर्भ मे विस्तार से चर्चा को गई है। कौनसा अनुमान 
सच निकल सकता है और झगर गलत निकले तो क्या संभव है इन तत्त्वों की चर्चा 
मुख्य झुप से है) श्रात्मा शारीरिक बन्धन से और जन्ममरण के दुःखोंसे मुक्ति 
पाना चाहती है| ईश्वरोपासना से ही कैबेल्यप्राप्ति होती है। सास्यदर्शन ने यही 
कहना चाहा है कि यह समार आध्यात्मिक, ग्राधिदेविक और ग्राधिभौतिक ऐसे 
भ्रिविध दु.ख से पू्ो है। सत्य ज्ञान ौर विवेक से त्रिविव दुख से मुक्ति मिलती 
है । ध्यात, योग, यैराग्य प्रादि आवश्यक है। प्रकृति सत्व, रजस्‌ और तमस गुणों 
मे बनी हुई है और क्रमशः सुल, दु.व और भोह़ को उत्तन्‍्न करते है । इस दर्शन 
में ईश्वर का प्रस्तित्व नही माना गया, क्योकि प्रकृति ही अपने आप विकसित होकर 
इस सृष्टि खप हो जाती है, ऐसा मानने पर ईश्वर के अस्तित्व को मानना ग्रनावश्यक 
है । बाद में भ्राचार्थों मे सोचा कि अगर पुरुष दृष्टा ही है ओर ग्रधी प्रकृति स्वतः 
कुछ नही कर सकती, तव प्राकृतिक विकास का प्रारभ कंसे होता है ? इसीलिये 
नागेश ग्रादि पग्राचार्यों ने ईश्वर के प्रस्तित्व को माना । लेकिन यह दर्शन प्रारंभ से 
ही निरीश्वरवादी नही था, ऐसा माना जाता है ।*१४ योगनदर्शन ने ईश्वर के 
प्रस्तित्व को माना है। इसके मतानुसार सास्तारिक जीवन की उत्पत्ति इच्छाओं के 
कारण होती है * श्रत चिंतवृत्तिनिरौब ग्रावश्यक है । यही ।चचा योग है। यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह, ध्यान, घारणा, समाधि इन प्रप्टाग यीग के 
साधन से शरीर झौर मन को पुप्ट किया जा सकता है भर उन दोनो पर कुबासता 
का प्रसर नहीं होतः । इस तरह कंवल्पप्राष्ति हो सकती है | परन्तु क्रियायोग भी 
प्रावश्यक है । इसमे तय, स्वाध्याय प्रादि का महत्त्व रखा गया है। पृर्वमीमासा ने 
कर्म को ही धर्म माना है, इसोलिए इसे घर्मेमोमासा भी कहते है । पहले कर्म भौर 
बाद में ज्ञान का निर्यण किया गया है अतः इसे पूर्वमीमासा भी कहा जाता है। 
नित्त, नैमित्तिक यज्ञादि करने से ही , सच्ची मुक्ति प्राप्त हो सकतो है। सब कर्मों 
का प्रारंभ बेदों से होता है। इस दर्शन मे यज्ञों का ही प्रावल्य है, दार्शनिक पिद्धान्त 
गौण | वेद के ब्राह्मण भाग में यज्ञ सम्बन्धी वाक्‍यों से उत्पन्न शका को दूर करने 
का इस दर्शन ने प्रयत्त क्रिया है। इनके सिद्धान्तानुसार कम हो परम सत्य है और 
ईश्वर-धर्म है ।*२९ उत्तरमीमास्ता के मतानुमार इस जगत में ब्रह्म ही सत्य है 
झौर पुरुष-प्रकृंति उसके परिवर्तित स्वरूप है। जग्रवु, जीव, ब्रह्म या प्रमात्मा-इन 
तीन के स्वष्प तथा पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय इसमें किया गया है। इससे 
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प्रकृति तथा भ्रार्य पुरुपो को एके ही परववत्व ब्रद्म मे अविभक्त रूय से समाविष्ट 
करके जड-नेतन-द्वेत के स्थान पर बरद्व॑त की स्थापना की । उत्तर-मीमासा कौ 
लेकर शक़राबाय ने प्रद्व॑तवाद, रामानुजाचाय ने विशिष्टाईतवाद, मध्वाचार्य ते 
दतवाद, विम्वाकचि:यं मे द्वताईतवाद और वल्लभावाय ने शुद्धाईतवाद जैसे 
विभिन्‍न मत स्थापित किये ।**९ 





वेदात से प्रस्फुटित शाखान्शासाप्रों का उदय और विकास मध्ययुग में ही 
हुप्रा । शकराचार्य ने वेदातसूत्रों पर भाष्य लिसकर, एक नया भिद्धान्त प्रतिपादित 
किया । इस नये धामिक प्रास्दोजन के दार्शनिक ग्रण की वेदात या प्रदूव॑तवाद व 
साधना के प्र शे को स्मासंबार्य कहते है। धाचीनकालीन वेदान्तदर्गन को शंकराचार्य 
में नूतन झौर परिष्कृत स्वरूप दिया और इतना प्रचार क्रिय्रा कि शाकर वेदान्त नाम 
विख्यात हुप्ना । वैदिक धर्म वा जो ह्वास हो रहा था, उमरे रोकने का तथा उसे प्रुत 
प्रतिष्ठा प्रदान करने का श्रैय उन्हीं को दिया जा सकता है । उन्होंने प्रपने इस झ्रद्ध- 
तबाद के प्रचार द्वारा, बौद्धों को, उनके आध्यात्मिक सिंद्धान्तो का सण्डन करके 
अ्रपदस्थ कर दिया । तत्कालीन अवेदिक तात्रिक मंतवादी, जो अ्रनाचार फैला रहे थे 
उनकी उन्होने खबर लो। संर्वोत्रि, हिन्दूगाति को संगठित करके भावी धामिक 
आ्राक्मण में भारत की रक्षा वी ।६६३ वास्तव में मह कहना अत्युक्ति से नहीं खपेगा 
कि बाद में अपूर्व रूप से बढनेवाली भक्तियारा के लिए उन्होने राह्ता साफ कर 
दिया था । 

शकर का भ्रद्व तताद विशेषत्तः १० उपनिदद्‌ के भाष्य, गीता भाष्य, ब्रहा- 
मूत्र के भाष्य ग्रौर माप्डूक्य कारिक पर आधारित माना गया है १११३ बेदान्त के 
मुताबिक, ग्रह्म श्रौर जीव में एक्य है, माया से अनुभूति होती है । उन्होंने भ्रात्मा को 
निश्य, निविशेष, निविकल्प, निश्वल, भरत और निविकार कहा है। *ग्रात्या श्रात्मान 
जानालि” यह भद्दे त्ताद को मान्य हैं । प्रदव॑तवाद ले ब्रह्म को सृष्टि विकास-क्रम का 
मूल खोत माना है । शंकर के मायावाद का मुख्य मिद्धान्त यही है कि जो दिखाई पडता 
है, वह मत्य नहीं है, वह प्रामासमात्र है | ग्रविद्या पर्थार्‌ ग्रम्नान के कारण ब्रह्म इस 
जगतु के रप में दिखाई देता है । ऐसे दिखाई पड़ना ही ब्रह्म के माम्रान्वित होने के 
कारस दे । बसे अनेक त्द ग्राभासमात हैं ग्रोर एकत्व हो सत्य है । एक अखड सचिदानन्द 
घन का अनुभव करना ही ज्ञान है। उन्होने ज्ञान को प्राधान्य दिया है श्रोर कमे तथा 
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उपासना को गौणु॒स्थान दिया है। इस तरह ज्ञान मार्ग का मडन किया और 
जनसाधा रण मे झरद्े तवाद प्रसार के निए समगुण रूपो की पूजा के अनेक स्रोत बनाये । 
“आहिसा परमोधमं.”, “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या”, “सर्व खलु इद ब्रह्म” और “जीवों 
ब्रह्म व नापर:” ग्रादि उयनिपद्‌ के वाबरों से ज्ञानमार्गे मोज्ष के लिए श्रेष्ठ है, वसा 
शिद्ध किया । “अह ब्रह्मास्मि” की भ्रनुभूति ही मोक्ष है। 

अ्द्वं सवाद ने जप, तप, ब्त, उपवास, दान, प्रायश्चित झ्रादि को पुनर्जीबित 
किया । इसमें बौद्धों की अ्रपेक्षा ग्रधिक पवित्रता और चरित्र की हृढ़ता थी। अद्वोत 
वेदान्त के साथ साथ विप्स, सूर्य गणेश और शक्ति इन पाँच स्वेश्पों की उपासना पर 
जौर दिया गया । भ्रद्व तवाद विचार के क्षेत्र मे अधिक प्रतिज्रियाबादी होने पर भी 
व्यावहारिक रूप से उदार था। मैवडोनल ने यह श्रतिपादित करने की चेप्ठा की है 
कि झरद्व॑ त विचारधारा को शकराचार्य ने नया जीवन दिया था। *२४ लेकिन स्मातं 
उपासना को प्रचलित करने वाले शकराचार्य ही थे ।१९५ प० जवाहरलाल नेहरू ने 
टीक ही कहा है कि,*९* शकर ने वर्णाव्यवस्था कौ बुनियाद पर ब्राह्मणों के द्वारा 
बने समाणी जीवन को स्वीकार किया | लेकिन उन्होने बताया कि किसी भी जात 
का कोई आदमी सबसे ऊँचा ज्ञान हासिल कर सकता हैं। शकर के दर्शन और उनके 
दृष्टिकोण मे दुनिया से इन्कार करने का और आत्मा की मुक्ति के लिए, जो उनकी 
हृष्दि में आदमी का परम घ्येय है, साधारण प्रवृत्तियों से बचने का भाव है। त्याग 
और वैराग्य पर भी बराबर जोर दिया गया है ।"*““ “ उनमे दाशनिक और 
विद्वाव्‌ का, जडवादी और रहस्पवादी का, कवि और सन्त का, श्रौर इन सब के 
अलावा एक व्यावहारिक सुधारक भ्रौर योग्य सगठनकर्ता का एक अजीब भेल था । 
अ्रद्व॑ तवाद ने सगुशोपासना को मान्य रखा इसलिये शकराचार्य के देहपात बाद जितने 
पथ प्रस्फुटित हुए, उनमे शुद्ध शाकर घिद्धात कायम रहे ।१९९ 

वंदिककाल के बरुख तथा इन्द्र का स्थान महाभारत काल मे विष्ण को मिला 
और भगवान्‌ विप्ण के रूप मे उनकी पूजा होने लगी । वंप्णाव मत को मूल विचार 
भागवत धर्म में निहित थे। भागवत सत ने पाँचरात्र मत का जो स्वरूप घ, रा 
किया, उसी का विकसित स्वरूप है वेप्णाव मत ।*४८ झ्रा० परशुराम चतुर्वेदी मे 
कहा है उसके अनुसार, वंष्ण॒व धर्म का नवीन संगठन, वेद के देवता विष्ण, दर्शन के 
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देववा गोपाल के समन्वय हे हुप्रा, जो ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व घटित हुआ होगा 
होगा ।१९१ तीसरी-चौथी शताब्दी तक अन्य धर्ममतों के श्रत्यधिक प्रभाव के कारण 
बंध्णवमत दबी हुईं रिथिति में जीवित रहा । लेरित जब शाकर वेदास्त ने अद तवाद 
के मइन के सदर्भ में भागवतधर्म पर प्रह्मर क़िये उसकी श्रतित्रिया के कारण ही 
चैप्णवमत ने नया जीवन प्राप्त किया । प्रारम्भ में जो पूजा मिर्फ विष्णु की ही की 
जाती थी, बाद मे उन्ही के झवतार स्वरुप कृष्णा की और वाद में राम की पूजा 
आरम्भ हुई तथा भिन्न भिन्न झाचाय॑ वा सस्तो ने विष्णु-हृष्ण-राम की पूजा घर घर 
फैला दी श्ौर वैध्शवमत भी ।१३९ इन श्राचार्यो-सस्तो में रामानुजाचार्य, निम्वार्का- 
चाय, मध्वाचाय, वल्लभाषाय॑ ग्रौर चेतन्य का योगदान उल्लेखनीय है । 


रामानुजाचाय ने विशिष्टाई तवाद का प्रचार किया | इस सम्प्रदाय में लक्ष्मी 
तथा विष्णू श्लौर उनके ग्रवतारों की उपासना होती है। ग्रद्व तवाद की कड़ी 
आलोचना की गई । रामामुजाचार्य ने चिंतृ, अचित्‌ झग्रौर ईश्वर तत्त्वों की प्रतिप्ठा 
की ) चित्र तत्त्व, जीव, ग्रचितृ तत्त्य ग्र्थात्‌ जड़ पदार्थ जगतू श्रौर ईश्वर झ्रस्त्यामी 
शक्ति है। उन्होने ब्रह्म के दो रूप्र वताये-वित्‌ और ग्रचित्‌ । जग्रत्‌ ब्रह्म का ही स्वगंत 
भेद है, ग्रतः वह सत्य है। ग्रवित्र तत्त्व ससार का मूल है । 

मूलत. केवल नहीं, परन्तु विवृ-प्नचितर की यूदम वा ह्यूल ध्रवस्था से स्पप्टत 
विशिष्ट रहता है, प्रतः यह मिद्धाल्ल “विशिष्टादत के नाम से प्रसिद्ध है।*३९ 
मोक्ष का अ्रधिकारी वही है, जो भक्ति साधना पूर्ण करता है। मोक्ष याती वैकु ठगसन 
ग्रौर ईश्वर सामीष्य । “भक्ति न छाडी, मुक्ति न मागो, तब जम सुनों सुनावों 
(तुलमीदास) की तरह विशिष्टादंत्वादी न मुक्ति चाहता श्रौर हिन्दुत्व जिमे स्वर्ग 
कहता है तथा इस्लाम वहिश्त कहता है, उसकी कामना नहीं करता 7३९ झात्मा 
का बन्बन कर्म के द्वारा होता है । कर्म और जान के द्वारा भक्ति का उदय होता है । 
शकर के यहां कम व ज्ञान में वैर है, परन्तु रामानुज समुच्यवादी हैं । कर्म भ्रयति 
नित्य मैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए ।* ३ ज्ञान, कर्म और भक्ति 
तीनो में से भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग हैं, लक्नि भक्ति में सरलमार्ग प्रपत्ति का है जिसमे 
न ज्ञात की, न योगम्थास की तया न विद्याम्यास की जरूरत रहती है। बसे ज्ञान- 


२२६ प्रा० परणुराम चनुर्वेदी, वेप्णाव घम, पृ० ४४ 

२३० श्री साँविलिया विहारीलाल वर्मा, विश्ववर्मदर्शन, पृ० २८० 

२३१. प्रो० झानम्दशकर वापुमाई ध्रुव, हिन्दू वेद धर्म, पृ० २६५ 

२३२ रामधारीसिंह “दिनकर”, सस्द्ृति के चार अध्याय, पृ० ७४ 

२३३. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० १५२ 


प्रणामी सम्प्रदाय , उद्भव और विकास १२५ 


कर्मभक्ति मात्र ब्राह्मणों तक मर्यादित है, लेविन प्रपत्तिमार्ग सब जातिपाँति के लोगों के 
लिए खुला था । प्रपत्ति के बारे मे कहा जाता है यह इस्लाम का प्रभाव था लेकिन 
रामानूज को मह विचार इस्लाम से नही मिला और इस्लाम तब तक भारत में फंसा 
कहाँ था ?"““*“““यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्राह्मणी के साथ निम्न जाति- 
पाँति के लोधों को भी वैप्णवमत मानने का, प्रवेश करने का अधिकार भवसे पहले 
रामानुज ने ही प्रदाव किया । विशेषकर के दक्षिण भारत मे जातिविचार से 
नियत्रित समाज में निम्नजाति को समान कक्षा पर ला दिया ) इस हृष्टि से स्पष्ट है 
कि रामानुज का यह भक्ति आन्दोलन मानव की मुक्ति का शकर वी ऊपेक्षा अधिक 
सफल साधन अना ।९३३ सेक्षिन बाद में उनके अनुयायियो को ही लोकिक स्वस्प 
पप्तन्द न ग्राया और कालान्तर से उसमे दो पंथ पड गए । गुजरात मे रामानुजाचार्य 
के विशिष्टाद्त ने पूर्णो आदर प्राप्त किया था और ब्राह्मणों से भी अधिक दात्रिय, 
लौहाणा, कायस्य ग्रादि जातियो मे विशेष सत्कार प्राप्त किया था। उसकी शाखा 
समान रामसनेही, रामनंदी श्रादि पंथो मे अन्य वेष्णवों से भी श्रघिक सख्या थी | ३४ 


यहाँ पर दक्षिण से उत्तर में रामभक्ति लानेबाज़े और बाद मे सारे देश मे 
उसे फंलाने वाले रामानद को याद कर जेना भी आवश्यक है ) रामातुजाचार्य के 
खानपान श्रादि के बंढोर यम उ है सान्य नहीं थे । उन्हे जातिपाति के भेद और भूत 
बूजा जैसे तत्त्व पसन्द न थे । रामानन्द के मतानुसतार, भक्ति से साप्तारिक कप्द तथा 
प्रावागमन से भक्त बच सकता है। रामोपासना हो आवश्वक है । इस तरह रामो- 
पॉसता का प्रबेतन उन्होंने किया। दैसे वे विश्विष्टाद्रौतदादी थे, लेकित उपासना 
करते थे विष्णु के अवतार स्वरुप राम की । संभव है, उस समय ऐसे घर्मं की झ्राव- 
श्मकता हो ओ ट्विल्दुओं की वीरता को याये तथा व्यागन्माहिष्णता बी ओ्रोर प्रेरित 
करे ) ऐसा धर्म भगवान सम को लेकर खड़ा क्रिया जा सकता था और रामातद ने 
वही किया ।९१४ उन्ही की प्रेरणा ने हिन्दी साहित्य को कबीर दिया है । 


जिम्बार्काचार्य का दार्भनिक सिद्धान्त द्तादल के नाम से प्रसिद्ध है।१३६ 
विशिष्टाद त में जैसे विष्णु और लक्ष्मी को पृज्यस्थान दिया गया या, वैसे द्वौतादँत- 
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पद कता 008 मो पृज्यस्थान दिया । सक्ति क्षेत्र में उस्होंने सस्यभाव वो 
पे दर ने मत से भक्ति ही मुक्ति वा साधन है श्र उपासना से ईश्वर 
प्राप्ति होती है । दार्गनिर हृ्टि मे, निम्दातॉचार्य भी थि7ए, घनित्र भौर ईश्वर के 
भेद को मानते हैं । शान प्रौर भोगप्राष्ति के लिए जीय भगवाद पर प्राथ्रित है । जीव 
बा नियामक ईश्यर है । जीव वर्ता है भौर मोक्ष दशा में भी उसमे कतृस्व रहता है । 
भपग धलग शरीर में ध्सग जीव है। जोव ईश्वर का झ्रश है। जीव भिन्न भी है 
भौर प्रभिन्न भी । ईश्यर को कल्पना विशिष्टादत गौर द्वताद्वव की एक-सी है। 
जीव धौर ईश्वर में दत द्वल गा सम्बन्ध निस्य धौर सर्दत्न है। माक्ष दशा में बद्मा से 
जीव प्रदत्त होने पर प्रपने स्वरूप थो सोता नहीं। जीव शौर जगु थी ईएवर की 
शक्ति माना गया है । ष्यान देने योग्य बात यही है हि लिम्यायणिय ने धभेद पर 
नहीं, लेतिन भेद पर विशेष महत्व दिया है। इन दोनों भाघ्यों वी भक्ति में यही 
भेद है कि रामानुजाचार्य वा विशिष्टादत ध्यान योग पर भक्ति वो प्राषारित रखता 
है भौर निश्यारात्रायं वा दतादत भी साधना प्रपने मूसमाव वा त्याग नहीं 
करती १३७ ट्रैताइईल मायायाद रा विशेष रपसे विरोधी नहीं दीखता | इसमे 
संगुणभक्ति वो ही माना, प्रेमलक्षणा भक्ति या सत्कार शिया भौर वँदिक किया वा 
स्वोवार करते हुए रामानुजाचाय के सापनाभक्ति के तत्व बम कर दिये। गुजरात 
में निम्याकापार्य गा सीधा प्रभाव क्या पड़ा था मह बहता मु-किल है, लेकिन इतना 
तिश्वित है झि मध्यकालीन गुजराती साहित्य में प्रेमलक्षणा भक्ति की विशेष स्थान 
मिला है । राभव है राघातत्व ने नरमिह मेहता के पूर्व गुजरात वी वंप्णवमृष्टि मे 
स्थान पाया था, उसका बुद्ध श्रेय निम्वार्ताचार्य को भी जाता है । 
द्ौतवाद के प्रबंतक माधवाचार्य ने भक्तिक्षेत्र में माधुपें भाव का महत्व 
स्थावित विया। उन्होने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की । शकराचार्य को प्रद्॑तवाद 
मिद्ध करने के लिए माया की बल्पना करनी पड़ी और रामानुज द्व॑ते सिद्ध कर मके । 
निम्बाबाचार्य में भी झ्रद्नत माना है, लेकित ज्ञान और भक्ति की होड में दर तवाद 
वहूला था जिसने शंकराचार्य के भरद्द॑ त बी कडी भालोचना की हो ।१३६ वास्तव में 
माष्वाचाय की विध्यु और सक्ष्मी की उपासना से इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
उन्होने रामावुजाचार्य की तरह विप्ण की उपासना पर ही जोर दिया है। उन्होने 
विष्णु के स्वस्प राम ओर क्ृप्णा को भी लिया है, परन्तु गोपाल की उपासना का उन्होंने 
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उल्लेख नहीं किया। डा० भाण्डारकर ने कहा है कि।*२४ मध्व के मत मे व्यू, 
बासुदेव तथा अन्यो के लिए कोई स्थान नही था। वे विष्ण को ही परब्रह्म के रूप 
मरे मानते थे, राम और कृष्ण की उपासना यहाँ नहीं है। राधा का नाम भी नहीं 
आया । प्राचीन भागवत सम्प्रदाय यहाँ तक ग्याकर लुप्त हो गया और सामान्य वैष्णव 
धर्मे को स्थान मिल गया । श्रा० परशुराम चतुर्वेदी जैसे विद्वान इसी बात को प्रस्तुत 
करने मे भूल कर चंठे हैं कि भाधवाचार्य के मत मे व्यूड़, डासुदेव आदि को स्थान 
नहीं है और न उनके उपास्यदेव विप्णु एवम्‌ राम तथा कृष्ण नाप्तक ग्रवतार 
है ।*४० द्लवाद ने उपासना के तीन ग्र ग बताये हैं-अ कन. नामकरण और भजन । 
भक्ति ही मुक्ति का साधन माना गया है। ध्यान के विना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं 
होता । ज्ञान के लिए वे वराग्य, शमनदम, शरणशागति गुरे और भगवत सेवा, भगवत 
प्रेम, प्राणीमात्र से सहानुभूति भ्रादि को महत्त्वपूर्ण माना है । 


इस मत के पाँच भेद बताये है-परमात्मा-ग्रात्मा के बीच, परमात्मा-प्रकृति 
के बीच, झ्ात्माप्रकृति के बीच, प्रात्मा-प्रात्मा के बीच और जड-जड़ अर्थात्‌ झण- 
अण के बीच भेद है । विष्णु के समीप सासारिक दु.खो का नाश करके झनद से 
रहना यही मोक्ष है और स्तामीप्य मुक्ति मा्वमत का लक्ष्य है । 
शुद्ध ईं त के प्रवर्तंक वल्‍्तभाचार्य ने माया के कार ग्रशुद ब्रह्म से माया को 
अलग कर, उसे शुद्ध क्रिया और इस तरह अझद्व॑त शुद्ध हो गया | वही वल्लभाषार्य 
का शुद्वाद त । वास्तव में विधयु स्वामी के रुद्र सम्प्रदाय का ही उन्होने पुनरोद्दार 
किया । विष्णु स्वामी ने सूर्तिपूजा को शास्त्र सम्मत बताया था और विष्यु की पूजा- 
भक्ति में मोक्ष प्राप्ति होती है, बह|सिद्धएकिया था । उन्होने कायाकप्ट को निरर्थक 
झौर विष्णु के नाम स्मरण को मोक्ष का साघन बताया था। उन्ही के वश लक्ष्मण 
भट्ट उत्तर भारत में गये झौर वहा पर उनके पुत्र वल्लभाचाये ने पुष्टि मार्ग प्रात 
शुद्धाद तवाद वी स्थापना वी ।*४१ शुद्धादं तवाद ने स्नेह, झ्रासक्ति और प्रीति पर 
जोर दिया और घोषित किया कि भगवान की प्राप्ति प्रयत्व से नही, लेकिन प्रीति छे 
, दीती है ( साधना को सरल करने की प्रवृत्ति, जो रामानुज से आरंभ हुई थी, उसकी 
चरम पूर्णता वल्‍्लभाचार्य मे दिखाई पड़ती है। शुद्धाह्वत ने भक्त के लिए मात्र 
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श्र८ प्राणनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


झात्मगमर्पण की शर्ते रसी भर शेष सब भगवान वर छोड़ने यो कहा 3१४३ भगवान 
वी प्राप्ति का माध्यम शगात्मर वृत्तियों को बनाया गया । प्रेम धर वात्मल्य 
मुख्यतः जीवन की दो माववाए टै । घ्त भगवान के स्वामी झौर जिशु स्वस्यों को 
हो उन्होने प्राराध्य माना । वंसे भी तत्ाखीत परिम्थिति में अनुकूल दी शुद्धाइ व 
हुप्रा था । मुस्लिम ग्राक्मंणों से ब्रसत समाज की वीह्या श्लौर निराशा दूर 
| लिए ब्ोई सघुर प्राफरपंशा तत्व की प्रावश्ययता थी ही। परत उत्होने 
लौकिफ बादशाहो ये भी बादशाह, झ्रलौजिक गौवोक वासी दृष्ण वी सौरद्य, संगीत 
प्रौर वैषव गे प्रोतप्रोत लीसाप्रो को व्रजधास पर उतार बर जगता के मन को तेजी 
से झ्त पित दिया । वल्लभाचाये का पुष्टिसाय १६वीं शत'#्ची में हिस्दू मम्हृति का 
मरक्षणा शिविर था तथा हिल्दू-मुश्लिम के बीच फैले हुप्रा प्रा के तत्व को दूर किया 
था ।१ ४३ दाजंधिक हष्टि से, शुद्धादत ने ब्रद्म के निगुण भौर समगुण दो रूप माने 
है । माया से ब्रह्म सगुरा नहीं होता, परस्तु सगुण निगुण स्वरूप स्वाभाविक स्वरूप 
है ब्रह्म एक होकर भी भनेक है, वह स्वतन्त्र होने पर भी भन्‍्ताष्रीन है। रथ, रथी 
प्रौर सारयी एक ही सत्ता के तीन रूप हैं । लीला नि्मित्त शृषण परव्रद्मां इस जगत के 
रूप में प्रपने भ्रण रूप से ददल जाता है तया जीव बनवर जीव जगत के साथ क्रीड़ा 
करता है । प्र्थाव जगत सत्य है क्योकि सीला घाम मंगवान स्वयं जगत के रूप में 
डपाप्त है। ब्रहय बारण है, जगत कार्य है प्रौर जब कारण सत्य है, तो फिर कार्य 
भी सत्य होगा ही ।*४* ब्रह्म के उस्होंने तीन रूप बताये हैं, पूर्ण प्रुरषोत्तमरसहूप 
श्रीकृष्ण गिसको उपनिषदों ने परव्रह्म वहा है, प्रक्षर ब्रह्म जिसका प्रादुमवि कल, 

कर्म, स्वभाव, प्रहृति, जीव देवादि के रूप में होता है तथा प्रस्तर्यामी रूप २४ 

अचतारी ग्रह । परब्रह्म सतू, चित, झानस्दमप और प्रश्षर ब्रह्म भी ( लेकित प्रदार 
शर्मा व स्‍झायरद “गशितानन्द” है, दोनों के दोच मात्रा का ग्रत्तर रहता है। जीव 
पान मार्ग से ग्रक्षर ब्रह्म में मिलकर एव हो सकता है, जो सायुज्य भक्ति से सम 
है । उन्होंने जीव तौन प्रकार के बनाये हैं, शुद, मुक्त भौर समारी, समारी के श्रामुरी 
और दैंव दो प्रकार में में दैव के दो उपभेद मर्यादा मार्गीय प्लौर पुष्टि मार्गीय हैं। 

जीव में सव्‌ भौर चित्‌ तत्व हैं, लेकिन प्रुष्टिमार्ग के सदारे ही झ्ावर्द उत्पन्न क्या 
जा सकता है । वल्लभाचाय जगत श्र समार मे प्रन्तर मानते हैं, यह एक सर्वथा 
नवीनदर्शन है। ईश्वर के सव्‌े झशय का विस्तार ही जयत्‌ है। समार नश्वर है। 

शुद्ध जीव, जगत की इृष्णमय देखता है, स्वामी रूप में कृष्ण वी सेवा करके परमा- 
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नन्‍्द में हल्लीन रेहता है । भगवान के अनुग्रह को भागवत में पुष्टि कहा है (पोपर् 
हृदसुग्रहः) *४४ पुष्टिमार्गीय भक्ति के चार भ्रकारों में मर्यादा पृष्टि भक्ति; प्रवाह 
पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति है। 


अचिन्त्य भेदाभेदमत के प्रवर्तक हुए महाप्रम्नु चंतन्‍्य । रामानुजाचार्य ने कम: 

काइ को आवश्यक माना, मध्वाचाय्ये ने भी उसका स्वीकार किया ओर वल्लभाचाय 
मे भी पूजनपर्चन की पद्धति दी। लेकिन चंतन्य के मतानुसार, भक्तिरस में डूबे 
रहने बालो के लिए उक्त कोई झाचार की झ्रावश्यकता नही । दंसे पुष्टिमाधता झौर 
चैतन्य का मुधुर भाव प्रायः एक-सा है । इस मत ने श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को 
त्वपू्ण माना । सब लोग समान भाव से ईश्वर भक्ति कर सकते हैं और भक्ति हो 

सभी जातियों को शुद्ध करने वाला तत्व है । अतः उन्होने मुस्लिम श्रादि विधर्मी और 
निम्न जाति वालों को भी श्रपनाया था । शान्त, दास्य, वात्सल्य और मधुर इन पांच 
भावों को भक्ति के लिए ग्रावश्यक माना, लेकिन मधुर भावपूर्ण भक्ति को वे श्र प्ठ 
"मानते थे। डा० रलकुमारी ने कहा है कि, भक्ति की स्वतन्त्र रस मानकर मधुर 
'ज्रोक्ति को श्रेय देना बगाल के वेप्णवमत की विशेषता है । उनकी यह भक्ति भावना 
'ही उनके धर्म का मूल है। *४% दाशंनिक हृष्टि से, भ्रचित्य भेदाभेद ने ब्रह्म को 
सगुए और सविशेर्ष माना है । उनकी हृष्डि से भगवान के सभी रूप नित्य है। जगत 
सत्य है भौर ग्रनित्य है । जीव अणु रूप है, ईश्वर जीव में व्याप्त है, जीव एक नहीं 
अनेक हैं भ्ौर जीव नित्य है । ईश्वर, जीव, प्रकृति भौर काल ये चार तत्व हैं, शिनमे 
से जीव, प्रकृति और काल ईएवराघीन है । अतः जीव, प्रकृति भ्ौर काल शक्तियाँ है, 
जबकि ईश्वर शक्तिमाव है ! जिस भक्ति से ईश्वर प्राप्त होते हैं, उस भक्ति के विधि 


भक्ति भ्रौर रुचिभक्ति वैसे दो प्रकार हैं। गोपियों ने रुचि भक्ति का ही सहारा लिया 
था औौर चैतन्य को यही दुष्ट था । 


» प्रन्यश्र कहा जा चुका है कि शंकराचार्य के भर तवाद ने ही वास्तव में भक्ति- 
मर्गे की धारा के लिए रास्ता खोल दिया था, क्योकि उसके कारण रामानुजाचार्यादि 
आचार्यों में प्रतिक्रियाएं खडी हुई और भक्ति घारा समग्र भारत में बहने लगी । 
विशिप्टाह तवाद, ढ्वँ तताई तवाद, हं तवाद, शुद्धाह तवाद और झचिन्दय भेदाभेदवाद 
के कारण भारत की “चारो दिशाप्रो में ,कई उपसम्पदाय, पंथ या भाग,खडे हुए, 
जिनसे । वैष्णवमत* की परम्परा बनी रही। इनमे से प्राणनाथ पूर्व और उनके 
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समकालीन पंथ-उपसम्प्दायों को जाचना प्रावश्यय है । महापुरपिया, रामावत, 
रामदासी, राधावल्तभी, सतानी, हरिदासी, गोबुलेश, ट्ट्टी मार्ग, वारकरी पंथ, 
नरसिंह सम्प्रदाय भादि सगुण भक्ति सम्प्रदाय ध्ौर महातुभाव, कबीर प्रथ, नानक 
पष, रैंदामी, चोसमेला, दीन इलाही, सतनामी, नारायणी, परब्रह्म सम्प्रशय, निरंजन 
मत भादि निमुण मतवादी भोौर सुघारक पथ प्रचलित थे। सेवन सभी में से 
राघावह्तभी, सतानी, महापुरुषिया, रामावत, थारकरो, नरसिह सम्प्रदाय, रामदामी 
पंथ, गधीर पंथ, रंदासी पथ, परब्रद्मा सम्प्रदाय, सतनामी, सत्यपथ, महानुभाव पथ, 
निरंजन मत प्रौर बाउल सम्प्रदाय प्रमुख थे। इन सम्प्रदायों भौर पन्‍्यो में से 
बालान्तर में गई परिवर्तन हुए होंगे इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 


राधावब्तभी सम्प्रदाय में राधावल्‍ललम की उपासना इसकी विशेषता है । 
इसमें राघा को ध्रधिक महत्व दिया जाता है। राधा महांशक्ति भौर इृष्ण प्राज्नानुवर्ती 
हैं । इस सम्प्रदाय में सप्ती या कित़री भाव से भक्ति की जाती है। वारकरी सम्प्रदाय 
बँदिक धर्म पर भाषारित है। इृष्ण ही मोझ दाता है भौर उनकी भक्ति से मौक्ष 
आराष्ति होती है। प्रद्व॑ तवाद के सहारे शानमक्ति का ग्रदयुत सामंजस्य इस सम्प्रदाय में 
स्थावित हुप्ना । नरतपिह सम्प्रदाय के मुताविक, भक्ति झौर प्राणीमात्र के साथ प्रेम 
करने से मुक्ति मिल सकती है। रामदासी सम्प्रदाय ने श्रवृत्ति भर निशृत्ति दोनों के 
सहारे मुक्ति प्राप्ति होती, यद्द प्रचलित गिया। अत मनुप्य कर्मथ्रोग के मार्ग पर 
चलकर, शुद्ध मत से चले तो उसका जन्म सफल बनता है बल्कि परलोक में भी वह 
सुत्र पाता है। इस सम्प्रदाय के गृहस्थी झोर व्रिरक्त झनुयायी हैं। महापुरुपिया 
सम्प्रदाय रामानुजाचार्म के दार्शनिक विचारों १९ आधारित था। वे मूतिपूजा नहीं 
करते लेक्नि भागवतग्रन्य की पूजा करते हैं। भक्ति ही विश्व के लिए कल्याएकर है 
भौर उसके लिये वर्णाथ्रम धर्म की भिल्‍तता को बोई स्थान नही है ।*४७० रामानन्दी 
सम्प्रदाय ने विशिष्टाद्वत को ही ग्रादर्श मत मानता, लेकिन लक्ष्मी भौर विप्णु के 
स्थान पर इस सम्प्रदाय ने सीताराम की उपासना धरारंभ की। वे ब्रह्म को सगुण 
और निगुण दोनों छपो मे मानते हैं ॥ विर्तोई संप्रदाय का भाराध्य परमात्मा-तत्व 
विष्णु रूप है भौर विष्णु की नित्यसेवा ग्रावश्यक है । अहिसा-धर्म का महत्व है | 
लालपयी रामताम के जप और वीर्तन को महत्व देते हैं ग्रौर श्रद्धा, पवित्रता, नंग्रता 
और प्रेम भ्रावश्यक मानते हैं । राम ही परमात्मा है । दादू का परदव्रह्म सप्रदाय परम 
तत्व को सर्वत्र व्याप्त समझता है और परमतत्व को शुन्ध, परेमपद, निर्वाण जंसे 
शब्दों से पुकारा है। शान से भी प्रधिक महत्वपूर्ण है अनुभुति । सहजमार्ग की साधवा 





३४७. प्रा० परशुदाम चतुत्रेदी, वंष्णाव भर्म, पृ० १०७ 
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डे 


इस सम्प्रदाय को स्वीकार्य थो । सहजसमाधि की अवस्था ही मोक्ष है । दावरीपय ने 
आ्राध्यात्मिक दीवानेषन को महत्व दिया । मनुष्य का जीवन लक्ष्य परमतत्त्व की पूर्ण 
अनुभूति करना ही होता चाहिए। बाबालाली पंथ की साधना के भर तगंत शम-दम, 
चितशुद्धि,' दया, परोपकार, सहजभाव तथा सत्य-हृष्टि जैसी ब ते आडी हैं ।४६ 
भक्ति भौर प्रेम से प्रभु की प्राष्यि होती है। राम इनके इप्टदेव है। सत्ततामी सम्ब- 
दाय के मतानुमार, ईश्वर निगुण तिराकार है और वह एक है । सू्तिपूजा वा दरमे 
विरोध है । सूर्य की उपासना की जातो है । दीन इलाही पंथ समन्वयवादी पंथ है | 
उसके झनुसार ईश्वर एक है और उसकी मानसिक पूजा करनी चाहिए। हिंदू-मुश्लिम 
अनुयायियों के लिए भ्रल्लाहोपनिपद्‌ ग्रन्य पूज्य है। फिनारामी प्रघोरपय ने जाति- 
भाँति का भेद नही माना । वे रामावतार की उपासन। करने है और मूर्तिपूजा ग्रम/न्‍्य 
है । इमामशाही पंथ के प्रतुयायी भागवद, सामायणा, गीता आादि पर्मग्रन्यों को पृम्य 
मानते हैं शोर इमामशाह के उपदेशों का श्रद्धाभक्ति से पाठ करते हैं । महानुभाव पथ 
कृष्णोपासक पथ है ग्रौर उनकी भक्ति मधुर भाव की भक्ति जैश्ी प्रत्तीत होती है १४६ 
ये लोग मू्तिपूजा के विरोधी हैं। वर्शाश्रग व्यवस्था को भी नहीं मानते । ईएवर 
निषुंणु-निराकार है लेकिन भक्तों पर कृपाकर सगुण रूप समय-समप्र पर घारत 
करते हैं। वाडस सम्प्रदाय समसखवयवादों सम्प्रदाय है श्लौर प्रतिमायुगत, बर्खाश्षम ब्रादि 
का विरोधी है। जब तह तृष्णा का पूर्ण रूप से नाश नहीं होगा, निर्वाण सम्भव 
नही है । इसके मंतानुमार, प्रेम परमात्मा का सहज छप है भौर पनुध्य उसका भ्रेश- 
रूप है, इसलिए मनुष्य भौर ईश्वर का सहज-धर्म प्रेम है। यह सहजमांव तत्व नाथ 
सम्प्रदाय का प्रभाव इस सम्प्रदाय पर था यही कहता है लेकिन वेष्णवसाथना के तत्व 
अधिक है २५० है 
कबीर मत ने जातिभेद, भूर्तिपूजा, तीर्थ, ब्रत, माला, छाप्रातिलफ को नहीं 
माना ),सत्य श्रोर धर्म के लिए सहेज होता चाहिए। सत्य ही सहज है मौर वह सहज 
प्रेम, भक्ति तथा दया में ही है। प्रत्येक जीव परमात्मा है। कबीर की भक्ति एक 
विचित्र भक्ति थी। निगुंण ब्रह्म की प्रतोति ज्ञान से ही समत्र है। तक उसका 


प्राधार है, बुद्धि अस्त्र है जिससे सत्य का उदधाठन हो सकता है ।२५१ राम के महारे. 





२४८. 
र४६. 
२५०. 


आए परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सद परम्परा, पृ० ५६२ 

डा० श्याम-मुन्दर शुक्ल, हिन्दी काव्य की निगुंशवारा में भक्ति, पृ० १२० 
व, $ए्रश्रो।पयाश ऐ०, एब्वांघाा3ए३ शक शाव॑वा0फथ्याला, छ0ए. 
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३५६. डा० मोतीपिह, निमुंण साहित्य : साम्दतिक पृष्ठभूमि, पृ० ७७ 
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ही मुक्ति संभव है । कबीरमत दार्जनिक तत्वचिस्तत का नहीं था सगुख भक्ति श्रौर 
प्रदतारवाद को न मानते हुए भी उसमें भक्ति मौर मगवान्‌ को भक्तवत्सलता के प्रति 
प्राश्था के दर्शन होते हैं । निश्धल और एकान्तिक प्रेर शो महत्व दिया जाता है । 

नानक द्वारा प्रवतित सिक्ख धर्म मसध्यतालीन भारत में एक प्रचलित धर्म 
रहा । इस सम्पदाय के सतानुमार, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है ग्रौर उसमें विश्वास 
रखना चाहिए। उमरके मिवरा ग्रन्य कोई पूज्र नहीं है । निष्काम कर्म करना चाहिए 
धौर पर्म-सदाचार का पालन करता चाहिए पग्रस्यसाहव ग्रस्य पृज्य है और वही गुरु 
है । मृत्यु के समय कम और कर्तव्य हो काम भायंगे । राम और हृष्ण ने क्या था 
बसे कत्तवब्यपालन ही झ्लावश्यक धर्म है। इसी मार्ग पर चनने से ध्राखिर प्रात्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है ।१६२ इस्लाम की प्रतिक्रिया में सिक्स धम्मं का प्रादु- 
भावि नहीं हुप्रा था, लेहिन नये प्रादोलन से हिंदु-यर्म को विशुद्ध धर्म बनाना ही मुस्य 
उदृं श्य रहा हो, बिल्कुल समव्र है । सिखपर्म में इस्लाम रे थोडे-बहुत तत्वों की भी 
प्रपनाया था। वास्तव में मिखधर्म प्रधिक स्पष्ट भर व्यावहारिक संप्रदाय था ॥ *ै 

भक्ति की निभु राघारा को प्रभावित करने वाले मतों में से निरंजन मत हैं, 
शिसके कारण नियुरा साधना सारे भारत में फेल गई थी ।२४४ तिरंजन मत ने 
सग्रुण साधना गौर मुर्तियुज़ा का विरोध नहीं क्रिया । यह निगुरामतवादी सम्पर- 
दाय था । 

उपयुक्त वैष्णवभतवादी साम्प्रदाविक घारा नऔर नियुरा साथना ने 
मध्यकालीद सामाजिक जीवन को झ्ाश्वस्त क्या होगा ग्रौर जीवन जोने का सहारा 
दिया होगा । 
विदेशी धर्म-दर्शन 

डा० वाराचन्द की तरह यह गलत मान लेता होगा कि इस्लाम के कारण ही धर्म 
ने नये स्वरूप घारण किये प्रथवा भारत में नये धामित्र ग्राम्योलन के पीछे इस्लामी 
झादर्शों की प्रेरणा थी । १ * वास्तव मे इस्लाम के कारण हिन्दू लोग अपने धर्म के 
प्रति विशेष जागरूक हो गए झोर उसे जीवस्त और प्रगतिशील वताये रखने के लिए 
उसके स्वरूप में परिवर्तत झौर परिवर्दधन करते रहे । मारत में विजेता के रूप में 
२५२. श्री साँवलिया विहारीलाल वर्मा, विश्वधर्म दर्शन, पू० ३१८-३१६ 
२१५३ 9. उ. & 08फथ०॑/ट, पशटडड व0 जेल्टाटरडो 4:84, 9. 488 
२५४. (प्र) 7६, १, $६७, >ैल्वाटशड! 3()5705७, 9, 707 

(व) झितिमीहन सेन, मध्ययुयती साधताघादय (युम्स०), १० ३६ 
३४६. 0६ वंबद्बटा३००, [7प्रल8८४ ० [$8ए, 77. - 5. 
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प्रवेश पाने वाले मुस्चिम झाक़पक अपने साथ झरना इस्लाम चर्म भी लाये, जिसका 
भारतीय जनता को झनुभव करना पडा और हो सके वहा तक्र उसे झात्मसात्‌ करने 
का प्रथत्त भी करना पडा | 


अरब राष्ट्र को एक धर्म सृत्र में श्रावद्ध करने वाले हजरत मुहम्मद ईसाई 
पादरियो की तरह ईश्वर आराधना और एकान्तवास के लिए गुफाओ्रों भे पढ़े रहते 
ये। उनके दिव्योपदेश का ग्रथस्व स्वरूप है कुरान, जो इस्लाम का पूज्य ग्रन्थ है । 
कुरान के भ्रतिरिक्त मुहम्मद माहव की अन्य सभी नसौहेतें, कहावतें और सभी रिवा- 
यतें “हदीस” कहलाती है और वे इनाही झ्र्थात ईश्वरीय नही मानी जाती । हिन्दू 
धर्म मे वेदों की तुलना में जो स्थान ब्राह्मण ग्रन्थों का है, वही स्थान इस्लाम मे 
कुरान की तुलना में हदीस का है ।*९६ तत्कालीन परिस्थिति के कारण कुरैप्तियों के 
साथ हजरत मुहम्मद को जो काय्ये करना पडा, बही कार्य उनके झनुयायी मुस्लिम 
आक्रमक हर जगह करते रहे--बलावू इस्लाम का स्वीकार कराना और दूसरे हाथ 
में तलवार । कुरान ने इस्लाम धर्म के लिये चार सिद्धान्त अ्रतिब्ठित किये, सोम, 
सलात, हंज्ज और जकात । संयम के हेतु सोम का (उत्रवास का) महत्व बताया 
गया है । सलात (नमाज) वस्तुत संघ शक्ति बढ़ाने वाली होती है । एक स्वर से, 
एक ही मात्रा भौर भाव से, परवरदियार के चरणाविंद में श्रयने झाप को अपित करने 
के लिए, ग्रमीरी-्गरोवी का भेद छोडकर नमाज पढ़ते है भर व्यक्त करते 
हैं कि अल्लाह के आगे सद समान हैं। कुरान ने पाँच बार नमाज पढने के लिए नहीं 
निर्दिष्ट किया, लेकित बाद में यही भान्यता चलती रही है । इन धार्मिक कर्तव्यों के 
साथ कुरान ने कई बातो के लिए मना भी किया है। मद्यपान, जुआ खेलना, भनन्‍्याय 
करना, मद लेना झादि कार्यों की पाप में मिनती की जाती है । मनुष्य का यह जन्म 
सर्वे प्रथम और श्र तिम है अर्थात्‌ इरलाम पुनर्जेन्म को नही मानता । अल्लाह ही सब 
कुछ है प्रोर स्व व्यापी है। कुरान का ईश्वर सम्बन्धी दर्शन हिन्दुओं के झट त और 
द्व॑ंतवादो का मिला जुला स्वरूप है (४४७ द्रत्येक व्यक्ति के शुभा शुभ कर्मों के रक्षक 
व लेखक फरिए्ते (देवदूत) है। लेकिन ग्रालममर मे व्यक्ति को अशुभ (बुरे) राह 
पर प्रेरित करने दाले तत्व शैतान (पापात्मा) हैं। प्र्थात हमारे मनजगत मे झसद 
। भौर संद्‌ तत्वों का निवास है। भ्रहकार, तिरस्कार झादि का त्याग करना चाहिए 
और भगवान का प्रेम प्राप्द करने के लिए पहले भगवान के बन्दों को प्यार करो । 
हजरत मुहस्मद के उपदेशों में दया, ओऔदारय्य आदि के भाव होते हुए भी व्यवहार में 
इस्लाम अपने शेशवकाले मे कट्टरपंथी और असहिष्णु या । सच में ही पढ़े रहने से 


२५६. थीं सौवलिया विहारीलाल वर्मा, विश्व धर्म दर्शन, घु० २५३ 
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इस्लाम मे क्षान, भक्ति भौर मानवीय सोहाई के तत्व कम विकसित हुए (२१८ मुहम्मद 
साहब वी भृस्यु के बाद वाले प्रथम चार सलीफा भश्ादर्श प्रौर सदाचारी थे। लेकिन 
बाद में सतीफाह्ों बी नीति शासन विस्तार की शोर भकुचित साम्प्रदायिकतावादी 
हो गई यी प्रौर इस्लाम धर्म श्राचार प्रधान बन गया था। नमाज, रोजा 
भादि ने मानने वालों वी क्या कर दी जाती थी और इस पवित्र कार्य को 'जिहाद' 
बहा गया। जिद्धाद के रादर्भ में ही मुस्लिम प्राव्रान्ता भारत में प्राये थे * इस्लाम 
कठोर प्रोर भावना रहित होता रहा । हिन्दू घर्में मे मिर्फ यों ग्रादि की प्रचुरता 
की प्रतित्रियरा स्वष्य कई धर्म मत घोर सम्प्रदाय2ड़े हुए बसे इस्लाम में भी प्रति- 
प्रिया स्वर सुक्नि, शिवा, बह़ावी, प्रागायानी. सूफी प्रादि मत उपस्थित हुए। 
लैबिन इनम देदयपक्ष को ही प्राधान्य देने वाला सम्प्रदाय है सूफी गाधकों का। 
उनके मतानुसार प्रथु को प्रेरणा शुद्ध हृदय से ही प्राप्त होती है । पस्लाम भे ईश्वर 
भ्रौर जीव का प्रेयक माना है लेकिन सूफीमत से भारतीय वेदात के सहारे प्रेम को 
माध्यम यनाथ। पश्रोर ईस्वर-जीव के बीच अ्रद्वेत सम्बन्ध स्थापित किया । इस मत 
के. पशवतराल में ही इसको दवा देने के प्रयत्न शेस़ों झौर उलेमाग्रो न किये, जो 
मस्यूर की हतवा से जाहिर है । लेडित परम्परायादी श्रौर सूफी साधकों के वैमनस्य- 
भाव को दूर शिया इमाम गजाली ने । उन्होंने सूफ़ो मत को कुरान के प्रनुकूल सिद्ध 
कर दिया । प्रा यह कहना प्रनुचित होगा हि नियुण-मतवाद में विरोध ग्रौर 
खडन वी प्रवृति प्रत्यन्त उग्र है, जो सूफी-साधना में नहीं है (१४६ सूकीमत भी 
गजाली पूर्व बैमा ही उग्र रहा होगा । भारत मे श्रवेश करते वक्त मूफीमत का यही 
सामजस्यपूर्णं स्वरूप हो चुका था ।१९९ सूफीमत के प्रारमस्मिक कालीन छाधक 
बेराग्य भावना से युक्त थे । घ्यान श्रोर भक्ति को श्रपने भ्राप वो सपूर्ण प्रवित कर 
सके इसलिये वे सांसारिक वेदना से दूर रहना चाहते थे । ये प्रघल धामिकलृत्ति-मक्ति 
से प्राइप्ट थे प्रौर धामिक प्र,चारों श्रौर विधानों का पालन करने के बजाय प्रात्म 
समम प्रौर प्रत्मशुद्धि पर वे ज्यादा जोर देते थे ।१६१ दरम्परावादी इस्लाम मत के 
प्रनुमार, प्रत्ताह प्रेम का विषय नहीं हो सकता। ग्रल्लाह श्रद्धा का विषय है। 
प्रहताह स्वामी है झ्ौर मनुध्य उसका बन्दा है । बन्दा कभी झपने मालिक (प्रल्लाह। 
से बैयक्ति सम्बन्ध स्थायित सदी कर राकडा । लेकिन सूफीमत ने इन विधानों को 
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प्रस्दीकार क्रिया। गजासी के वाद सूफी मत में भी कई उपमम्धदाय उपस्थित 
हुए । मसूरी पथ के कवियों ने कबीर आदि निगुंणवादियों को तरह परम्परावादी 
इस्लाम की कही आलोचना की है । सूफीमत साधना की १४ प्रवस्थाएं बतायी है, 
जिसमे सत्यानुभुति के लिए तीत्र श्रौत्सुक्‍य, युरुप्राष्ति और उपदेश ग्रहरा, प्राध्यात्मिक 
जागरण की प्रवस्या, वेराग्य की ग्रवस्था, झात्मपरिष्कार की अवस्था, भाववेश 
अवस्था, भाशिक झनुभूति की अवध्था, बाघाएं श्रौर उनसे संघर्ष की भ्रवस्था, विरह 
की झवस्था, झ्रात्मसमर्पण की अवस्था, मिलन की पूर्वावस्था, मिलनावस्था, पूर्ण 
आ्रात्मममर्पण की ग्रवस्था प्रौर त्तादात्म्यावस्या का समावेश किया गया है ।*६९ सूफी 
मत भें कर्म का महत्व नही है, से घक आझाराष्य के साथ मिलनावस्था को प्राप्त कर 
लेता है। इस मिलन स्विति को केव न आराध्य ही समझ वाता है। आरमानुशासन 
आवश्यक हैं । सूफीमत झरिग्रहवाद है । इस साधना के लिए न कोई नियम है और 
ने कोई इसका विज्ञान | बबनों से मुक्ति का नाम सूफीमत है। जगत सीमित और 
अपूर्ण है, भ्रत. अपूर्णताओ्रों की भोर से झँसें बन्द करके, पूर्णों का चिन्तन करना ही 
मूफीमत सिखाता है। प्राश॒वायु श्रौर ऐल्ट्रिक संगठन पर भरूफी मत ने जोर दिया 
है ।+६3 इस तरह सूफीमत बेद/न्‍्त, बौद्धवर्शंव, यूनानी “नियोप्लेटोइउ्म” तथा 
कुरानमत से भ्नेक घारणा को लेकर प्रयता विकास करता गया ।*६४ सूफीमत के 
निजामिया, साविरिया, सुहरावर्दी, कादरिया, नवशवंदिर्या प्रादि सम्प्रदायों का विकास 
प्रायः १२वीं. शताब्दी के बाद भारत में होता रहा । दार्शनिक दृष्टि से वुदिहा 
(अद्व तव[दी) श्रौर शहूदिया (सर्वात्मबादी) दो मुख्य सप्रदाय है। जीवन एक तरीका 
(यात्रा) है श्रोर उपासक एक सालिक (यात्रिक) है। शरीपग्रत भे पश्चाताप, 
तरीकत में पविन्नता और ईश्वर स्तुति, मारफत में चिन्तन भ्ौर भूब्छितावस्था (जो 

अभिन्नावस्था है) और हकीकत ब्रह्म से मिलन की प्रवस्था (बस्ल) है। अन्तिम 
अवस्था में “मैं” तू का भेद मिट जाता है। तालिव (साधक) अ'रिफ (सच्चा 

ज्ञाता] बन जाता है। ईश्वर के प्रति सच्चे “इश्क” से ही वरल की टस्विति प्राप्त 

होती है । सूफी धर्म का मुख्य सिद्धान्त “फना” का सिद्धान्त है, जबकि साधक की 
आत्मा ब्रह्ममय हो जाती है तो स्वरूप स्थिति हो जाती है। मूफीमत जगत को ब्रह्म 
की अ्रभिव्यक्ति मानता है ।- ब्रह्म और जीव में तात्विक एकता है। बह्ढम प्रेयसी है, 
जीव प्रेमी; ब्रह्म सौन्दर्ययुक्त है, जीव प्रेमयुक्त भौर प्रेम से सौन्दर्य की अगुभूति हो 


२६२. . बाबू गुलावराय-डा० शम्प्रुनाथ पाडे, रहस्यवाद और हिंदी कविता, 
पू० ७३-७४ । 
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सती है। समापन या छ्थेय बरद्धा घौर जोव की एकता का है, जिसके लिए साँसा- 
रिरता का स्थाग प्रावर्पक है । 


प्राशत/थ ने समय में इरराम धर्म इतना द्ववत नहीं था जितना सूछीसत । 
परस्मपयवादी मुस्लिम धर्म ने दिन्दुप्रों को प्राइदित नहीं हित्ा था, लेरिन भारतीय 
साधना को धीड़ी इज्जत देतेयाला सूफ्रीमत मार्तोय जनसानस को सफलता से घपती 
घोर प्राइवित कर सरा था। भोगोनित ह्टि में, सिन्ध के ब।द गुजरात मुस्लिमों मे 
समय में विशेष प्राता रद्धा था। यत्र मुस्लिमों वा प्रत्यक्ष शौर परोक्ष ध्रमाव गुजरात 
की श्तता पर प्रौर ब्यौपारी वर्ग पर विशेषरूष से बद्य होगा । उन दिनों भारत का 
विदेशों में ध्यौथार बढ़ाने में गुशरात के वन्दरगाहों जा खास उपयोग होता था। 
विशेषतया प्ररवसतान, द्रान, बगदाद, बसरा के ब्यौयारोीं गुजरात में प्रा बमे थे, 
सिस्प-मृल्ताने साय उनके लिए प्रनुकूत था । कई मुस्लिम सत, प्रौजिया प्रौर घर्म- 
प्रयारशों ने मुजरात में मुस्लिममागन से पुर्व॑ ही प्रवेश कर लिया था । वास्तव में इन 
फीस, गतो-पौतियों वे कारण प्ौर मारतीय विचारों के झ्ावरग में उनके मत के 
प्रति मर्तीय मानस में विरोध नहीं जया घोर इस्लाम बा प्रसार एवम्‌ प्रचार प्रामानी 
से हुप्मा । फिर भी यह धारग्या बिलुलन गसत है हि भाय॑ सस्तरारो पर मुमलमानी 
प्रभाव वे काराप ही सूत्री संप्रदाय का उदय हुआ । १८१ मद तो यही है दि सूपी- 
मत का उद्भव स्वतंत्र रीति में हुपा । 

बड़ा जाता है हि ईसाई घमंप्रचारकों ने ई० स० को पहली शवताब्दों से ही 
७४३ बआ्लारत में द्रवेग कर दिया या झोर उनेका प्रारम्भिक स्थाग बना मलबार तट । 
बाद में छठी प्रौर साठवीं झताइदी में भी इन प्रचारकों के भारतनिवाम के प्रमाण दिये 


जाते हैं | संमव है व्यापारिक सबधों के कारण ईमसाइयो ने प्रवेश पाया हो प्रौर भारत 
में धर्मग्रचार का कार्य भी उन्होंने शुरू किया हो | दक्षिण के हिन्दुराजा ईसाई गिरजों 








बा हिस्दूमदिरों-सा सम्मान करते थे श्रौर ईसाई धर्मप्रचारक्रो को उदारतापूर्वक 
सुविधाएं देते ये । १५वोँ शताब्दी के ग्रल्त में पोतु गेल लोगों ने भारत प्राना प्रारम्भ 
किया ग्रोर भारत में शामन करते के साय-याथ ईमाई धर्म का प्रचार करने के प्रपन्‍न 
किये थे। परिवरमी समुदतद के जिन प्रदेशों पर शासन स्थापित किया था, वहाँ उन्होंने 
जबईस्डी में स्गेगों को ईयाई बनाने का भी प्रयत्न किया था । लेकिन वे ग्रमफत रहे १६7 
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ई० स॒० १५८० म॑ं अकवर के दरबार में कुछ ईमाई घर्मप्रच/रकों का आगमन 
हुआ और उन्होंने श्रायरा, दिल्‍लो, लाहोर श्रादि शहरो में गिर्जाघर भी खडे किये 
थे ।१६१ श्वी सावलिया विहारीलास वर्मो लिखते हैं, सर्वप्रथम सेण्ट टौमस ने दक्षिण 
भारत में भाकर बहुत लोगो को ईसाई बनाया । चाद प्रे १५वीं शताब्दी में ईसाई 
लोग भारत मे ग्राये । यहा उनकी सख्या प्रायः २६ लाख है। भारत में ईसाई धर्म 
के उपदेशको ने दूर-दूर जाकर जंगली जातिवयों को ईसाई घर्स में दीक्षित क्रिया । 
उनवी भाषाझ्रों में बाइवल का प्रकाशन कर उसका प्रचार किया | ईसाई मिशनरियों 
ने भनेक स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा भ्रनाथालय खोले, जिनके द्वारा गौछा रूप से 
अपने मत का प्रचार क्रिया । पोतु गीजो के सिवा ग्रन्य झिसी ईसाई प्रचारक ने जोर- 
जुल्म नेही क्रिया ।६६४ 


ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव पैलेक््टाइन में हुआ था । रोमन संम्राटों ने इस धर्म 

को स्वीकार कर लिया था, श्रत पाश्वात्य देशों में इसझना प्रसार तोब गति से हुआ । 
राज्याश्रय के साथ धर्मप्रचारकों का सहयोग भी इस प्रभार एव प्रचारकार्य में था ही । 
ईसाईधर्म का प्रादुर्भाव यहूदी घर्म में से हुआ था । विचित्रता की वात यही है कि 
प्राचीन हिन्दुत्व (वेदिक धर्म) से बौद्ध घर्म की उत्पति हुई उस्ती प्रकार, ईसाई धर्म 
भी यहूदी धर्म की कुक्षि से उत्सन्न हुप्मा है। दूसरी विवित्रता यह हुई कि भारत में 
पिता (हिन्दुत्व) ने पुत्र (बौद्धमत) को निर्वासन दिया, किन्तु, फिलस्तीन में पुत्र 
(ईस्ताईयत) ने ही पिता (यहुदी घर्म) को अपदस्त कर दिया था ।१४७१ इंसाई धर्म 
का पर्मप्रस्य बाइवल है । वाइबन के उपदेशानुप्तार, परमेश्वर एक है और तिरंजन, 
/निराकार, ज्यीतिस्वहप है । बाइबल को पूज्य और सत्य मानना, ईसा को परमेश्वर 
“ का पुत्र मानना, ईश्वर आराबना और सत्य का पालन करना चाहिये । ईप्ता अमर है 
और उनका महिमामय पवित्र शरीर विद्यमान है । 009 ४८ ए8#९०, (06 6 
800 थ4 500 ४५ ॥०५ 0॥0०5 ये तीनो एक है। हैं । भ्रन्य जीवो को भो ईश्वर 
ने मनुष्यों के उपकारा्य ही बनाया है । ईसाईधर्म पुनर्जन्म को नही मानता और ज्ञान 
'की सर्वेया उपेक्षा करता है । संपूर्ण शरणागति ही मोक्षत्राप्ति के लिए भ्रावश्यक है । 
ईसा ने झपने को जता भगवान का पुत्र समझा और इसीलिए उनकी भक्ति ही सबको 
तारनेवाली है ।.ग्रात्मइलिदात और अआतृभाव पर जोर दिया । ईप्ताईवर्स ने हिन्दुओं 
छी, बद्गाए,, हिएगा,,, मद्देण, -टिप्सलि-- की, आ्॒प्ता, न्छो, कि है ५ ऑसा्ियई से 
७7२४० हे ५ के प्‌ 
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११८ प्रेणनाथ . सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मू्तिपुजा का निपेध किया है, लेकिन ईसा और मेरी को प्रतिमाओ का पूजन किया 
जाता है | मूर्तियूजा के विरोत में ई० सत्‌ ७५४ में अतफन झादोलन भी हुम्रा था। 
घोष के विरोध में माटिन लूयर ने ई० १५१७ में प्रावाज उठायी थी और भागे चल 
कर के ईसाई धर्म में तीन सम्प्रदाय पंदा हो गये थे । ईसा के शिप्यों ने ईसा के 
जीवन और उपदेशों का सम्रह किया गया, जो “यू टेस्टामेट” बहलावा तथा यहूदियों 
की बाइवल भी इस बाइवल में मिला देने पर उसे "ओझोल्ड टंस्टार्मेंट” के नाम से 
प्रभिद्ीत किया गय” । ईसा का मनुष्यहृदय को परिवर्तित कर उसप्तमे झ्रादर्श मनुष्पता 
को प्रतिष्ठित करना ही लय था | इस पृथ्वी पर #॥8000 0 प्ल८३ए५॥ उतारना 
था। माना जाता है कि ईसा पर भर त-वेदास्त का प्रभाव पड़ा था । क्योकि उन्होने 
बहा कि प्रत्येक जीव उसी एक ईश्वर का भ्रश है प्रौर वह (ईश्वर) प्रशी है। 
जितने शरीरघारी जीवात्मा है वे मेरे हो है । 

पोतुगल लोगो से पहले ईसाई धर्म वा भारत में यथेप्ट श्रादर था । फिर भी 
हिन्दू लोगों ने ईताई घर्मं का मुकाबिला किया श्रौर बहुत श्र श्‌ तक वे सफल रहे । 


गहूदी धर्म 

इस्लाम ग्लौर ईसाइयत ने जिसमें से जन्म लिया था वह यहूदी धर्म संसार के 
प्राचीन धर्मों में से एक है । इस तरह यहूदी धम से इस्लाम भौर ईसाइयत दोनों का 
सम्बन्ध है। गेमेटिक मूर्ति पुजक़ थे झौर यहूदियों के भ्रादि पैगम्बर हजरत इब्राहीम 
में मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एक-वाद की प्रथा चलायी। यहूदी घर्मं के दो 
वैगम्बर हजरत दाऊद (09श ४) भ्लौर हजरत मूसा (१०४८5) के सहयोग का परिणाम 
ही पुरानी बाइबल (०० 7८590) है । *५१ हजरत मुम्ता ने भगवान के प्रादेश 
प्रनुसार धर्म की स्थापना की । उन्हे ही यहूदी धर्म का प्रवत्तंक बताया जाता है ।९०९ 
यूनानी बाइबल (०॥६ पु७४धथा८॥॥) यहूदी धर्म का मूलग्रन्य है । इनके सिद्धान्तानुप्तार 
जिहोबा (हेन्न, भाषा के इलोहा का हजरत मूसा ने यह सामकरणा क्रिया) के पास 
तीन कु जियो है जो वर्षा, जीवन और मृत्यु से सबथ रखती है । जिहोबा सारे सप्तार 
का जिता है, वह दवावान है और सृष्टि का रचियता है। वह एक, पवित्र झ्रौर 
[निराकार है। मनुष्य के प्रस्तिम काल के प्रायश्वित पर उसके भाग्य वा झाधार 
रहता है । यहूदी सतो ने पश्चाताप के आँच का महत्व रखा है । प्राचीन यहूदी धर्म 
के मुत/विक यज्ञ का भी स्थान ऊचा है । इस घर्भ ने सन्‍्यासत आ्रास्था को नहीं 
माना । यहूदी मत की दण्य मुख्य झज्ञात्री में माता-पिता का प्रादर करने का, व्यमि* 
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प्रणामी सम्प्रदाय ' उद्भव और विकास श्र 


चारनिषेघ, प्रहिसा, लालचरहितता भौर चोरी न करने के उपदेश मुख्य है। भ्रन्‍्य 
किसी देवता को वे नहीं मानते और ईश्वर का व्यर्थ नाम लेने की सना फरमायी 
गयी है । हजस्स मूमा के प्रति यहुदी धर्म चाले श्रपार श्रद्धा रखते हैं। माना जाता 
है कि ७३ इस धर्म में गुप्तपीण-विद्या गुरुशिप्प परम्परा से चली प्रा रही हैं और 
धर्म शास्त्नो मे सिफ इस घम की बाह्य बाते दी गई हैं। यहूदी धर्म ने ई० स० ६१४ 
के समय में भारत में प्रवेश क्रिया था। वे प्ररवस्त;।न से भारत आगे थे। बाद में 
श्श्वी व १६वीं शताब्दी मे जब ब्रिटिश व्यापारी यहाँ प्राते रहे, तो उनके साथ ये 
लोग भी यहां पर आने लग गये थे। फिर भी इस धर्म का भारत के धर्मो और 
सम्प्रदायों पर कोई गहरा प्रमाव नही पडा होगा इतना स्पष्ट है । 


इस प्रकार हिन्दो साहित्य के भक्तिकाल से पूर्व वर्म क्षेत्र भे गुह्य साधना के 
लिए जिन भावनाओ्रों का प्रचार हो रहा था उस ढग को साधना के क्षेत्र में शेव-शाक्त 
और वेप्णव सम्प्रदायो ने भी अयनाया । परिणाम स्वरूप इस युग की धामिक चेतना 
मे ह्ासोस्मुखी प्रवृत्ति प्रवेश करने लगी । लोगो का धामिक विचारों के प्रति श्राकपित 
होना स्वाभाविक है पाश्वात्य बिंद्वान वेवर, कोथ, प्रियर्सन, विल्सन आदि ने 
भारतीय भक्ति प्रवाह को ईमाई धर्म की देन ही माना है। जबकि डा० हुमायूँ 
कबीर, डा० ताराचन्द, डा० झ्ाबिंद हुसेन आ्रादि इसे मुस्लिम संस्कृति का परिणाम 
मानते हैं। श्री बलगवाबर तिलक, श्री कृष्ण स्वामी झ्रायगर श्रादि भारतीय 
विद्वानों ने इन मतों का खड़न क्रिया । आ० हजारीप्रताद जी, ता भक्ति भ्रान्दोलन 
की भारतीय जनमानस की पराजित्र मनोवृत्ति का परिणाम भी नही मानते और दे 
इस्लाम की प्रतिक्रिया वाले मम्तत्य को उपहासास्पद ही मानते है । सच तो यह है कि 
भारतीय भक्ति प्रवाह प्राचीन दशन प्रवाह की एक झ्विच्छिन्त धारा है । धर्म के क्षेत्र 
में विविध आदर्श प्रस्तुत हुए । इसमे खड़न-मंडन की प्रवृत्ति भी अधिक हुई | सर्वाधर्म 
समन्वय की भावना भी आकार ले रहा था और प्रणामी सम्प्रदाय उप्ती भावना का 
एक परिणाम है । 

प्रणामी सम्प्रदाय के भ्रक्षरातीत ब्रह्म श्रीराज राजेश्वर श्री कृष्ण है । परम 
धाम की ब्रह्म॑ंगनाप्रो एवं भ्रक्षर ब्रह्म को दु.ख लपो बाललोला देखने की इच्छा हुई । 
अतः पूर्ण बह्म को नये ब्रह्मांड की 'रचना करनी पडो । क्षरब्रह्माड की रचना हुई भौर 
उसमें श्रज मण्डल की स्थापना की गई। गौलोक धाम मे परत्रह्म ने श्री कृष्ण के रूप 
में जन्म लिया | काल माया के ब्रह्मांड मे अखंड रास का खेल हुआ । ब्रह्मांगनाएँ 
अपने मूल घाम को भूल गयी । श्री #ष्ण ने अपनी योग शक्ति से तीसरे ब्रह्मांड की 


। २७३, श्री साँविलिया विहारीज्ञाल वर्मा, विश्वधर्म दर्शन, पृ० १०६ 
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रचना की । द्जजीता के बाद व्यावहारिक रासचीता हुई। अक्षर ब्रह्म के हृदय मे 
जो लीठा हुई वह वास्तविक, निस्य बृर्दावन की प्रातिभाषिक और काल माया के 
प्रजा मण्डल में जो रामलीला हुई वह व्यावहारिकी मानी जाती है । काल माया के 
तीमरे ब्रह्माड में ब्रद्म।गनाप्री ने मनुष्य जन्म विविध जातियो में घारण किया और 
मोह माया से परबरह्मा को भूल गयी । उन्हें जामत करने के लिए ही प्रद्ामी सम्प्रदाय 
के आदि गुर देवचन्द जी का अवतरण हुमा ऐसी साम्पदायिक मास्यता है ! सम्प्रदाय 
“महेश्वरतन्त' (प्र० ४०) के आाघार पर मानता है कि बह बाम में ध्रत्रु ने बद्ा शक्तियो 
को पग्रादेश रूप से सूचित क्रिया था कि हे ब्रद्मागवा, क्दाचितृ मोदरूपी समुद्र में 
ग्राप कमी तिमान हो जाएँगी तो उस समय सुन्दरी वामक शक्ति (देववन्द्र) साक्षात- 
स्वरूप से ग्राप सबका उद्धार कूर जागृत करेगो | यह परम तेज स्वरूपरा सुन्दरी शक्ति 
मारवाड देश के उपर कोट नामक ग्राम में कियी पवित्र कुल में नर रूप घारण 
करेगी । चर्ध नाम से ब्रर्यार्‌ देवचन्द्र इस नाम से लोक में प्रसिद्ध हो सबकी अ्शुम 
गति-जन्म मररा रूप ग्रावायमन को मिटा देगी । साथ ही, श्रवरववेद (क्ाण्ड ५ मुक्त 
१ म० ३) के प्राघार पर यह भी माना गया है कि श्री देवचन्द जो ग्पने श्रात्म बल 
को उने सद्ों के लिये श्री प्राणनाय जी के शरीर में जोद देंगे । इसलिए कि उनती 
शुद्ध दीप्ति सुवर्स के समान फैते।' दस प्रकार स्पष्ट होता है कि, राजस्थान के 
उमर कोट प्र मे में गुर देवचन्द जी से कायस्थ परिवार में जन्म लिया और सात वर्ष 
की अवस्था से ही धर्म भावना में लीन रहने लगे ; राजस्थान छीडकर कच्छ होते हुए 
जाम नगर में वें ग्रा गये और १४ वर्ष पर्यन्त एक तिथ्ठासे श्रीमद्‌ मागवतु का 
श्रवणु-मनत किया । श्री इृष्श के साक्षातर्‌ दर्शन से तारतम्थ मत्र ग्रहण किया और 
श्री कृष्ण के ब्रदिशानुसार प्रश्यामी सम्प्रदाय की स्थपना की । साराशत विभिन्न 
परिम्वितियों ने इस सम्प्रदाय के उदमव मे प्रेरक शक्ति के रूउ में कार्य किया । 





(य) प्रद्मामों सम्प्रदाप श्रौर उंप्का विक्राय 

मतृुप्य जीवत और समाज जोवन में मोड़ आते रहते है ग्रौर उन दोनो से 
सलस्त घर्म का प्रवाह भी मोड लेता ही रहता है) हिन्दू-धर्म ने जह्मा पर ऐसे मोड 
लिये है वहां पर वह सूचक्स्थम छोडता रहा है। ऐसे द्वी मुचक-स्थम की निशाना 
बनाकर के कई सरदाय, उउसश्रद्याव और पय प्रस्फुटित होते हैं । प्रणामी सत्दाय का 








प्रादुमवि मा उक्त परिश्वितियों को ऋवरपरक दुएए के लिए हुद्धा 


प्रणामी सम्प्रदाय के झुल प्रवर्तक श्री देवचन्द्र जी थे। लेकिन इसके प्रधार 
और प्रचार का श्रेय स्व्रामी प्रारानाय को ही मिलता है| साहित्य ग्रौर समाज में 
महू सम्यदाय कई नामों से अमिद्दित होता है। अवाव्‌ इस सम्पदाम को निजानंदी 


प्रशामी सम्प्रदाय .. उद्भव और विकास श्ड१ 


सम्प्रदाय गौर प्रण्मामी सम्प्रदाय के अतिरिक्त घामी पंय प्रथवा धामी सम्प्रदाय,१०४ 
मेहराज पथ, *७४ चाकला पथ, ७ खिलड़ा पथ, *०४ प्राणनाथी सम्प्रदाय,*७४४ 
चरनामी सम्प्रदाय, २०६ परिणामी सम्प्रदाय, *४१ नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। 
गुरु देवचन्द्र जी से तारतम्पज्ञान वी प्र प्ति के बाद स्वामी प्राणनाय ने देश विदेश 
का अ्रम्ण किया झौर फलत उन्दोंते प्रंणामी सम्प्रदाय के सिद्धाली हा एवम्‌ भक्ति 
पद्धति का प्रचार क्विया । सम्भव है इस सम्प्रदाय को प्रारंभिक नाम प्रणामी नहीं रहा 
हो। इसी प्रारभिक प्रवस्था में कोई नाम नहीं दिया गया होगा | बीतक साहित्य- 
पद्धति के ग्रनुसार, थारभ से ही इसका निज्ानरद सम्प्रदाय नाम रहा । लेक्नि 
देवचन्द्र जी भौर प्राएनाथ के झनुयादियों की संख्या ददने पर नामकरण हुप्रा होगा। 
समकालीन प्रवस्था में ही सौराष्ट्र-कच्छ भोर गुजरात में धामी, खिजडा गप्रौर चाकला 
नाम प्रचार में रहे होंगे। मध्यभारत और वुन्देलखण्ड भे इस सम्प्रदाय के प्रवेश 
करने के बाद ही प्रशामी सम्प्रदाय, निज;नन्‍्दी सम्प्रदाय, *5* प्राणनाथी सम्प्रदाय 
नाम विशेष 'रुप से प्रचार में रहे होगे। इस सम्प्रदाय के प्रमुख के जामनगर 
(नौतनपुरो), सूरत (मंगलपुरी) और पन्‍्ना (पदुमावतीपुरी) है। इस सम्प्रदाय के 
विक्ञाम स्वस्प को स्पष्ट रूप से समभने के लिए अ्रगर प्र'णनाथ को ही एक सीमा चिह्न 
रूप माने तो उचित होगा । प्राणवांय के पूर्व इस सम्प्रदाय को स्थिति क्या रही भौर 
प्राणशनाथ के बाद उप्तकां विकास क्रिस सीमा लक हुप्ला यह जानता अ्रावश्यक्ष हो जाता 
है। सम्प्रदाय के द्शनिक पक्ष को चतुर्ये अध्याय में स्पप्ट दरिया गया है भरत यहा 
पर सिर्फ साम्प्रदायिक विकास पर विचार किया गया है। 

+ 

(क) प्राणनायथ पूर्व स्थिति 


गुर देवचन्द्र,जी ।ने इस सृध्टि में कँसे जन्म घारण किया इसके संदर्भ में 
साम्प्रदायिक मान्यता है कि , ब्रह्मधाम मे ब्रह्मशक्तियो में परस्पर प्रेम सवाद हुग्रा 


२१७४. डा» पीताम्बर दत्त बडथ्वाल, हिन्दी काव्य में निगु रा सम्प्रदाय, पृ० १३४ 
२७५. शाह देवजी लल्लुमाई, भारतनो घामिक इतिझस, पृ० १३७ 
२७६ वही 
२७७, ग्रा० परशुराम चलुद्देदी, उत्तरी भारत की खत परण्पण, पु० ६०६ 
र७प (अर) वही, पृष् शह३ ५. ५ हक. - 
(व) बर्न, कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इल्डिया, वा० ४, पृ० २२१ 
२७६. राजवरुश, कीर्तेन की वाणी, पृ० १-८ 
२८०. विश्वस्मर नाथ उपाध्याय, हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २. ८ 
२८१. शास्त्री पोपटमाई घेलाराम, श्री प्रणामी धर्मप्रकाश, पृ० ८ 


श्डर प्राशनाथ * मम्ददाय एपम्‌ साहित्य 


था। स्वय ब्रह्म शक्तियों ने इस विश्व में साक्षाव्‌ स्वरूप लेकर जन्म नहीं लिया, 
लेक्नि उम संवाद के परिणाम स्वरूप उनकी आतरिक वृतियों ने शरीर घारण किये 
झौर ब्रह्म शक्तियों के नाम से पहचानी जाने लगी। माया के कारणा उन लोगी का 
ज्ञान भी परिमित हो गया और ब्रह्म घाम को भूल गई । अन उन ब्रह्म शक्तियों को 
जाग्रत करना आवश्यक था । इस सन्दर्भ में पांतो जी ने शिव जी से पूछा तो उन्होंने 
बताया था कि दिव्य द्रह्मपुर की वामना खूपी ब्रह्म शक्ति इस जगत में ग्रायेगी और 
उनमे से एक परम तेज स्वरूप सुन्दरी नामक परमात्मा की अत्यन्त प्रियशक्ति 
मारवाड देश के उमर कोट नामके गाव में कोई प्रवित्र कुल मे-परिवार में पुर्ष रूप 
घारण करेगी, चन्द्र (देवचन्द) माम से प्रमिहित होगी। बढ़ी सबकी अगुमगति- 
जन्म मरण्य के ग्रावाभमन को मिटा देगी ।२5३ इस सन्दर्भ में प्राणताथ जी ने 
कहा है-- 
“राम खेलते उमेदा रहिया नित, सो ब्रह्म सृष्टि सब झाँईया ईत | 
यामे खुरत श्रीश्यामाजीकी सार, मत्तू महेता धर अवतार ॥२5३ 
प्र्थाव्‌ बारह हजार प्रंगनाओझों को परम धाम में वापस लेने के हेतु श्री 
श्यामाजी महाराणीजी की सुरता ने सुन्दरवाई की वासना के साय उमरकोट गाँग् मे 
गुर देवचन्द जी ने जन्म लिया । उनके पिता का नाम मत्त, महेता था। उनकी माता 
का नाम कुदरवाई था वे जाति के वायस्य ये-- 
“कुवरवाई माताको नाम, उत्तम कायस्थ उमरकोट ग्राम । 
आय श्री देवचन्द्रजी नौतनपुरी, सुख सर्बो को देने देह घरी ।”२ै४ 
वे सात वर्ष की अवस्था से हो द्रह्मतागत की खोज में विचरते लग्रे थे ! तवरंग 
स्वामी ने लिखा है-- 
“ केतक दिन दिन लोला करी, तेती ग्रचरज हूप । 
मूरत सब प्राधाणाक्री, खेले क्राथ सरूप ॥॥ 
खाय पिये बोले चले, मूरत सब हीं संग । 
करें आज्ञा थ्रीदेवचन्द्रजी, खेले देव तेही रग ॥२7* 





श८२ दिव्य ब्रह्मपुरस्थेह ब्रह्माद तस्य वासना. । 
तासामेका च परमा सुमगा सुन्दरों प्रिया: ॥ 
मस्देंशे कुले शुद्धे नहूप सा घरिष्यति। 
चन्द्र नामा पुमाल्लोके हरिप्यत्यशुभां गत्तित््‌ ॥--माहेश्वर तन्‍्त्र 
२४३. प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप, प्रकाश, प्र० ३७, चौ० ६१ 
र८४. बही, प्र० ३७, चौ० ६२ 
२८४. नवरंगजी, मुन्दरगर' सा प्र० ६, चो० २६, २६ 


प्रशामी सम्प्रदाय : उद्भव झौर विकास श्ड३े 


अति सुन्दर शीतल सदा, खेले कु वर की गोद । 
देखे चरित्र बालके, मन प॑ पायें मोद ॥र८४६ 
माता कुबर बाई भी घ्मे परायण स्त्री थी । मत्त्‌ मेहता व्यापारी थे और 
व्यापाराथ भूजनगर (कच्छ) गये थे । गुरु देवचन्द्र जी भी साथ मे गये थे । वहा पर 
उनकी मुलाकात हरिदास गौसाई से हो गई थी | ३5० प्रमुरत रहने वाले पुत्र को 
देखकर माता विता चिन्तित रहते ही थे, अतः माता-पिता वी छिन्‍्ता दूर करने के 
लिए उन्होने लोलबाई के साथ व्विह कर लिया था--- 
“माता पिता को देखके, कीनी समाई ताहि। 
ग्राप विवाहे जायके, भोज नगर के माहि ॥ 
अवस्या घनी देवचन्द्रको, वरस सत्रह की आय । 
अवस्था निज लोलबाई की, वरस पद्रह सोहाय ।॥॥९ ८5 
मुज में अनेक सम्प्रदाय के साधुसंतो के साथ उन्होने समागम किया था। 
लेकिन प्रात्मा ग्रसंतुष्ट रहनी थी । अन्त में हरिदास जी, जो विष्णु सम्प्रदाय के थे, 
४नको गुरुपद दिया और कृष्ण की उपासना प्रेम पूर्ण रूप से करने लगे थे । आ्ाखिर 
घर का भी त्याग कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कई शास्त्रो का भ्रध्ययन भी कर 
लिया था। वे सं० १६६३ मे जामनगर आये। यहाँ पर १४ वर्ष तक उन्होने 
श्रीमद्भागवत का निष्ठापूर्े श्रवशुमनन किया और जप भी किया। प्राणनाथ जी 
ते कहा है-- 
“बौदे वर्षलो निष्ठाबध, वचन ग्रहे सारी सनध। 
कई जप तप किये वृत्त नेम, सेवा स्वरूप स्नेह प्रति प्रेम ॥ १४६ 
५... वे जामनगर मे कानजी भट्ट में भागवत्‌ श्रवण करते थे । अखण्ड ब्रजरास का 
वर्णन चलता था तब उनको तीम्र विरह वेदना उत्न्न होने से कृष्ण ने साक्षात्‌ दर्शन 
दिये भौर उन्हे तारतम्य-मंत्र देकर अपनी ओर देवचन्द्रजी की पहचान सवको करा 
दी ऐसी साम्प्रदायिक मान्यता है। यह प्रसंग स० १६७८ के झ्राश्विन, १४वी रविवार 
के दिन हुश्आा था ।१६०९ ४० वर्ष की आयु में उनको अन्तिम बोध हो गया १६६*१ 
उनके प्रथम शिष्य गाँगजी भाई हुए और उन्हे दर्शन दिये-- 
२८६. वही, प्रकरण १०, चौ७ २६ 


२८७. भ्रा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० ५६४ 
२८८. नपरंगजी, सुन्दर सागर, प्र० १०, चो० १०४, १०४५ 

२८६. प्राणनाथ, कुलजम स्वरूप, प्रक्ाश, भ्र० ३७, चो० ६४ 

२६०. बही, पूृ० ४८-४६ 


२६३. पा० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की संत परम्परा, पू० इछू .. - 





रथ प्ीग्नाय : मम्यदाय एवम्‌ साहित्य 
“प्रथम दर्मन पीयुने दीनो, गागजी भाईकी शरणों सीनों ।६* 

“गागजी भाई मिले इन ग्रवसर, तिन ये वानी लई चित घर ॥"*६ ३ 

गागजी के वारण ही प्रागनाय उनके समर्ग में श्राथे और वे उनकी सेवा 
करने लगे थे । श्राखिर उनको तारतम्थ-मत्र दिया और भद्ववद शुक्त १४ बुघवार 
स० १७१२३ को उनका घामामन हुध्मा। दस संदर्भ मे लवरंग स्वामी ने ग्रयनी 
“बीसक” में लिखा टै-- 


“नौतनपुरी जिहारीजी थाने, मध्य देस जी साहेव जाते । 
संवत सतर बारोनर में, विधि कही थुधारे धा्मे ॥ 
घर जाय वे यमन महीं, पवर लेऊन सायकी कही । 


झासो मास सुकल पथ लेवी, चनुरदपी बुच्दारी प्रेपी ॥*६४ 








प्रश्ामी सम्प्रदाय मे गुस्देवसन्दजी को धामगमन स्रे पहले स्थिर सिद्धाल्त भते 
ही स्थापित न कर दिया हो लेकिन अपने झनुयायी पैदा कर लिए थे । समद है, उस 
समय यह मत विशेष रूप से जामतगर में ही प्रचलित रहा होगा । इसका योडा बहुत 
अचार खमालिया, धोल ओर जामनयर के आयपास वाले दावों में सथा भुगनगर 
(कच्छी) में रहा होगा । बस बक्त नौतनपुरी ही एक केन्द्ररूप स्थान था । 
(२) प्राणताय-सम्प्रदाय संदर्घक 

गुर देवचन्दभी को इहलीला संवरण के बाद मम्प्रदाय का बोझ विशारीजी 
और प्राण्वतायजी पर ही शझाया । प्राशनाय ने समझ रखा या क्रि ब्रह्म-वासनाग्रों को 
जागृत करने के लिए और सम्प्रदाय कों प्रतिष्ठित करने के विए देशअ्रमण ब्रावरयक 
है । विहारीजी को जामनगर का केन्द्र सौँप्र कर देशअ्रमण शुर कर दिया और सम्प- 
दाध का प्रमार करते रहे । उनके दस परिश्रम स्वरूप प्रारम्भ में कच्छ, सौटाप्ट्र और 
गुडेरात में इस सम्प्रदाय को जत समाज से प्रतिष्ठा मिली नथा कई ग्रनुयायी हुए । 
प्राश्मताय ने दिल्‍लीगमन करने के हेतु जब सू स्‍्त शहर छोड़ा तब सु जराब मर में दस 

सम्प्रदाय ने अपना स्थान निश्वित दर लिया था यह नि धक है | इस समय सम्प्रदाय 

में आये दार्जेनिक सिद्धान्त भी दृढ़ कर लिये थे। पहले से ही दस मत ने सबीर्ग 
रूप नही रखा या. लेकिन दिल्लीगमन के वक्त धरारानाथ के अनुमवो ने दस सम्पदाए 
को अधिक उदा रमतदादी और मानवेतावादी बना दिया होगा | 











६२ नवरंगजी, सुन्दर सागर, प्रकरण, ३०, चौ० २ 
प्राश्ताथ दुलजमस्वरूप, प्र० ३३, चौ० उ४ड 
नंदरंगजीहुत बीवक, प्रकरण १२, चौ० २८-२६ 





प्रशामी सम्प्रदाय : उद्भव और विकास श्डर्‌ 


प्राणवाथ ने छत्साल का शुरुपद प्राप्त करने से पहले सर्वेधर्म सम्मेलन के 
सहारे प्रणामी सम्प्रदाय को भारतीय घर्मे सम्प्रदायों में प्रच्छा स्थान दिलाया और 
दिल्‍ली मिवास दरस्पान उम्हीते वद्बा पर इस सम्प्रदाय के कई झनुयायी बना लिये 
थे। बुस्दैलखण्ड में महाराज छत्रसाल का गुझुपद प्राप्त करते पर प्रणामी सम्प्रदाय 
की प्रतिष्ठा और बढ गयी। प्राणनाथ ने बुन्देललषण्ड के युन्देलों मे न सिर्फ धामिक 
प्रैरणा जगायी लेकिन राजनीतिक और ग्यायिक चेतना क्रो उतूबुद्ध करने में सहायक 
हुए । राष्ट्रीयता के प्रतीक छत्रमाल के वे गुर, सहायक के रूप में एक मात्र प्राणनाथ 
थे २६५ उस वक्त उनके प्रमुख शिष्यो मे लालदासजी, केसोदास, मुकन्ददास अर्थात 
नवरग स्वामी और छत्रसाल थे। प्रारानाथ के घामगमन के समय इम सम्प्रदाय के 
सहस्त्रो शिप्पो की उपस्थिति थी ग्र्थात अपने घामगमन से पूर्वे उन्होंने प्रणामी सम्प्र- 
दाय के कई ग्रनुयायी वना लिये थे भौर सम्प्रदाय को सगठित स्वरूप दे दिया था। 


प्राणनाथ की इहल।ला समाप्ति के बाद प्रमुख शिष्यो ने सम्प्रदाय के विकास 
का प्रयत्त जारी रखा था । सम्प्रदाय के पूज्य ग्रन्थ का सकलन केसोदास ने किया ।९१ ६ 
इन प्रमुख शिप्यो ने नेपाल, दाजिलिंग, गाहाटी, मिलीगुडी, काशी, प्रयाग, पजाव, 
बधेलखंड, कानपुर, विहार प्रामाम आदि प्रदेशों मे प्रशामी सम्प्रदाय का प्रचार और 
प्रसार क्रिया । गुजरात मे दूसरा प्रथुख केन्द्र सूरत बनाया गया । इस प्रकार पन्ना, 
सूरत और जामनगर प्रणामी सम्प्रदाय के प्रमुय केन्द्रों के रूप में बनाये गये ॥ 


प्राणनाथ झपने समय से बहुत झागे थे । सास्क्ृतिक दृष्टि से प्रणामी सम्प्र- 
दाय और प्राणताथ का स्थात भारतोय समाज में महत्वपूर्ण माना जाता चाहिए । 
लेकिन इस सम्प्रदाण की इतनी प्रतिष्ठा न हुई, कि जितनी होनी चाहिये । प्राशनाथ 
व्‌ प्रणामी सम्ण्दा? इतना उदारमतवादी लगा कि बाद की दो शताडिदियों ने इसे 
अपनाने भे सकोच २छा। जाति पानि, उुप्बाछूत, मूर्तिपूज आदि वाह्माडवरों के 
सकोरणं कंठघरे में बन्द हिन्दू समाज श्री प्राणनाथ प्रौर उनके विचारों को समभने 
की शक्ति खो वैठा १९७ एक नग्त सत्य यह भी है कि “दुखमे घुमिरत संब करे 
सुख में करे न कोय” के भनुसार बाद मे राजकीय हृष्टि से जनजीवन ग्रशात न रहने 
पर और समस्वयात्मक भावता के प्रसार की झ्रावश्यकदा ने लगने पर इसका प्रचार 
न हुआ हो यह भी सभव है। इस सम्प्रदाय ने हस्तलिखित ग्रन्थों हो प्रक्राश मे लाने 
की कोशिश नहीं की श्रौर वासना सम्दस्धी साम्प्रदायिक मान्यता के प्रति लोगो मे 





२६४. प्रो० माताबदल जायमवाल. दूसरा प्रणाम, पू० 


२६६. आ० परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पू० शहद 
२६७. प्रो० माताबदल जायसवाल, दूसरा प्रणाम, पृ० १७ 
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१४५ प्रारावाथ - सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


श्रद्धा न जगी हो यह भी सभव है । बोसवो शताब्दी के प्रारम्भ मे एक विवाद गुजरात 
में जगा कि प्राणनाथ के स्थान पर गुरु देवचन्दजी को और विहारीजी को ही पृज्य 
मानना चाहिए और इस प्रकार मानने वाले लोगों ने “निज्ञानद मडली” था "देव 
चदजी सत्सग मंडली” की स्थापना भी की थी *८ वैसे पन्‍ना के मंदिर में कलश 
के स्थान पर पा होते के कारण तथा बहा अद्यामी सम्प्रदाय के अनुयायी को मृत्यु 
के बाद समाधि दी जाती थी, इसलिये इस सम्प्रदाय को इस्लाल धर्म का सम्प्रदाय 
होने का श्रम फैताया गया था !१३४ इन भ्रमों के फलस्वरूप ही ई० सन १८६० 
और १६०८ में नेपाल में से इस सम्प्रदाय को निर्वासित कर देने का हुक्म किया 
गया था ॥3% 

किन्तु बीसवी शताब्दी के भध्य से इस सम्प्रदाय ने नया जीव लेना शूहू 
किया है भौर उसने लोगो का ध्यान ग्राकृष्ट करना शुद कर दिया है । 





२६८. मिस्त्री रामजी मोजा, थ्री प्रशामी धर्मग्रकाशना पुस्तकने उत्तर अरजी भी 
२ (युजरावी) (१६२५), गृर ४-५ 

२६९. डा० भगवानदास गुप्त, महाराज छत्रसाल बुन्देलां, पृ० ११६ 
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तृतीय शध्याय 


प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि 








मध्यकालीन हिन्दीमाह़ित्य भक्तो एवम्‌ सतो की चानियो से सभृद्ध है। अपने- 
अपने धर्ममत को उन्होंने भपने साहित्य में श्रभिव्यक्त किया । भक्ति की सगुण और 
नियुण घारा के माध्यम से ही यह झ्भिव्यक्ति हुई । इतना निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है हि भक्ति का सर्वप्रथम प्रतिपादन महाभारत ग्रौर श्रीमद्भगवद्गीता में ही 
होता है । महाभारत के भागवतथर्म का विकास श्रीमदुमगवदुगीता में मिलता है। 
लेकिन इन दोनों मे चित्रित कृष्ण भिन्न-भिन्न होने की मान्यता भी है। वस्तुतः कृष्ण 
के गौपीजीवन का विरतृत निरूपण श्रीमद्भागवत पुराण में हुआ है। मध्यकालीन 
भक्तिसाहित्य में कृष्ण का पौराशिक रूप ही दिशेषतः स्वीकार्य रहा है। स्वामी 
प्राशनाथ झौर प्रणामी संप्रदाय के साहित्य मे कृष्णा की नित्य एवं दिव्य ब्रह्मधाम की 
वास्तवीलीला के ब्रह्मानन्द को चित्रित किया है । 


माघुर्योपासना वंप्णाव भक्तो को भक्ति की चरमसीमा है । डा० रतिभानुमिह 
“नाहर” लिखते है, नारायण (कृष्ण), सारद, परचिराजिकों, कृप्णद पायन, वेदव्यास, 
शाडिल्य भ्रादि द्वारा प्रचारित एवम्‌ प्रसारित भागवतघमम जब घामिक आदोलन का 
रूप ग्रहण करता हुआ बहुसख्यकों एवं विभिन्न देशी एवं विदेशी जातियों की वस्तु 
बनने लगा तो स्वभावत: इसमे कुछ नवीन तत्व सम्मिलित, हो गये । इन्ही नवाग्त 
तत्त्वों मे से कृष्ण तथा राम के प्रत्यन्त रसिक रूप की कल्पना एक उल्लेखनीय तत्त्व 
है ।* प्रस्थानत्रयी, रासपंचाध्यायी ओर मधुरोपासना के प्रचारक वैष्णव झाचायों से 
प्रेरण॥ पाकर कृप्णु-ऋवि प्रेमलक्षणा भक्ति का गुएगान गाते रहे । लोकानुभुत स्त्री- 





१. डा० रातभानुसिह 'नाहर”, भक्ति आदोचन का अध्ययन, पृ० २०७ 


श्ड८ प्राणनाथ : सम्प्रदाय एक्स साहित्य 


पुरुष के ब्रैम सबंध कौ श्यापकता जो देखकर ज्ञानी साथक्ों ने भी ईश्वर के प्रति 
प्रपने प्राध्यात्पित सवध की पनुभूतियों शो लाहिक थू यार की साया तथा ग्न्योन्‍ 
क्तियों में प्रकट किया है, विस्तु इस प्रेम का भालदत लॉस्भायय न टोकर ईश्वर या 
ईश्वर का कोई ध्रवतरित रुप होता है »* इसी हेतु दृष्णक वियों के लिए राघान्ृष्ण 
का बमनीय सौंदर्य पर्याप्त था । 


पस्मप्रेमनपराभक्ति का सझर बताते हुए नारद ने कड़ा है, बह श्रपने प्रभष 
कर्मों के प्रति अपर करने तथा उनये विशिन मात्र भी विस्मृत हो जाने पर भी परम 
व्यायुल भी हो जान में दीख पड़ते है । बढ टीक उसी प्रकार की है, जैसी द्रज की 
गोपियों की मक्ति में दसी जावी है ।? वस्तुत जो श्र ग्रारस्स जड़जगत में निरष्ठ है, 
वही श्र गाररस भगवद॒विषय होने पर मधुरस हों जाता है, यद्यावि भक्तिशाम्त्र की 
मर्यादा के प्रनुमार इसे झट गार नहीं कहा जा सकता है वयोडि इन लि! काम 
प्रौर प्रेम में भेद नरी है ।* प्रिय का प्रिय से सयोग या सम्मेजन ही माधुर्व है । डा० 
हयामतारायरा पाड़ेव ने कड़ा है, जिन भगवत-ब्ैेमियों के प्रस्तस्तल में भगवान के प्रति 
संवेस्व समपंरा करने का भाव है, आ समस्त काम सुख दो सौकिक दृष्टि से श्रधातवा 
नहीं देते तथा शिनकी समस्य इस्द्रिया ग्रपन दप्टदव के परम सौंदर्य के परश्मस्मयुक्त 
परमानन्द को प्राप्त करने के लिय थातुर हो रही है, वे हो परस्मप्रम्स्वरूप श्रीकृष्ण 
के श्रत्ि माधु् उपासना के भापषक हात है । धोवपिकायों की भक्ति लोकिकडध्टि से 
परषीयाभाव की होने पर भो वह प्रात्मिक दृष्टि स॑ स्वकीवा थी। प्रियतम श्रीकृष्ण 
का निरन्तर बितन प्रोर स्मृति, मिलन की तीद्र उत्कष्ठ झौर राषइध्टि वा प्रभाव हो 
परकीयाभाव की मधुर भक्ति है। यही प्ररकीयाभाव ही दंध्शवों का ग्रादन हुपा 
झौर इसी हा प्राधार लेकर प्रात्माए आते ग्राप को संव॒मावत श्रीहृष्णा को समर्पित 
करनी रही हैं ।५ भागवत को बेदों का खार मातनवाजे* प्राणनाय प्रौर प्रणामी 
सप्रदाय के प्रस्थ भक्तों ते हिन्दी के कृष्णमक्ततबियों को माति ग्रोषिक्राग्नों की मधुर- 
भक्ति के संप्रोगप्ष और वियोगपक्ष का सुन्दर वित्र क्या हैं । 





२. डा० शर्णि ग्रग्रवाल, हिन्दी दृष्णा काव्य पर पुराणों का प्रमाव, पृ० १४६ 
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७... प्राणनाय, कुलजमस्वरूप, प्रकाश, चौ० ४ 


बेद को सार क्यों भागवत, वह उपज ज्ञास्त्रों के अन्त । 


प्रश्ामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि श्र 


' प्रणामी साहित्यनिधि वे इन भक्तो का हिन्दी साहित्य के इतिहास मे नामो- 
ह्लेख नहीं हुआ । मिश्रवघु श्रादि ने इनका नामोल्लेस किया भी है तो श्रन्य सम्रदाय 
के कवियों के रूप मे । यहाँ पर इस साहित्य को दो विभागों में विभक्त क्रिया गया 
है--१. प्राणनाथ भौर प्राशनाथ-पूर्व साहित्य और २. भ्राशनायोत्तर साहित्य । 


प्रास्नाय भर प्राणनाथपूर्व साहित्य 
(क) धुझ देवचरदजो द्वारा लिखित मूल तारतम्पवाणी 


आज तक यही माना जा रहा है कि स्वामी प्राणानाथ से पूर्व प्रशामी सम्प्रदाय 
में कोई साहित्य नहीं लिखा गया । जब कभी प्रणामी सम्प्रदाय के साहित्य पर विचार 
होता है या किया गया है, प्राणनाथ स्वामी लालदास या नवरग के नामो का सदर्भ ही 
लिया जाता है । इतना स्पष्ट है कि प्राणुताथ ने ही झपनी साहित्यनिधि से सम्प्रदाय 
को निश्चित स्वरूप दिया । लेकिन उनसे पूर्व गुर देवचन्दजी ने भी कुछ लिखा होगा 
ऐसा मानने लेने के लिए प्रल्पाश में भी प्रमाण मिलते हैं ।॥ सं० १६८० में सप्रदाय के 
के एक पक्ष को पत्रिकाशो से" यह शका उठायी गयी है कि देवचम्दजी [सुन्दरवाई) 
का नाम काटकर प्राणनाय ने अपना नाम रख दिया है | लेकिन इस बात से संप्रदाय 
के विद्वान सहमत नही होने पर भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं? कि देवचन्दजी 
का मूल तारतम्य का होना स्वाभाविक है, क्योकि उन्हीं के उपदेशों का विस्तार 
प्राश्चताथ ने “कुलजमस्वरूप” में किया है । कहा जाता है कि गुद देवधन्दगी के 
श्रीकृष्णदर्शन का वर्णन ही मूल दरतम मे हुआ है । साम्प्रदायिक मान्यता के अनुसार 
प्राश्विन कृष्ण चतुर्देशी सं० १६७८ के दिन उनको जामनेगर के श्यामसुन्दर जी के 
मंदिर में ऐसा प्रतीत हुआ कि एक महान अदुश्ुत तेजपुझज उनके सामने उपस्थित 
है । #ृष्ण के इस मूल स्वरूप ने इस प्रकार दर्शन दिये और बाद में कृष्ण-देवचन्दजी 
के बीच ब्रह्म ग्रादि के बारे मे चर्चा हुई। ग्र्थात्‌ तारतम की मूलवाणी स० १६७८ 
के वाद ही कभी लिखी गई होगी ! 
(ख)। स्वामी प्राणनाथ की जोशवाणी (बेहोशवाणी) और होशवाणी 


४. “रास नामक रचना का प्रारम्म “हवे पेहेलो मोहजलनी कह बात” से होता 
है । यह मोहजल ही माया है जो चारो भ्रोर व्याप्त है । देवी देवता तक इसके प्रलो- 
मन, मे. ग्राल, से, न, बचे. | गत: प्रणु को; शब्पए, मे. छा; ही; को एल्कर है ५ रादन्तर पु 





८. (झ) भाई रामजी भोजा ढारा प्रकाशित पत्रिका, सं० १६८०, पृ० १० 
(ब) श्री प्राणनाथ सदेश, जागृति भ्रक, पृ० 8 


६. पं० प्योरेलाल ओर श्री ऋष्णप्रियाचायंजी महाराज के प्रत्यक्ष मुलाकात के 
आधार पर । है * 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहिटनिधि १५१ 


वी शात करो ।"* ग्रस्त, प्रियतम प्रियतमा की पवित्र ग्रात्मा को प्रनन्यवा के वश 
हो ज ते हैं। इसी रचनाम्तगंत वारहमए्मी का वर्णन है । इसमे देवचन्दजी का ग्रारोप 
कृष्ण मे करके और झपने प्रापको इम्द्रावती के रूप में चित्रित करके विरह व्यक्त 
किया है। इस प्रकार एक साथ गोपीकृष्ण का विरह झौर गुरुशिष्प का विरह 
छिचित्र हुआ है । 

“कलश” (गुजराती) रचता में सम्प्रदाय के दाशंनिक पक्ष का प्रतिपादन 
किया गया है । ब्रह्म को खोज, जगत, विविध धर्ममत, वेदोक्त कर्मेसाधना, पुरुष- 
प्रकृति, झवतारों की मोमांसप, श्रीकृष्ण त्रिधालीला, प्रादि तत्त्वों का विश्लेषण 
किया है । 

“प्रकाश” (हिन्दुस्थानी) रचना वस्तुतः भुजराती मे लिखित उक्त रचना को 
ही श्रनुवाद है । झ्रात्ममाधना के लिए उपयोगी तत्वों को इसमे लिया गया है, इसी* 
लिए स्वय प्राणनाथ ने झतुवाद क्या । फिर भी भापषाविस्तार के कारण ग्रुजराती 
रचना से इस भन्ृदित रचना में चौपाइयाँ ज्यादा है। इसी रचना में “कातनी का 
हष्टात” नामक प्रकरण है । माना जाता है कि इसी ह्टात का पु० गाधीजी पर 
गहरा धभाव पडा था जो कि अपने वचपन में माताजी के साथ सुदामापुरी (पोरबन्दर) 
के प्रणामी मंदिर में जाते थे । लक्ष्मीजी का हृष्टात, शुकदेव महिमा, बेहदवाणी, 
प्रगटवाणी जैते भहृत्वपुर्ण प्रकरण या भ्रंश इसी रचना मे झाते हैं। प्रन्यत्र कहा जा 
चुका है कि कई विद्वान बेहदवाणी और अ्गटवाणी को उनको “प्रकाश” से कोई 
अलग रचना मानते हैं। लेकिन वास्तव मे वे “प्रकाश” के प्रकरण मात्र है। 

“कलश" (हिन्दुस्थानी) रचना भी वस्तुतः गुजराती भे लिखित उक्त रचना 
का ही ग्नुवाद हैं । "प्रकाश की तरह इसमे भी विपयविस्तार के कारण कुछ प्रकरण 
बढ गये है। ब्रह्मांड बणत, प्रेममार्ग, भाया का स्वरुप, विशिष्ट आत्माएँ, गोकुल 
लीला, जागनी लोला का इसमे भी वर्णोन किया गया है । इन्होने यही उपदेश किया 
है कि)६ माया दुखदायी है। इसे पकड़ोंगे तो दुःख ही पाओोगे । उससे बचने का 





१६१. भपाणनाथ, कुलजमस्वस्प, पट्ऋतु, पु० १, चौ० १०-११ 
भारी बहेली ते लेजो सार, वालाजीनी हू विरहणशी रे ) 
मुने दिवस दोहेला जाए, बसेके रेणी रे॥ 
इंद्रावती कहे भवगुण, विस्लारों भ्रमतशा रे। 

१२. धारनाथ, कुलजमस्वरुप, कलश, भ्र० ४३ चौ० २६ 

लगोगे जो दुख को तो दुःख तुमको लागसो ॥ 
याद करो निज सुख, तो दुख पीछे भागसी ॥। 


प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १५३ 


के दीच प्रचलित मिथ्या आडबरों का खड़न करता है वहाँ घर्म-धर्म के वीच उत्पन्न 
होने वाले विपयवाद को नेस्तताबूद कर धामिक भावना के बीच ग्राध्यात्मिक सामजस्य 
के.पवित्र सोपान का निर्माण करता है । 

#किरतन” (कीतंन) रचना के पद भ्रमण के समय पर भिन्न-भिन्न विषयों 
को लेकर लिखे गए हैं ॥ उसमे विशिन्त मतवएदियों के साथ चर्चा, पौराणिक मतवाद 
का स्पष्टीकरण और वेदान्त तत्त्वों कौ प्रतिपादित किया गया है । लैकिन वेदात और 
पुराणों से सम्बन्धित “क्रिर्तन” अधिक प्रभावशाली हैं। इसमे नाना राग-रामिनिश्रों 
मे छोटे-बड़े कई “किरतन”' हैं। इन किरंतनो का उपदेश सबंदेशीय एवं सार्वजनिक है। 
“समध” में सच्चे मुस्लिम की पहचाद थी और “किरंतन” में सच्चे मनुष्य की पहचान 
वे कराते हैं।*० इसी प्रकार, नृम्नता, श्रद्धा, कायरता का परित्याग, आत्मबल-्पाष्ति 
के सदर्भ मे भ्रपने विचार व्यक्त किये हैं । 

“खुलासा” रचना मे स्वामी प्राशनाथ ने कुरान, जिसको ये खुदा का फरमान 
(प्राज्ञापत्र) मानते है, उसका स्पप्ट रूप प्रगंट करते हुए ससार में घा्मिक वैमनस्प 
को दूर करने का प्रयत्न किया है । पूर्वोक्त प्रन्यों में माया, ब्रह्म, जीव प्रादि का जो 
विवेचन किया है, उन्ही का श्रवैदिक ग्रस्थो के आधार पर इसमे विवेचन क्रिया गया 
है। स्वामी प्राशनाथ के समन्वयवादी विचारों की इसमे स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। 
वम्तुन; सभी धर्मों का मुझुय उद्दं श्य उस परम प्रेमरम को प्राप्त करना ही है » हिल्दू, 
मुस्लमात, ईसाई झादि धर्मों के सिद्धास्तो में भिन्नत्व नही है | जो कुछ बैदिक प्रत्यो 
मे कसा, गया है, वही अ्रवैदिक ग्रन्थों मे भी है - 

जो कुछ क्या कतेबने, मोई कह्या वेद। 
दोऊ बदे एक साहेव के, पर लड॒त बिना पाये भद ॥) 
बोली सदी जुदा परी, नाम जुदे परे सबन। 
चलन जुदा कर दिया, ताथे समझ न परी कित ॥। 
ताथे भई ,बड़ी उरभत, सो सुदकाड दोऊ । 
नाम निशान जाहेर कहूँ, जो स्रमके सब कोऊ ॥75 


25522 ऋषछल 


|: 7) $ ३४ 


१७. ! प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप, किरतन, प्र० १५, चौ० ४-५ 
5 ५ सात बेर! अस्नान करो, प्रहनो ऊन उत्तम कामल । 
*४ 4. उपनों उत्तम जातेसे, पर जीवडा न छोडे, बल ॥५ , 
सौ माला वाझो ग्लेमे, द्वादम करो दस बेर॥ 
जो लॉ प्रेम न उपजे विउ भो, तो लॉ मन न छोडें फेर ॥॥ 
१८. प्राशनाथ, कुलजमस्वश्प, खुलासा, प्र० १२ चौ० ४२-४४ ., 
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श्श४ प्राणनाथ : सम्प्रदाप एवम्‌ साहित्य 


“खिलवत” रचना मे प्रेमी-प्रियतम-सवाद है। प्रहभाव का दमन, ब्रह्मजान 
की महिमा, ब्रह्मतृष्टि (उत्तमजीव) का सृष्टि में अव॒तोर् होने का कारणा, आदि बातों 
का इसमें समावेश क्रिया है । परमधाम के दर्शन की आतरिक चाह भ्रभिव्यक्त हुई 
है | परमधाम की कह्यता करते हुए वे कहते हैं कि वहाँ तो ज्ञान के सागर भरे हैं, 
भान के समान ही उसके प्रेम के सागर हैं । स्वयं साकी शराब उड़ेले जा रहे हैं, 
प्रपने प्याले ले लेकर भरते जाइए--- 

साको पिलावे शराब, रूहे प्याले लिजिए! 
हक इश्क का आाव्र, भर भर प्याले पीजिए ॥"४$ 

“परकरमा” (परिक्रमा) रचना मे पग्रात्मा के परमधाम में विचरण का 
का सांसारिक शब्दों मे वर्णन किया है । बुद्धि, जोश, बल या ज्ञान वहाँ नही पहुचा 
सकते क्योकि वह प्रेम-भूमिका है। इसीलिए वे प्रेम को परमघाम की सैर करवा 
देते की बिनती करते हैं-- 

भव प्राप्रो रे इश्क भानु हाम, देख वतन भ्रपना निज घाम । 
करू चरण तले विश्राम, विलसू पियोजो सों प्रेमकाम ॥।* ९ 
प्रेम से यह बिनती करने का कारण यही है कि वे कहते हैं-- 
"पथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुचावे मिने पलक” । 

इस प्रकार परमधाम के पञ्चीस पक्ष के ग्रस्तगंत रंगमहल, फूलबाग, महान 
बन, पुसराज यमुनाजी के सात धाट, ग्रक्षर घाम, सुधा सरोवर, जवाहिरों की नहरें 
प्रौर महल, धार हार-हवेली, माशिक पहाड, झाठ सागर झौर झ्राठ भूमि खड़ का 
बर्णान किया गया है। परमधाम की इन चीजो के द्वारा वहाँ के परमर्तांदर्य का वर्ण 
दिया गया है । उन्होने परमधाम के प्रेमियों के प्रपूर्व प्रेम का परिचय दिया है। 
आत्माप्रों के प्रेमभाव, स्नेह सेवा, एकता, अ्लौकिकता, आाहार-बिहार, गतिसह्यिति 
आदि भपूर्व दिव्यता का विस्तार से वर्णन किया है। परमवाम की सभी सामग्रो 
शौभा भौर प्रेम से परिपूर्ण हैं । प्रंममयी ब्रह्मसृष्टि को ही ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण परमघाम 
में विचरण करने का भ्रविकार है । 

“सागर” रचना में “५रकरमा” में बताये गए ग्राठों सागर का ही विस्तार 
से वर्णन है लेकिन सागरो के रूपक मे पूर्णंत्रह्म सच्चिदानद के अप्राकृत गुण भर 
उनकी श्रसीमता क/ वरणोंन करते हुए अलोकिक दिव्यता की हो प्रभिव्यक्ति हुई है | 
पूर्ण पुरुषोत्तम युगल स्वरूप का दिव्य खुगार का और दह्मागनाम्रों के श्वंगार का 





१६. यही, खिलवत, प्र०८ चो० १ 
२०. श्राणनाथ, कुलजमस्वरुप, प्रकरमा, श्र० |े चौ० १ 


प्रणामी सम्प्रदाय को साहित्यनिधि १५५ 


विश्व किया गया है| सच्चिदानद स्वरुप का वर्णन करते वे अ्रघाते नही, जिस भंग 
फ्रा वर्सात करते हैं आत्मा का वही अंग अ्रमुमिलत के लिए छुटपदाने लगता है-- * 
नैन श्रवण मुख वाप्तिका, मुख छवि प्रति सुदर । 
देखत ही ग्राशिक अगो, चुभ रहत हैं हैयड़े श्र दर ॥॥ 

इस प्रकार झ्राठों सागर के गूढार्थ का विवेचन हुआ है | नूर सागर का मूल- 
स्थान में, नौर और क्षीर सागर का सखियो की शोभा श्रौर ऐक्य में, दधिसिस्धु से 
भ्रुगलस्वरूप राधाकृष्ण के शोभाश्ट गार मे, मधुसिन्धु का प्रेम के साथ छृतप्र्णव का 
बरह्मविद्या कै साथ, रससांगर के ब्रह्मागताप्रो के संइंध मे और सर्वरंस सागर की 
शृष्ण (श्रीराजजी) की दया के साथ अम्तरात्मक घुलना की हैं । 

"पिनगार” (श्यू गार) रचना में झ्ात्मा के समक्ष सच्चिदानद परब्रद्ध नख* 
शिखान्त श्यूगार और भर ग-उपांगों का पृथक-पृथक सौंदर्य, वस्त्रालकारों की दिव्यता 
का विभिन्न रूपों मे, प्र म-प्रीत, कृपा-कोमलता, कल्ला-कौशल्य, नीति, बलविद्वता भौर 
अ्रपूवंता का वर्णन क्षिया है। ब्रह्मांगता (भक्तों) के घमंकर्म, लक्षण भौर प्रन्वेषण 
का भी प्रतिपादन करते हुए उन्हे ससार से परमघाम जाने के लिए प्रेरित किया है । 

परब्रहा के चरणों की शोमा, गुण कोमलता का वर्णन कँसे हो, जब भरात्मा 
एक नख की ज्योति देखकर दग रह गई--- 

सखी रो तेज भरो झ्ाकाश में, नलेजोत निकसी चीर । 
ज्यो सागर छेद द्रावव, नहरें निर्मलका नीर ॥/*२ 

“सिन्धी” रचना में प्रभु से विछुडी धात्मा जब प्रयत्त करने पर भी प्रभु से 
मित्न नहीं पाती, तब निराश होकर बँठ नही जाती । लेकिन प्रम्नु को सहायता के 
लिए पुकारती है, उनकी शक्ति भर ध्राज्ञा को चुनौती [देती है । इतना तक कह 
डालती है कि मेरे प्रेम की कमी नहीं, प्रापके हुबम की ही देर है, वरना में कब से 
जागृत हो चुकी होती | खेल का व्योरा, विनती, न्याय, और फरियाद और हमारा 
अपराध इन चार मुख्य बातों को लेकर इसकी रचना की गई है। 

/मारफतसागर” रचना में सरियत के बन्धनों में जकड़े हुए “कुरान” के 
धामिक सिद्धान्तो का प्राष्यात्मिक विश्लेषण किया गया है। मारफत झ्ात्मा का 
मुक्तावस्था का नाम है । “कुरान” में घाखिरो जमाने के सूचक सात निशानों का 
उल्लेख प्राया है, जो मशरक झौर मगरब सूरज, भाजूजमाजुज, दाफ तुल भर्ज, दज्ञाल 


२१. वही, सागर, प्र० ५, चौ० ५१ 
२२. भाणनाथ, कुलजमस्वरूप, सिनगार, प्र० (चो० १ 
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नाम से हैं । उन्हों सात तत्वों का बैदिक ग्रन्थों मे वशित ग्रतिम युग के प्रसगो से 
संगति कर, घर्मं की विभिन्‍नता के समन्वय की उच्च भावना उत्पन्न करना ही इस 
रचना का प्रधान उद्देश्य है। खिलवत की बातें, तारतम, फिरके, क्यामत के सात 
निशान, छ दिन की पैदाइश आदि बातों को इसमे विस्तार मे लिया है । 
प्राणनाथ ने कहा है, जब से ब्रह्माड बना है परमात्मा के भर श से उत्पन्न 
श्रवतार-पैगम्बर ब्रह्मज्ान को सकेतो मे बताते रहे-- 
जमाना खाली नहीं बिना महमदी कोय। 
करत सबनभे रोशन, चिराग नवोकी सोय ॥ ९३ 
“क्यामतनामा” (छोटा) में आत्मजागृति पंगम्वरी ग्रादि पर प्रकाश डाला 
गया है । उपदेशवाणी को पढ-सुन कर भी जो ग्रात्मा जागृत न हो, वह मोमिन नहीं 
है और ऐसे लोगो से किनारा करना ही अच्छा है-- 


यो इल्म समभावते, जो कोई न सममभत । 
» तिन मजाजी दिलको, जिनकरो नसीहत ॥र४ 


“कयामतनामा” (बडा) में कुरान के गुप्त झेदो को खोला गया है । दश 
जीरवको का विवरण देते हुए जीवात्मा ब्रह्मज्ान के द्वारा ग्रपने श्राचरश के ग्रनुमार 
आ्राठ प्रकार की मुक्ति के द्वारों से जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं यही कथामत का 
सही प्रयें हैं। इसमे भी इमाम मेहदी और निष्कलक वुद्धावतार पर स्पध्टता की है। 


प्राणनाथ की होशवाणी के ग्रथ कुरान के जवाब सवाल, मेसमीराजी का 
सवाद, तीसरा कयामतनामा, कुरात को पत्रिकाए', जामिल मारफत, छत्रसालप्रवोध 
आदि भें मुस्यरूप से हिन्दुमुस्लिम धर्म की शुकता, सर्वर्मो का मूल रहस्य, कुरान- 
पुरान के समानतत्त्वो जैसी बातो पर ही प्रकाश डाला गया है। इन ग्रन्यो में एक ही 
बात भिन्न-भिन्न ढग से ध्षमभाने का प्रयत्व किया गया है। वस्तुत; दार्शनिक विचारों 
को ही एक या प्रन्य ढग से स्पप्ट करने के हेतु होशवाणी की छोटी-छोटी रचनाएं” 
लिखी गई हैं। वैसे भी इन रचनाओं का विस्तृत विवेचन करना झ्रसभव है, क्योकि 
होशवाणी की सभी रचनाएं" झाज उपलब्ध नही होती ॥ 
(ग) करुणाबतोकृत तारतम्पसागर 

इस तारतम्यसागर ग्रन्थ के सदर्भ में आज साम्प्रदायिक विद्वान प्राय मौत 
रहते हैं कही पर इसका विस्तृत उल्लेख मी नहीं हुप्ना । श्रीहृष्णप्रियाचायंजी ते इस 


२३. प्राशनाथ, कुलजमस्वरूप, मारफतसागर, प्र० १४ चौ० ७६ 
२४. वही, छोटा क्यामतनामा, प्र ० १, चो० ८८ 
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पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी। फिर भी इसके संदर्भ मे विशेष जानकारी 
नहीं मिलती । श्री मगलदासजी महाराज के झ्रनुसार, कसारा जयरामभाई ही करुणा 
बतीजी के अभ्रवतार हैं, जिन्होने सुन्दर ललित शब्दों में "तारतम्य सागर” ग्रन्थ बनाया 
है ।२५ लेकिन यक्त ग्रन्थ में “प्रेमी तुलाराम बलिहारी” "तुलाराम पिया पर 
बारी” ऐेसी छाप बार-बार झाती है। ऐसा थी हृष्णप्रियाधार्य का का मत है। माना 
जाता है कि हुलाराम भट्ट सूरत के ब्राह्मण थे भौर वल्ल॑मसप्रदाय के पुरपोत्तमदास 
के शिष्य थे । प्रारंभ मे वे प्रुष्टिमार्गी थे भौर बाद मे गुरु देवचन्द्र के सिद्धान्त को 
मानने लगे थे । उन्होंने अपनी रखना में घोषित किया है कि भूतल पर मेरे स्वरुप 
का नाम तुलजाराम है ।*६ प्र्थात्‌ इतना स्पष्ट है कि कश्णावती कृत “तारतम्य 
सागर” ग्रन्य स्वामी प्राएनाथ के समकाल मे ही रचा गया है। इनकी रचनाओं में 
तारतभ्यमसागर, श्री परमधामना पच्चीस पक्षे थौर महाकरण की प्रश्नोत्तरी का 
का उल्लेय मिलता हैं। अन्तिम दो रचनाओं में वल्लभ सम्प्रदाय झौर गुर देवचन्दजी 
के दाशनिक विचारो का समन्वयात्मक चित्रण किया गया है 
(प्रा) प्राएनाय-पाेती साहित्य 


स्वामी प्राणनाथ की रचनाप्रो के श्रतिरिक्त उनके कई शिष्यो एवम्‌ सम्प्रदाय 
के प्रत्य सन्‍्तो भ्नुयामरियो की भ्रनेक रचनाएँ प्राप्त होती है। विशेषत्रः इन सब की 
रचनाओं मे गुरु देवचन्द्रजी स्वामी प्राणनाथ के जीवन, कार्य या विचारो को अपने 
ढंग से प्रस्तुत किया ग्रया है या कृष्ण-राधा के प्रति उत्पन्न भक्तिभावना की 
अभिव्यक्ति हुई है। 


“बोतक'” परम्परा एक सौलिक देन 


+ 
प्रशामी सम्प्रदाय की “बीतक” परम्परा हिन्दो जीवनी साहित्य की विधा मे 
एक मौलिक देन के समान है । साम्प्रदायिक , साहित्य में इन बीतको का महत्त्वपूर्ण 
स्थान हैं। डा० मोलानाथ तिवारी लिमते हैं, जीवनी के लिए द्यात्, बात, वार्ता, 
परचई या स्वय जीवनी के झतिरिक्त एक शब्द “बीतक” भी है । “बीतक” शब्द स० 
“वृत्त” से बना ज्ञात होता है और सन्त साहित्य मे जीवत-बृत्त के अर्थ में प्रयुक्त हुग्ना 
है । इसका इस प्र्थ मे प्रयोग,प्रणामी साहित्य में किया गया है। प्रणामी सप्रदाय 
के प्रवेत्तक प्राणनाथ के तथा. उनके गूढ़ देवचन्द के डीडन, को, लेकर, प्रणएरी शर्णछतय 
में लालदास, ब्रजभूपश, हसराज मूकन्द या नौरंग स्वामी सनेह्‌ सखी की बीतक 
२५. श्री मगलदासजी महाराज, दीत्तकदर्शन, पृ०२६द३ ४“ +८६ 
२६. श्री प्राशनाथ संदेश, जागृति भ्र क, नवम्बर-दिसम्बर, ५७, पृ०५ 
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लल्लू महाराज करुणावती की दीतक सात बीतकें लिखी गई हैं *० इनमे झ्नन्तिम 
तो गुजराती में है, श्षेप हिन्दी में है। जीवनी की हृष्टि से लालदास की बीतक ही 
स्वसे सुन्दर है, जिसमे पूरा वर्णन है। धर्म तथा प्रचार की हृष्टि से लिखे होने के 
बारख बीतकों में भी निरपेक्षता नटी है, इसी कारण केवल गुणों का वह भी प्रायः 
इढ़ाचढ़ाकर, वर्णन है ।*5 फिर भी, इनमे लालदास को बीतक अधिक प्रमाशिक 
एवम्‌ भादरणीय मानी जाती है । 

बस्तुत "बोतक” शब्द सम्दृत पर से गुजराती के तदुमव “बीतक” पर 
से ही श्राया होगा । क्योकि गुजराती में “बीतक” का प्रयोग “जो गुजर चुका है या 
डिसका अनुभव हमप्मा है” के श्र्य में होता है। स्वामी प्राणनाथ, स्वामी लालदास, 
नवरग स्वामी प्रादि कई गुजराती ही थे और परिणयाम-स्वरूप ग्रुजराती “बीठक” 
शब्द का उक्त प्रय॑ में प्रयोग किया हो । 
(क) स्वामी लालदास 

स्वामी श्राणनाथ के प्रमुख शिप्यों में स्वामी लालदास का नामोल्लेख भश्रम्यत्र 
हो, चुका है। द्रह्मगारी मगलदासजी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया 
है** कि वे पोरवन्दर के लोहाणा जाति के कुलीन एवम प्रतिष्ठत व्यक्ति थे। 
उट्टानगर के बड़े व्यापारी थे और वे ६६ व्यापार पोत के मालिक लक्ष्मण सेठ के 
नाम से प्रख्यात थे । धर्मप्रचार क्रते हुए, जिस रूमय स्वामी प्रारनाथ ठट्ठानगर 
पहुँच उस समय चतुरा नाम एक ब्राह्मण के द्वारा लालदास ने प्राएानाथ के दर्शन 
थी धभ्रार्थधना की । इसका उल्लेख स्वय लावदास ने अपती “दीतक” में किया है--३ ९ 

चनुरें आए भ्ररज करी, लाल चाहे करें दीदार । 
लद्धमन उनका नाम है, है तालिव घनी निरघार ॥। 

स्वामी प्राशनाथ से वही पर दीक्षित हो जाने पर इनका मंत्र सासारिक 
प्रवृत्तियों से हटता गया ! जब स्वामी प्राखनाव सूरत में थे, तब वे भी सत्र कुछ 
छोड़कर उनसे जा मिले-- 


२७. प्रथम भ्रध्याय में बताया जा चुका है हि इन बीतकों की सख्या १७ की है| 
हाँ, प्रत्तिम दो को छोडकर अन्य इन पाँच बीतको का झधिक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

२८. सं» धीरेग्ध वर्मा-वजेश्वर वर्मा, हिन्दी साहित्य (द्विठीयखड), पृ० ४७० 

२६. सं० ब्रह्मचारी मगलदास शर्मा, थी छोटीवृत्त, पृू० ११८-१२१ 

३०. स्वामी लालदास कृत बीतक-. प्र० २३, चो० ४ 
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लछालदास सग चले, खाली लेकर हाथ। 
निवाहे आझखर लो, चले राज के साथ ॥? 
स्वामों लालदास के नाम से सम्प्रदाय में सात रचनाओं का उल्लेख होता 
है--१ बडीयृत्त (पद्य), २. छोटीवृत्त (गद्य), ३. मोहमदसाहब की बीतक अर्थात्‌ 
माजजा, ४. बडा मसौदा (गद्य), ५० श्रोतदृभगवत की टीका-भनुवाद ६. पन्‍्य 
छन्द ।१ ३ दे सिधी, कच्छी, गुजराती, मारवाडी, हिन्दी, सस्कृत, अ्ररवी-फारसी 
आपय्नो के ज्ञाता थे | छोटी वृत प्रौर बड़ी वृत में उन्होने परमघाम का घर्णान किप्रा 
है । माजज। झौर बड़ा मसौदा रचनाग्रों में कुरान के रहस्परो का प्रायतों झौर 
हदीसो के भ्राधार पर विवेचन किया है । लेकिन इन सब मे से बीतक रचना ही 
अधिक प्रादरणीय रही है । स्वामी प्राणनाथ के ”“कुनजमस्वरुप” (तारतम्य सागर ) 
की एक हस्तलिखित प्रति के साथ ही लालदास “बीतक” की एक हस्तलिखित प्रति 
भी प्रत्येक प्रशामी मन्दिर में प्रायः रहती है | “बीतक”” को तीनों स्वरूपों (कृष्ण 
मुहम्मद, जुरू देवचन्द और प्राशनाथ) की बीतक माना जाता है-- 
तीनो सख्योक्री बीतक, जनम से लेकर । 
सो कहूँ श्रागे संयन के, ए चरचा सब ऊपर ॥उ3 
प्रथम दो प्रकरणो तक क्ृष्ण-मुहम्मद की बीतक है भौर बाद में १० वें 
प्रकरण तक गुरू देवचन्दजी का जीजन चित्रित किया गया है।॥। ११ वें प्रकरण 
से ५६ प्रकरण तक स्वामी प्राशनाथ के सपूर्ण जीवन और कार्य का वर्णन किया है। 
प्रन्तिम १२ प्रकरणों मे पन्ना मे प्राणनाथ को आठो प्रहर की दिनचर्या रखी गई है । 
इस प्रकार बीतक मे ७१ प्रकरण और ४३०० चोपाइयाँ हैं। स्वामी लालदास का 
उल्लेख करते हुए प्रो० माताबदल जायसवाल ने लिखा है, 3४ 'ववोतक” हिन्दवी 
में लिखा हुम्ना प्राणताथ का जीवन-चरित्र सम्बन्धी प्रन्थ है। इस पग्रत्थ में 
लगभग ४०० चौपाइयाँ हैं। सद्‌ १६८४ ई० (सं० १७४१, में लिखित होने के 
कारण यह हिन्दवी का प्रथम जीवन-चरित्र कहां जा सकता है । 
(सी) नवरंग स्वामो 
अ््यत्र कहा जा छुका है कि स्वामी प्राणवाथ के कुरान-पुराए के समस्वयवादी 
भावना के पक्षयाती से से स्वामी लालदतस प्रमुख थे, उसी प्रकार विरोधी में 


हे?. वही,प्र० ३१, चो० ११ , 

३३. मं० ब्रह्मचारी मगलदास शर्मा, श्रो छोटी वृत्त, पृ० १२२ 

३३. स्वामी लालदास कृत बीतक, प्र० २, चौ० २६ 

४. स॒० धीरेन्दर वर्मा-अजेश्वर वर्मा, हिन्दी साहित्य, (द्वितीय खण्ड), पृ० ५६१ 
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नवरग स्वामी वा प्रमुख रूव से नाम लिया जाता है । लेकिन स्वामी प्राणनाय के 
प्रति उनका पूरा प्र म और प्रादरभाव रहा । 


डा० श्यामसुन्दर शुकत ने नवरग स्तामी वे सदर्भ मरे “त्वामी प्राणवाथ के 
शिप्य” और रचना के ग्रस्तगंत "लीजा प्रकाश” का सिर उल्तेस झिया है ३2४ 
लैकित उनके जीवन सम्बन्धी परिझ्य मिर्फ साम्प्रदायिक्न ग्रस्थों से ही मिलता है । 
मुठुर्द स्वामी “तवरंग” का जन्म ज्वेप्ठ हृष्णा नवमी वुषवार स० १७०५ में मूरत 
(गुजरात) में हुप्रा था। उनके बिता राघवजी एक धनी व्यापारी थे। उनकी माता 
का नाम वुवरवाई था । प्राणवाथ की सूरतयात्रा के समय वे उनके उपदेश से मुस्य 
हो गये थे प्रोर २५ वर्ष को भायु में प्राणशनाथ का गिप्पत्व उन्होने ग्रहण लिपा था । 
२२ वर्ष तक वे प्राणनाथ के साथ हो रहे झर गुरगेवा करते रहे। श्राणनाथ के 
देह विलय के बाद वे उदयपुर चले गये थे । उदयपुर का राजा इनका शिष्य हो गया 
था ।2० इतना निश्चत है कि राजस्थान में प्रस्पा्मी सम्प्रदाय का प्रचार प्रौर प्रसार 
का श्रेय उन्ही को मिलता है। उनकी मृत्यु माघ इष्ण दशमी स० १७७४ में उदयपुर 
में हुई थी, जहाँ प्राज भी उनकी समात्रि बतायी जाती है । 
इनकी रखनाओं के सदर्भ मे निश्चित रूप से उुछ कहना मुश्किल है। लेकित 
इतना श्रवश्य वहा जा सकता है कि प्रणामी साहित्य की निधि में इनका बहुत ही 
योगदान रहा है । साहंगढ वाले राजा श्रीवततवलीडुदेव ने इनकी १६ हजार 
चौपाइयों का एक सप्रह करवाया था ।२५ मोहनमुतुन्द स्त ने इनके विशालग्रन्य 
“मवरमग सागर" का उल्लेख किया है। वक्त प्रस्य में २९००० चौयाइयाँ है। उनके 
निम्नतिखित प्र थ मिलते हैं--१ वृत्त, २. कोर्तेनवृत्त, हे कीर्तेत जन्मोत्सव, ४. केदार 
गुजराती ), ५ योगारभ, ६. कीतेतन, ७. रोशननामा, ८ ६हिड्"ोला, €. तात्रिक्मत, 
३०. प्रप्टपदी, ११. गरुरशिप्य संवाद, १२. छादोस्यपनिधद, १३. गीतारहस्प, 
१४, काजीकी जक्डी, १५ जकडी, १६ रेखता, १७. रामन मूल, १८- हफुट पद, 
१६. चिएद॒ विलास, २० पदशाम्त्र २१. सुर्दरसागर, भौर २२ लीलाप्रकाश ।7* 
रणाछोडदास बोरजी ने नवरग स्वामी की रचनाप्रो की नामाव्ी दस प्रकार दी 





३५. ढा० हयाम युन्दर शुक्ल, हिन्दी काव्य वी निगुणधारा में भक्ति, द० २६ 
३६ सं» ब्रह्मचारी मोहनमुत्रुन्द सन्‍्त, श्री नवरगहत बीतक, पृ०१६ 

३७. इतिहास से कोई प्रमाण नहीं मिलता । ३ 

इक. श्री प्राणनाय संदेश, जागृति अंक) नव-दिस० १६४५७, पृ०५ 

३६. ” स्ष० ब्रह्माचा री मोहत मुदुन्द सन्त, श्रीनवरंगजीदृत बीतक, खु० ८ *+ 


प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि श्र 


हैं-४% १, रास, २. रमसागर, ३ लीलाप्रकाश, ४. चिदृविलास, ५ बीतक, ६. योगारंम, 
७. तांत्रिकमत ८. ग्रप्टपदो, ६. गुरशिष्य सवाद,'१०. कौन, ११. छादोग्योपनिपद्‌, 
१२. पटशास्त्र, १३ भगवतग्रीता, हैंड खोज के कीर्तन, १५. कीर्तन चसंत, 
१६. रासननामा, १७. जकडी, १८. हिंडोला, १६. किरतन जन्म समय के, 
२०. भ्रीठकुरानीजी के जन्म समय के, २१. घाम की बृत्त, २२० रामतमुल सममन्ध की, 
२३. रेखता, २४. पंद्रह भांकडी, २५ तारतमकी प्रणालिका, २६. गुजराती केदारो, 
२७. कबीर खोज, २८ जकडी दूमरी, भौर २६. बडा रोसन नामा । श्रीकृष्प्रियाचार्य 
महाराज ने इनकी २६६५७ चोराइयों करा निम्नलिखित रचनाग्रों में विभक्त होता 
बताया है-- १ १, रास (प्र० ५५, चौ० १२६३), २. रससागर (प्र० १४, चौ० 
१५७८), ३. लीलाप्रकाश (प्र० ३०, चौ० १२६०), ४. चिंदृविलाम छोटा (चौ० 
५००), ४, चिदृविलास बड़ा (प्र० १४, चौ० ६०६), ६- महाकारण की बिनती 
(प्र० ४१, चौ० १३०१), ७ सुदरसागर (प्र० ४०, चौ० २१५७), ८. बीतक 
(प्र० २७, चो० ११७१), ६. कृपामिद्धसागर (प्र० ३६, चौ० १६०६) १०, पंद्रह 
प्रांकड़ी प्रकरण (प्र० १, चौ० १०६), ११. तारतम्य की प्रणालिका (प्र० १, चौ० 
१५५), १२. भागवत को दिप्पण, १३. तारतम्य (गद्य), १४. तत्रसार-(तानिकमत) 
(प्र० ११, चौ० ५६६), १५. गुरुशिप्प्सवाद (प्र० डे, चौ० ४३४), १६. पटणशास्त्र 
(प्र० ४, चौं० २०६), १७. गीतासार (प्र० १८, चौ० ४२१), १८ वृहदारण्पसार 
(प्र० १०, चो० २४७), १६ छदोग्योपनिपत्मार (प्र० २०, चौ० ११५०), २०: 
योगारम (प्र० १५, चौ० ६७७), २१. सिद्धान्तमुक्तावली (प्र० १६, चौ० ५५२), 
२३ प्रेममजरी (प्र० ७, चो० ५७१), २३. खोज के कीर्तन (प्र० ४७, चौ० ५३७), 
२४, रोशननामा (प्र० ३३, चौ० ८३७), २५ जकडी ।प्र० १३, चौ० १०१), २६ 
का० म० जकड़ी, २७. धवल-आागमवाणी के (प्र० ५, चौ० २१६), २८. चाद्रायण 
ग्रंथ (४० १, चौ० २२८), २६. कीत॑न (प्र० ३२, चौ० १०२१), ३०. ग्रष्टपदी 
(प्र० १७२, चौ० १३४८), ३१ गुजराती केदारो (प्र० ५७, चौ० १०६०), 
३३२. श्रोकृष्णजन्मकीतंन (प्र० ६, चौ० १००), ३३. थीराधाजन्मकीतेन (प्र० १३, 
चौ० ११२), ३४ वसत, घमार तथा दोल के कीतंन (प्र० २३, चो० ३०६), 
३५. श्रीधाम की वृत्त-गद्य (प्र० १, चौ० ५००), ३६ श्रीवामकी वृन्-पद्य (प्र० १०, 
चौ० ७०५), ३७. रामतमूलकी (प्र० ३६, चौ० ६८७७), पावस के हिंदोला (प्र० ३५. 


४०. प्र० रणछोडदास वीरजी, गुरुशिप्य संवाद, पृ० ६४ 
४१. स० श्री कृष्णश्रियाचार्यनी महाराज, श्री करुस्यावत्तीकृत परच्चीसपक्ष, 
(प्रावरणं पृष्ठ ४) 
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२६, चो० २४७), ३६ प्रक्तोणें पच्च-वीतंव (प्र० ३४, चौ० १०००) ,४० प्रश्वावनी- 
सम्कृत में (चो० ५००), ४१. प्रस्तावची-हिन्यी में (चौ० ५००), ४२. श्रीनवर्ंग 
बीनक (प्र० १४, चौ० ५६६) । 
डा० रामकुमार गुप्त ने इनकी रखनाग्रों के सदर्म में कहा है, इनके (नवरंग 
स्वामों के) लिखे हुए करोव १६७ ग्रन्य वतारे जाते हैं। इनका सब से प्रसिद्ध एव 
विशालग्र थ है --नवरगसागर जिस में ३६००० चौतादयां हैं। श्रन्य उल्लेखनीय ग्रथ 
इसे प्रकार हैं--१ मिह्राज चरित्र, १ सुस्धर सागर, ३ पटुशास्त्र, ४ लीलाप्रकाश, 
४ गीतारहस्प, ६ गुरुशिष्प सडाद, 3 फुटकल पद, ।४३ लेकिन इनके बताये गये 
“मिहिराज चरित्र” का उल्देख कही भी नहीं मिलता । वस्तुत “श्रीमेहराज चरित्र” 
वकसी हँमराज द्वारा जिखित है, तवरण स्वामी द्वारा तहीं । ड/० युप्त ने अपने मत का 
कोई प्रमाण नहीं दिया । 
सम्प्रदाय में इनके तीन ग्रन्थों को ही प्ादरपूर्णा स्थान प्राम है--१ बीतक, 
२ रसमसागर, ३ सुन्दर सागर । साम्पदायिक भिद्धान्यों की समीक्षा करती हुई रचना 
* गुरंशिप्यस्षवाद” भी प्रप्ति्ध है । 
उनकी बीतक कब ग्लौर कहां पर लिखी गयी है, इस बगत का कोई सकेत नही 
मिलता । इस बीतक में श्रीकृष्ण, गुर देवचन्दजी और प्राएतायजी का जीवत चित्रित 
किया गया है। उनकी “गुर शिष्य सवाद” रचना में नवरगजी के प्रश्त झौर स्वामी 
प्राशनाय के उतरों का समादेग हुप्ला है। उस प्रश्नोत्तर में क्षर, ग्रक्षर भर 
श्रक्षरातीत पूरणंत्रह्म तीनो के हवरहूप स्थान, धाम लीला आदि का विहूपण किया 
गया है। अ्रखड़ भूमिका में महारास खीचा दर्शन करने के बाइ राससमाप्ति इस 
प्रकार हुई-- 
“नवल किशोर नागर, नवेत क्रिशोरी सखि सगव। 
विहरे रास बिलांस निज, भजनानद रस रय ॥ 
ब्रह्म रात्रि पूर्ण मई, मया प्रातः प्रकाश ॥ 
यह देख श्रीहृप्ण प्रिया, निवृत्त मई कर रास ॥ 
रास लोला पूरगा गई, भई आजा निज यहु। 
सुत सखियन के चितमे, उपज्यों दुख सदेहं ॥ 
ग्रनुमोदित श्रीकृष्ण कर, चली ग्लाज्ना चित लेय। 
अतइच्छित निजप्रिया तेत्रे, गई अपने स्वयेह ॥४हे 


अर डा० समकुमार गुप्त, हिन्दी साहित्य को गुजरात के सतकवियों की देन, 


पृ० १२६ 
» ४३. श्र० रणणोइदास वीरजी, नवरंगकूत 'गुरुशिप्य सवाई, पृ० १० 
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#रस्माग-” में उनकी माधु्योपासना का स्वरूप ही भलकता है। क्रष्ण- 
वियोग से सोदिकाग्ो वे दुःख हुया है. और यह गोपिका अपने प्रियतम दृष्ण से 
विनती करती हैं--- 

“कब हम नैन मिलावसी, चरण तली सिद्ध सार। 

हृष्ट शीतल सुख उपले, मेरे आतमके आधार ॥ 

कब हम नखमरणि निरखेंगे, भूषण कल हलकार" 

चरण तले कब बसेंगे. मेरे आतम के झ्राधार $४१ 

फिर भी, विरह उनको पसन्द है, क्योकि उस विरह के 

कारण ही विडब्रह्माड मे सो जाने का सौभाग्य मिला है।४ 
(ग) ब्जमूपण 

बीतको में कई बार, प्रशध््ति की अतिशयोक्ति का डर रहता है। शायद 
इसी हृष्टि स प्रणामी सम्प्रदाय मे ब्रजभूषणकृत वीतक “वृत्तान्तमुक्तावली” का एक 
निराला स्थान है। महाराजा छत्रसाल ने वीतक को रचना नहीं की, लेकिन उनके 
शिप्य क्जभूपण ने दोतक की रचना की है । द्रजभूपण को छत्रसाल के शिप्प के रूष 
में नि सकोच भाव से स्थावित किया जा सकता है, क्योंकि “वृत्तान्तमुक्तावली” में 
एक स्थान पर वे स्वयं कहते हैं--- 

एंहि विधि खोज पर पथि माहि, 
मत देववद्र सतगरुरुको गायो। 
नाद पुत्र तेहि. छत्नसाल नृप, 
तैहि शिष्य ब्रजभूपणा कठु पायो ॥४९ 
डा० भगवानदास ने छत्रमाल के श्राश्चित दरबारी कवि के अन्तर्गत ब्रजभूषण 
का उल्लेख किया है ।४० विश्ववेधु ने ब्रजभूपण गोस्वामी का उल्लेख करते हुए, 
उनकी राधावल्लभाचायं बताया है और रचनाकाल १८०० प्रन्दाजी दिया है। वही 
पर उन्होंने श्रजराज बुन्देलखड का भी उल्लेख किया है और इनका जन्मकाल १७७५ 
दिया है ४८ लेकिन ' जीवन संबधी कोई विवरण नही दिया गया | पं० कृष्णदत्त 
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शर्मा बहते हैं, श्रीत्रजभूपणजी के लॉकिक सवध के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, 
क्योंकि, अभी तक इनका कोई ऐसा ग्रस्य नहीं मिला, जिससे इनके ग्राम ठाम जन्मादि 
का पता लगे । हाँ, इनकी रचना पर से इतना अवश्य कहा जा सकता है छि भ्राप 
बुन्देलखड प्रांत के तिवामी थे । आपका रचताक ले लगमग ब्रि० स० १७५५ 
के माना जा सकता है।** यशवतलाल सोी० दलालं* के श्रनुसार, वे 
प० वद्रीदासजी के युत्र थे । स्वामी प्राएताथ जब पन्ना आये तव सुन्दर, वल्लभ भ्ौर 
बद्रीदास तीन पडित ये और वे तीनो शास्त्रार्थ मे पराजित होने पर स्वामी प्राणताय 
के शिष्य हो गये । उन दिनी ब्रजभूपण काशी में विद्याम्थास कर रहे थे । उन्होने 
पिता की पराजय के बारे में जब सुना तव बदला लेने के लिए पन्ना श्रा गये । 
प्रारम में छत्रसाल से ही शाम्त्रार्थ हुआ भर पराजित हो जाने पर छत्रसाल का 
शिप्यत्व ग्रदए कर लिया । उनका जन्म पन्ना में ही हुआ था, इसके संदर्भ में एक 
चक्ति है-- 





मेये पन्ना में कई भूषण, भूषण में भी कई भूपण । 
ऐमे भये थे कुल भूषण, जो हो गये हैं द्रजभूषण ॥ 


फिर भी इतना स्पष्ट है कि भूषणा भर ब्रजभूपण दो अ्लग-प्रलग कवि थे । 
साम्प्रदयिक मान्यता गलत है कि ब्जभूपशा की पालकी छत्रमाल ने अपने कथी पर 
उठायी थी । यह घटना भूषण के साथ घटित ग्रवश्य हुई थी । ब्रजभूपण की तीन 
रचनाएँ" बतायी जाती हैं--१- वृत्तानत मुक्तावली, २. प्ररात्यर दीपक (गद्य), श्रौर ३- 
श्री प्राणवाथजी का जीवनचरित्र (सम्कृत में) ।7* “वृत्तान्तमुक्तावली” के प्रारभिक 
भाग मे, श्र्याव्‌ ३५ प्रकरणों तक गुरु देवचनद््रज़ों का वर्गन है, ३६ वें प्रकरगा से 
६४ प्रकरण तक स्वामी प्राणताथ का जीवव चरित्र, ग्लौर ५० प्रकरण तक पन्ना, 
चत्रसात एवम साप्रदायिक तत्त्वों की चर्चा की गई है । परिशिष्ट के ११ प्रकरण 
हैं। इस प्रकार “वृतान्तमुक्तावली” के प्र० ६० और ४६७५ चौपाइयाँ हैं । परिशिप्ट 
भाग में दी गई ग्रष्टप्रहर की बोतक को €७० चौधाइयाँ जोडने से उक्त ग्रत्य ५६४५ 
चौपाइयों का बनता है | यह बीतक भी तीनो स्वरूप की है । 

ब्रजमूपण के संदर्भ मे डा० श्यामनारायण पाड़ेय ने कहा है, थी प्रणामी 
संप्रदाय में मुषणदासजी का नाम श्रत्यत आदर एवं श्रद्धा के साथ लिया जाता है । 
भूपषणदासजी बहुत उच्चक्रोटि के विद्वान माने यये है। ब्रजभाषा में इनकी थोडीन्यी 


४६. ब्रजभूपण, वृत्तान्वमुक्तावली (भूमिका), पृ० १२ 
५०. श्री प्राणनाथ सदेश (पत्रिका), प्रणामी साहित्य अंक, पृ० ४६ 
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रचताएं सिद्धान्त संबंधी प्राप्त होतो हैं /२३ प्रणामी संप्रदाय की रसोपासना का 
स्वरूप झौर देवचन्द्रजी का मामोल्लेण उतके निम्नलिखित पद से मिलता है-- 
अखंड नित्य दृन्दावन माख्यो, 
सो हरिदास चित में राष्यों। 
सताकी चरचा करें प्रेम सो 
सेवे नित भ्राचार नेम सो 
निज शिक्षा गुरु भौर बताई, 
सो देवचन्द्र चित्त सो लाई। 
अपनी सली भाव करि लोजें, 
चुए्पभाव भपनो ताज दीजे। 
श्रीकृष्णचन्द्र जानौ गुर भापन, 
इ्यामा निज उपासना चथापत ) 
सल्ली बिना इत पुरुष न पहुँचे, 
कोटि कप्ट वर जो मन शोचे । 
ताते सखी भाव करि खसीजं, 
पुनि यह नाम सश्र॒रस पीजे ।६३ 
(पथ) बहशी हंसराज 
प्रणामों सप्रदाय की बीतको में भादुरता प्रौर कठित्व के दशेन बरुणी हृसराज 
की बीतक “श्री मिहराज चरित्र” में ही होते हैं। मिश्रवघु के प्रनुमार, बरुशी हंसराज 
श्रीवास्तव कायस्थ सं० १७६६ में दन्ना मे हुए (४ लेकिन उन्होंने हसराज कायस्थ 
का भग्पत्र उल्लेख करते हुए कहा है कि बरुशी हूंसराज भौर ये एक ही हो** यह 
मानना झनुचित होगा । भा० रामचन्द्र शुवल के भ्रनुसार, ये श्रीवास्तव कायस्प थे । 
इनका जन्म स० १७६६ मे पन्ना मे हुम्ना था। इनके पूर्वज बरूणी हरिकिशुनजी पन्ना 
राज्य के मंत्री थे। हंसराजजी पन्ना नरेश श्री अ्रमानसिहजी के दरवारियों में थे। ये 
प्रज की व्यासगही के “विजय सखो” नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्‍्होंने इनका 
सांप्रदायिक नाम “प्रेमसखी'” रखा था । "सखीभाव” के उपासक होने के कारण 
इन्होंने झत्य॑त प्रेम-माधु्य-पूर्णो रचनाएं. की हैं 7६ डा० भगवानदास गुप्त ने बरुशी 
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पत्मा ही थी। छत्रमान के शासनकाल के ग्तिम वर्षों मे हमराज में जो कब्रिप्रतिभा 
टेत हुई, बह छत्रमाल की मृस्यु के पश्चात्‌ हिरदेसाह, सम्रा्मिह भर अब्रमानमिह 
के काल में उत्तरोत्तर विकसित हुई | वस्णी हसराज इन सभी के कृघापात्र थे ।72 
डा० सरोजिनी वुलश्रे प्ड ने वह्शी हसराज वो हरिंदासी सम्प्रदाय के कवियों की 
नामावत्री में रखा है ।१४ दस्तुत: महाराज ददत्रसात के पौत समाधिदह् ने वस्णी 
हमराज के पू्वंज झोरछानिवासी मायवदास को दीवानपद दिया था झौर तब से 
उस परिवार में “वस्मी” नाम डुद गया था । माथवदास के दो प्रत्र मुरतीधर झौर 
केशवराय मे से दूसरे ग्रयाति केशदराय हेसराज के पिता थे । पन्ना उनका जन्म स्थान 
था। उनका जन्म प्राय स० १७४० सगभग माता जाता है (हर 


हमसराज को छत्रमाल के समय के व्वियों में बताते हुए कहा है, दतकी जत्ममूमि 





मिश्रवधु ने दनरी रचताग्रों में सनेत्मागर, गौर प्रदस वेवापिद रस्पोर्ट के 
आधार पर श्रीकृष्ण टी पाती, श्री स्वरूप विरतपत्रिका, फाग सरगिनी सा 
चुरिहारिनलीला नामक ग्रन्यों का उल्लेख किया है ।९ ध्रा० रामघन्द शुक्त ने 
सनेह सागर, विरहवितास, रायचन्द्रिका और बारहमामा इन चार ग्रस्यों को उल्लेख 
किया है ।*१ डा० सरोजिती कुतश्ने पड ने सनेह सागर, विरहविखास और बारहसामा 
को ही इनठी रचतायों के प्रन्तर्मव रखा है +६३ प० पत्रालाल सिश्व के भ्नुसार, 
हसराजजी की छः रचनाएँ हैं-- ३ १ मिहयज चरित्र, २ सतह सागर, 
३ श्रीडष्णाहुकी पाती, ४ श्री जुगुलस्वरूप विरह पत्रिका, ५ फागतरमिनी, प्रौर 
६ चुरिहारित लोता । गौरोशकर द्विवेदी के ग्रनुमार, ह सनेद् सागर, श्रीकृष्ण वृक्ी 
पाती, श्री जुगवस्वरूय विरेह पत्रिका, फायतर गिनी, छुरह्ारिततीला, मेहराज वर्त्रि, 
विरह बिवास, रायचद्विकरा और बारह मासा नामक नौ ग्रथ हसराजजी ने जिखे थे। 











४७. डा० मगवानदास गुप्त, महाराजा छत्रसास बुम्देला, पृ० १है८ 

४८. डा० मगोजिनी कुलयेप्ठ, हिन्दी साहित्य में इृष्णा, पृ० ३६२ 
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इन मत्र में मेहराजेचरित्र ही अधिक प्रसिद्ध है। यह स्वामी प्राशदाथ का पद्चदद्ध 
जीवन चरित्र है और प्रणामी सम्प्रदाय के घर्मग्रस्यों में अपना स्थान रखता है। 
“सनेहसागर” के तो तरगों भे कृष्ण की विविध लीलाग्रो का बर्णान किया 
जया है । “सनेहसाग र” का एक पद्च दृष्टब्य है-- 
इत तें चली राधिका मोरी सौपति अपनी मैया । 


उन सें भ्रति आतुर झानन्द सो झ्राए कुवर कन्हैया ॥॥ 


कमि भौहे, हसि कु वरि राधिका कान्ह कुवरसों बोली। 
भ्र'ग झग उमगि भरे आनन्द सो, दरकति जिनछिन चोली ॥।* है 


हंसराजनी ने “मेहराज चरित्र” लिखने मे स्वामी लालदास बी बोतक का 
ही सहारा लिया हो ऐसा प्रतीत होता है। फिर भी कट्ी-कद्दी पर भ्रन्तर अवश्य 
दीखता है । श्रन्य बीतक़ों की तरह इसमे भी गुरु देवचन्द्रजी और स्वामी प्राणनाथ 
के जीवन को चित्रित किया गया है। लेकिन जहाँ कवित्वशक्ति दिखाने का मोका 
मिला है, वहाँ पर उन्होने भ्रपनी शक्ति को झरजमाया भी है ! प्नन्य बीतको में स्वामी 
प्रास्ननाथ दिल्‍ली से अझनुयशहर जाते है उस बक्त का कोई वर्सन नहीं है. और जो 
वर्शान है वह नीरस है। लेकिन उस समय के प्रापाढ भहीने ने हसराज को 
आकपित किया ही-- 
मास झपाद छकास्यों तिहिबारा, 
* गरजत गगन बरसत जलधारा। 
वर्षा रितु विरहित केरी, 
वरनि सकत न दशा मति मेरी ॥। 
जित तिते पपीहा वचन उचारे, 
छा पीउ पीउ कहि बाल पुकारे 
दमकति चूति उत दामिन केरी, 
* विरहिन के इत दशन उजेरी ॥॥ 
वोलध मोर चहुँदिस भारी, | ! 
आह-आह विरहिन पुकारी । 
दसहूँ दिसतें पवन भक्तोरें, जे 
विरहिन अंग मदन मरारे ॥ 


५ |] 





६४, प्रा० रामचन्द शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पू० हैर६ पर उद्धूठ 
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बून्दन बरस बान सम छाले । 
विरहिन मदन पंचसर घाले। 
साप सुरर कहि रेन अन्धेरी, 
सूनी सेज विरहिन कैरी ॥ 
इतते उत ग्रति पवन भकोरें, 
विरहिन भूलति विरह हिडोरे ॥ 
झचरजि करि मानों मति कोई, 
अखियनु जलसो खेती होई ॥६४£ 
इस बीतक में प्रथम प्रकरण मे चार युग के राजाओ्रो का वर्णंत, दूसरे प्रकरण 
से नौवें तक गुरु देवचन्द्र का जीवन बृत्त और दसवें प्रकरण से छप्पनवे प्रकरण तक 
स्वामी प्राणनाथ के जीवन, भ्रमण भ्रादि का वर्णन विया गया है। अन्तिम छः 
प्रकरण मे ब्रजवृन्दावन, रासवर्शन, ब्रह्ममृष्टि प्रागमन झादि का वर्शात किया गया 
है । यह रचना ६१ प्रकरष झौर ५२३३ चोपाइयो मे पूर्ण हुई है । 
(ड) लल्लुजी महाराज-लालसली 
चरोतर सर्व संध्रह के प्रनुसार,५० लललुजी महाराज गअ्रलिद्रा के भौदिच्य 
टोलकिया जाति के थे । उनका जन्प स० १८६० में लगभग प्लौर मं० १६५४ में 
इनकी मृत्यु हुई थी । उन्होंने मूरत मे श्री लालजी महाराज से प्रणामी सम्प्रदाय का 
प्रभ्यास किया थां। तत्पश्चात्‌ गुजरात में प्रणामी सम्प्रदाय का उन्होने प्रचार 
किया । उन्होने झ्रात्मवोध वर्तमान दीपक, सुरती विवहग, कटकभेद आदि ग्रथों की 
रचना की । उन्होंत प्रणामी सम्प्रदाय के कुलजमस्वरूप का हिन्दी भाषा से गुजराती 
>ब्द्य में अनुवाद किया | भ्रश्यामी सम्प्रदाय के ग्रनुयाथियो मे वे “लालसखी” के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । 
विशेषत., बीतकें हिन्दी मे ही लिखी गई, लेकिन लल्लुजणी भट्ट ने गुरु 
देवचन्दजी झौर स्वामी प्राणनाथ के जीवन को ग्रुजराती में लिखी हुई दीतक 
“वर्तमान दीपक” में भ्रक्रित किया है । उक्त ग्रन्थ के सगलाचरणा पर से अनुमान 
किया जाता है कि सूरत के प्रणामी मंदिर के तत्कालीन महंत लालाजी के वे शिष्य 
थे। उन्होने साम्प्रदायिक शिक्षा नौततपुरी के तत्कालीन आंचाये श्री जीवरामदासजी 
महाराज से * ली थी। अत* उनका जन्मकाल प्राय सु० १८६० के लगभग था। 


६६. वरुशी हसराजकृत श्रीमिहराजचरित्र, प्र० १६, चौ० ३५-४७ 
६७. सं० पुरुषोत्तम शाह-चन्द्रकान्त शाह, चरोतर सर्वस्नग्रह, भा० २, पृ० ६७४ 
६८. लल्लुजी भट्ट, वर्तमान दोपक, भूमिका, पृ० हे 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १६६ 


यह बीतक उन्होने सं० १६३६ मे शुरु की थी भौर स० १६४४ वेशाख, शुकत पक्ष 
द्वितीया के दिन लिखना पूर्ण किया था । उनके श्रन्य ग्रन्त्रीं में “जीवचेतवणी”, “ईश्वर 
बोघसागर”, “बरात्मबोध” और “थ्रूति विवाह हैं। “जीव चेतवणी” में कृष्ण- 
नारद के संवाद स्वरूप संदुगुर्वेवत की महिमा का वर्णन किया गया है। सदुगुरु से 
ब्रह्मज्ञान प्राष्व करते हुए, उमझी ब्राह्म दृष्टि मे बृष्या करने के कारश सारदजी को 
छोड लक्ष योनि में जन्म लेने का प्रायश्वित भुगतना पडा और सदुगुरु की कृपा से पढें 
योनि के चित्र को परिक्रमा मात्र से उस प्रायश्चित का अन्त होता है | इसके अन्तर्गत 
जीव का गर्भवास, गर्भकृत ईश्वरस्तुति, जोव के जन्ममरण का कारण, मृत्यु के समय 
पर यम का भय, ब्राह्मगा-क्षत्रियादि वर्ण, सौभाग्यवती और द्रिधवा स्त्री और 
साधु-सन्तों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है। अ्रन्तिम प्रकरण में परमधाम 
का सक्षिप्त में वर्णन दिया गया है भौर इस तरह प्रत्येक जीव को चेतावनी देकर 
परमधाम का मार्ग दिखाया हैं। “ईश्वरवोध सागर” में गुरु गौर सद॒गुरु के विभिन्न 
लक्षणा बताते हुए, ब्रद्मनिष्ठ-ब्रह्ममदुगुरु की शरण में जाने से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
होती है । इस बात को समझाने के लिए उत्होने शिवपांती सवाद की योजना की 
है। ब्रह्मप्रिया्रों के लिए इंड रचना से विराट तक समग्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति का 
वणुंन क्रिया गया है । लवणा राजा के हृष्दान्त मे ब्रह्मश्रियाशो को तृतीय ब्रह्माड मे 
उत्तरने की शक्रा का निवारण क्रिप्रा है। महइ इ'ड, सात भून्य, भ्रष्टावरण, 
सुमंगलाशक्ति, श्रादिवारायण, गोलक, प्रक्षरलोक तथा परमधाम का वर्णन करके 
ईश्वर सवधी सदुवोध दिया है । “प्रात्मब्रोध” के प्रारभ में भट्टाचार्यजी और उनकी 
पत्नी निर्भया के स्वाप्री प्राणनाथ से हूए संवादविवाद को रखा गया है (निर्भया 
स्वामी प्राणनाथ के प्रति श्रद्धा रखती थी झ्ौर अग्यामी सम्पदाय में विश्वास रखनी 

थी । लेकिन उतके पति भट्टाचार्य को कोई विश्वास पैदा नहीं हुआ था । ग्राखिर में 

पत्नी ने पति की स्वामी प्रारशताथ से मुलाकात करवायी झ्लौर तव से भट्टाचार्य 

प्रणामी सम्प्रदाय के अनुयायी बन गए थे ।), इसमे सब्चिदानद प्रात्मस्वरूप है इस 
बात का बोध कराया गया है। प्रशामी सम्प्रदाय के भिद्धान्तों का भी वर्शोन_ क्रिया 
गया है। श्री लल्लुजी भट्ट ने इस ग्रन्थ की रचता स० १६१३ में की थी । उन्होने 
“श्रुति विवाह रचना में बताया है कि श्रूति (सुरती) परप्रथाम से जगते के 

दुख सुख का अनुभव करने के लिए यहाँ उतर आई और परमघाम, अपने स्वामी 
परब्रह्म-पदमात्मा को भूल गई । सदुगुरु मिले और उपदेश दिया । सदुगुरु ने जगत 

की नश्वरता दिखायी, क्षप्णभक्ति का मार्ग दिखाया और प्रन्ततः सुरता जाइत हुई 

उसको अपने घर-परमधाम-की याद आषी और सुरता अपने मुलस्वरूप मे पहुच गयी । , 

ह्‌ तत्व इसके अन्‍्तग्ंत विस्तार से समझाया है। इन प्रन्यो , के अतिरिक्त 
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साम्पदासिक सिद्धाल्तों से पूर्ण प्रौर भमिपूर्ण भजत भौर गरदे भी उन्होने लिखे हैं । 
उन्होरे विभेषरप से गुज़रातों मे ही सभी रचनाएं लिखी हैं । 
(च) महाराजा छत्रप्तात्त 
महाराजा छत्रसास स्वामी प्राणताय के प्रमुख शिष्यों मे से एक ये यह त्य 
प्रन्यत्न उद्घादित हो चुका है । उत्ही की मदद से स्वामी प्राणनाथ के बाद प्रणामी 
सम्प्रदाय का प्रमार एवम्‌ प्रचार टवूर-दूर के प्रदेशों में हो सा । द्धत्रथाल स्वयं कवि 
ये और इनके लिखे कई राजनीति से भरे पत्र भी हैं, जो कविता में लिसे गए हैं ।६4 
मिश्रबंधु ने इतका “पच्रम” के नाम से उल्लेख करते हुए लिखा है, भापक्रा रचताकाल 
स० १७३० से माना जा सकता है । इते महाराज का स्वगेंवास स॒० हैप८ में 
हुप्ा ।९९ हा० हीरासाल लिखते हैं, छत्रमाल वीर ही नहीं वरनू कवितारसिक भ्ौर 
स्वयं कवि भी था। वगश-विपत्ति मे फसने पर भी उसने सहायता की ध्राय॑ना 
कविता में ही की प्रोर जब उमके घराने वालो ने ही एक बार उसकी देसी की प्रौर 
लिखे भेजा-- 
“भौटदे के राजा भौर दतिया के राई । 
अपने मुह छत्रमाल बने भनाबाई ॥) 
तव॑ उसने इसका मु ह तोड़ उत्तर कविता में ही लिख भेजा-- 
सुदामा धन हरे तब रक हूं ते राव कोन्‍्दों, 
दिदुर तन हेरे तब राजे जियो चेरेते। 
कुबरी तन हेरे तव सुन्दर सरूप दीन्‍्हों, 
द्रौपदी तन हेरे तब चौर बड्यों टेरे तें। 
शहत छत्रसाल पह्लाद की प्रतिन्रा राखी, 
हिरिनाकुस मारों नेक नजर न फेरे तें। 
ए रे युरु ज्ञानी ग्रभिमानी भए कहां होत, 
नामी नर द्वोत गढडगामी के हेरे तें॥०१ 
महाराज छत्रमाल में याहित्यिक प्रतिमा के दर्गन अवश्य होते हैं। विशेषत* 
उनकी रचनाएँ प्रजमापा मे लिखित हैं। फिर भी उस पर पग्रवछी, कारसी झौर 
चुन्देलखंडी का प्रभाव अवश्य हुआ है । थी वियोगी हरि ने कहा है,?* “महाराज 
छजत्रसाल एक ऊंचे” कवि ये । प्रेम झौर भक्ति इतकी रचनाओ्ों में कुट कूट कर मरी 





६६, गोरेलाल विवारी, वुन्देलखड का सक्षिप्त इतिहास, पृ० २२८-२२६ 
७०. मित्रबंघु, मिश्रवघुविनोद मा० २, पु० ४८६ 
७१. डा० हीरालाल, मध्य प्रदेश का इतिद्यास, 9०? १००-३०६ 
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है। इनकी रचना में तन्मयता भी अच्छी मात्रा में है। इनकी हृष्टि निस्सदेह कवि 
दृष्टि थी ।**“ काव्यकला की ओर यद्यपि इन्होने विशेष घ्यान नही दिया 
तथापि उसका सर्वंथा अभाव नही है। ब्रजभाषा के साहित्य में महाराज छत्नसाल की 
रचताएं प्रेम और ग्रादर की दृष्टि से देखी जाएगी” "“ “4 “महाराराज छत्रसाल 
की रचनात्रों में श्रीकृष्णकीतेत, श्री रामयशचन्द्रिका, हनुमदुविनय, अक्षर झनन्यजुके 
पत्र ओर तितको उत्तर, नीतिमजरी झौर स्फुट कविताएं तथा राजविनोद गरीतो का 
संग्रह, छत्रविलास, नीति मंजरी महाराज छत्रसालतु की काव्य का भी उल्लेख 
है (०७३ एक स्थान पर उनके “कृष्णचरित्र” नामक ग्रन्थ का भी उल्लेख है ॥०४ 


भक्ति के आवेश में अपनी तुलना कृष्ण से करते हुए वे कहते है-- 
“तुम घनश्याम हम जाचक मयूर मत्त, 
तुम सुचि स्वाति हम चातक तुम्हारे हैं ॥ 
१44 ६ ञ्र 
तुम गिरिधारी हम कृष्णब्रतघारी तुम 
दनुज प्रह हारे हम यवत प्रहारे हैं॥7%५ 
उन्होंने प्रभुनाम के प्रभाव का स्वीकार किया है-- 
#जप तप संयम यम नियम, 
छता निगम नित गाव। 
कोटिन अपराधी तरे, 
केवल नाम-प्रभाव ॥7४६ 
के मधुर भाव की भक्ति मे उनके कोमल भाव निम्नलिखित पद मे व्यक्त 
“बजाय गयो रे मेरे श्रगना में मुरलो॥ 
मैं तो ढाढी थाली अपने द्वार, 
फुलनकी गेंद मारे मदलाल' ॥ १॥ 
मुरली की घाली भाली कौन बन जाउ, 
मुरली में तन टारे ले ले मेरो नाम ॥२॥। 
७२. सं० श्री वियोगी हरि, छत्रसाल ग्रम्थावली (भूमिका), पृ० १५ 


७३. चही, पृ० ६ 


७४. गोरेलाल तिवारो, वुन्देलखंड का संक्षिप्त इतिहास, पृ० २२८ 


७५. स० वियोगी हरि, छत्रसाल प्रन्यावली, पू० ४-५ 
७६. वही, पृ० ५३ 
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किति गई गोौयें वित गए ग्वाल, 
कित गए सुरली बजावन हार ॥॥३॥॥ 
वनिकम आई गौयें तिकस आए ग्वाल, 
निक्‍स प्राए मुरलो बजावन हार ॥४.॥ 


बन गई गोयें ग्रोकूच गए ख्वाल, 
कृष्ण गए अपने सधुरार ॥५॥ 
अटा गटारिन चढि गोड धाए, 
मुकुट की शोभा भोये बरनी न जाए ॥8॥॥ 


छोटे छोटे चरण बड़े बड़े नैन, 
कु जगलिनमे मारि गयो सेन ॥७॥ 


छत्रसाल के स्वामी रसके रसाल, 
पाए दर्शन हो गए निहाल ॥८॥7७ 
उन्होने कहा है, इंप्ण प्रेम, भजन कीर्तन श्रौर आनन्द-निजानसद में रहता 
चाहिए-- 
"इश्क शुराई प्रेमका प्याला । 
प्रनदर ग्रातम छकि रहिये ॥ 
तन सोये रूह निशदिन जागे । 
धाम घनी के चरणो रहिये ॥ 
अप्ट पहर दिने चौसठ घडियाँ ॥+ 
निशा दित पीऊ पीऊ पीऊ कहिये ॥०5% 
गुरु स्वामी प्राणनाथ के प्रति उनके दिल में भक्तिभाव और आस्था यी-- 
तुम ही करे बेदके भेद भारे, 
तुम खास गिरोहके प्राण प्यारे ॥ 
ते इलमको ले कुफरान मास्या, 
ते परनाम कहा जहान तारया ॥॥ 
खरचा ते खजाना भलावतनी, 
छूटे मोमन खेद सुनी सो भनी। 





७७. प्रण्यामी घर्मंपत्ििका (मजनांक]) सं० २००१, आश्विन, पूृ० ८८-८८ 
७८. प्रशामी धर्मपत्रिका (उपदेशाक), यू० १६६६, आश्विन, पृ० ३४ 
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तुम ही असराफील सोर करे, 
तुम सोर के जोर पहाड़ टरे॥४5 


कुल की प्रतिष्ठा छत्रताल की दृष्टि में सर्वोपरि है और इसीलिए ग्रहस्थो को 


सीख देते हैं-- 


(छो पंचर्मासह 


लाख घटे, कुल साख न छाडिये, 

वस्त्र फट अम्र॒ औरहू दे है । 
द्रब्य. घटे घटना नहिं. कीजिए, 

दे है न कोऊ पे लोक हमसे है ॥ 
भूप छता जलरासि को पंरिबो, 

कोन हुँ बेर किनारे लगे है ) 
हिम्मत छोडे ते किम्मत जायगी, 

जायगो काल कलक न जे है ॥5९ 


डा० श्यामसुदर शुक्ल ने स्वामी प्राणनाथ के शिष्य के रूप में पंचमसिह का 
नामोल्लेख किया है और उनकी रचनाग्ो में “सर्वे” का निर्देश किया है ।5* 
लेक्नि साम्प्रदायिक साहित्य में पचमर्सिह की रघनाझ्ो का कोई उल्लेख नही मिलता | 
मिश्रबंधु ने पचमर्सिह का कविताकाल १७८२ देते हुए विवरण में बताया है कि 
महा शजा छत्रसाल पन्ना मरेश के वे भतीजे थे । ९ गोरीशकर हिवेदी और शिवर्सिह 
सरोज के झनुसार छम्नसाल के भतीजे पचमर्सिह और पौत्र कुबर भेदिनीमल्ल भी 
साधारण कविता कर लेते थे ।5३ प्रथम त्रैवापिक रिपोर्ट के आधार पर उनकी 
रचनाओं के प्रन्तंगत कवित्त का ही उल्लेख किया जा सकता है| डा० श्यामसुदर 


शुबल का+४ कथन उचित मालूम होता है कि पचमसिह को बानियों का कुछ भी 
पता नही चलता । 


७६. सं० गोपालदासजी महाराज, कवितावली, पृ० ३१ 


द्च०् 


[]] 


सं० वियोगी हरि, छत्रसाल ग्रन्यावली, पृ० ७६ 


5१. डा» श्यामसुदर शुक्ल, हिन्दीकाव्य की निगु धारा में भक्ति, पृ० ३० 
झरए. . मिश्रवंघु, मिश्रवधु विनोद, भा० २, प्रृ० ६२० 
झ३. (प्र) गौरीशकर द्विवेदी, वुदेल बेभष, पृ० ४०६ 
(आ) शिवसिह सरोज, पृ० डेडश 
८४. डा» श्यामसु दर शुक्ल, हिन्दीकाव्य की निगुणारा में भक्ति, पृ० ३६ 
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(थ) भट्टाचायंजो 

कभी कभी पतन भी उत्थान के लिए होता है। यह कथन भट्टाचार्य को 
बिलबुल लागू होता है। काशीनिवासी भट्टाचाय पन्तानिवासी श्री परमानर्द पंडित 
की निर्भवा नामक पुत्री से विवाहित हुए थे। निया द्वारा स्वामी प्राणनाथ से 
उनका परिचय हुआ्ला । फिर भी पश्रारानाथजी पर इतनी श्रद्धा नहीं थी । इस बीच 
एक शास्त्रार्थ मे उनकी पराजय हुई भौर विद्वता के ग्रभिमान का पतन हुआ ! उन्होंने 
स्वामी प्राणनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया । वे ग्रपनी २५-३० वर्ष की प्रायु 
में ही शिप्य हो गये थे इस बात से लगता है कि उनका जन्म स० १७२५ के लग 
भग में हुआ होगा ।५४ उनके ग्रन्थों में “निगमार्थप्रदीप” झ्ौर "विद्वमनी” हैं । 
लेकिन दो ग्रल्यो के अतिरिक्त उनका अन्य साहित्य भी होना चाहिए वैसा एक शनु- 
मान किया जाता है ।$ दोनों ही ग्रन्थ संस्झृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, भ्रौर 
उनकी हस्तलिसित प्रतियाँ भी दो-तीन है! “निगमार्थप्रदीप” में उन्होने प्रे मसक्ष णा- 
भक्ति की पराकाप्ठा का प्रतिपादन किया है श्रौर उपनिषदों के प्रमाण द्वारा गुर 
देवचन्द्रजी तथा स्वामी प्राणनाथ का सदुगुरुत्पेण समर्थन क्या है। ब्रह्ममृष्टियो 
परमहमसो की भ्रह्मता बतायी है। बाद में वेदमन्त्रों रे परमधाम की दिव्यता एवम्‌ 
अशण्डता दिसाकर वहाँ के स्वलॉलाइ्ॉत वी सिद्धि की गई है । तदनतर प्रसंगानुपात 
से श्रजरासलीला का दिग्द्शन कराते हुए परमहसों वी त्यागवृत्ति का लक्षण 
बताया है । 
(स) मुकुन्दस्वामी 

प्रणामी सम्प्रदाध में “स्वामी त्रिपुटी” के नाम से स्वामी लालदास, नवरग 
स्वामी भौर मुबुन्द स्वामी को ही समझ लिया जाता है । डा० श्यामसु दर शुक्ल 
मे*७ भुकुन्द स्वामी का नामोल्लेख किया है और उनकी रचनाग्रो में “"साखियो” का 
निर्देश किया है। उनके जन्म समय के सन्दर्भ में सम्प्रदाय भी मौन है लेकित उनके 
जीवन बी चमत्वारिक घटना सम्प्रदाय में प्रचलित है। कहा जाता है" कि एक 
दिन जब उनको कार्यंवशात अ्रन्य गाँव जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ । इसी प्रवसर 
पर एक दिव्य पुरुष ने उनका नाम लेबर झावाज दी । वे झनुपस्थित थे, पर श्रागन्तुक 
ने सूचना दी कि, ' मुकुन्द से बहता कि प्राणनाथ बुलाने आए थे श्रौर शीघ्र मिलने को 


र५, . सन्तदासजी, निग्रमार्थप्रदीष, (प्रावक्मूचक), पृ० २ 
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कह गए हैं। “घर लौटने पर जव मुकुन्द स्वामी को यह सूचना मिली तब बिता 
पन्नजल ग्रहण किये पन्ना की प्रोर जाने के लिए निकल पढे । लेकिन पूर्व तरफ न 
जाते हुए, उत्तर दिशा की प्रोर वे चल दिये । उनक्री परेशानी सहसा उपस्थित हुए 
एक साधु ने दूर की। साधु ने प्राँखें मूद लेने को श्राज्ञा दी और वैसा करने पर 
स्वामी मुकुन्ददास पन्ना के प्रणामी मदिर में विराजित स्वामी भारनाथ के सन्मुख 
पहुँच गए । यह जनश्रूति कहाँ तक सही है यह कहना मुश्किल है। परन्तु अनुमान 
किया जाता है कि वे स्वामी प्राएनाथ के समकालीन थे ।58 उनकी मृत्यु के सम्बन्ध 
में भी निश्चित रूप से कुछ नही कहां जा सकता । सुना जाता है कि आपने जीवित 
समाधि ली थी । वह स्थान लखनऊ से १२ कोस की दूरी पर स्थित महिलाबाद के 
नाम मे प्रसिद्ध है ।४? सम्प्रदाय के विद्वानों का मानना है कि उन्होने कई रचनाएं 
लिखी होगी । लेकिन उनकी दोन्‍्तोन रचनाओं के सिवा श्रन्य रचताएँ उपलब्ध 
नही द्ोती ।१* उन्होंने कई पद लिखे है ग्नौर उन पदो मे उनका भक्तिभाव कलकता 
है। दृन्दावन के प्रति उनका प्रेम निम्नलिखित पद मे द्र॒ष्टव्य है-- 
“आली । हम ने भये वृदावनके द्वू मं ॥। 
हरमित विधि हरिहर ओमर, बहु कल्पित बहु कलप रहीमन । 
>८ १0६ ८ 
जह श्रीकृष्ण सखिन साधन बलिता, विह्रत॑ वृन्दावन । 
पुहुप पत्रद्र मं डार लतन पर, उडि पदरज परत सकल बन ॥** 
उन्होने गुरुषद का महत्व भी बताया है--६३ 
“बौरे मन ! सेव ले गुरु अपना ॥। 
बिन ग्रुरु सेवे पार न पहहो, ज्ञान कथों चाहे कितना ॥ १॥ 

उनकी माधुय भावपूर्ण भक्ति उनसे यही कहलवाती है कि, *४ “ब्रज की 
रीत्त प्रीत गति न्यारी” | अन्ततः उनको यही कहना पड़ता है-- 

“तुम नन्‍्दलाल | सदाके कपटी ॥॥ टेक ॥_ 

मैं जमुना जल भरन जात रही, गगरी' हमरी घाट पै पटको । 

मैं दधि बेचन जात वृन्दावन, दि मेरो खाय बाह मेरी पटकी ॥। 


८६. प्रणामी धर्म पत्रिका “मुकुन्द वास्पी” प्रॉक जुलाई १६५८ पृ० ४ 
६०. वही, पृ० ५ 

६१. .प्रशामी धर्म पत्रिका, स० १६६३, ज्येप्ठ प्रंक, पृ० ३ 

६२... श्री तिजानन्द भजनसागर, पृ० ५ $ 
६३. वही, पृ०८ 


६४. बही, पृ० रे२ 5 पु 


१७६ ब्ाखनाथ - सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


साथक्री सी पार उत्तर गई, नैया हमरी बीचहि प्रटकी। 
कहूत “मुकुन्द” रूप लोभातों, हमरी सुरति मुरति बोच गअठको ॥? * * 
इसीलिए मन को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा-- 
“प्रीतम ! प्रीत न करिये, प्रीत किये दु ख होय ।"४६ 
फिर भी, मन में एक ही बात है-- 
“कब मिलिद्रौ मोहि प्रान प्यारे 
सुनरी सखी मोहे नींद नआवे, 
जब तें भये पिया न्यारे॥*५ 
उनकी प्रन्य रचनाओं में अश्रभ्नज्ञानतिलक,*5 प्रथ जागनी लीलावरॉन,* 
परमधाम वशुंन"९९ धषुन्दरसागर,१** और बोधसागर**३२ हैं। 


(द) जुगुलदास 

भाँसी की रानी लक्ष्मीवाई के गुरु स्वामी जुगलदास*१०३ का नाम प्रणामी 
समाज मे बड़े ग्रादर के साथ लिया जाता है। उनको "कमलावती” की वासना 
माना जाता है ! जुगुलदास की जम्मभूमि दतिया राज्य बतायो जाती है । दतिया के 
प्रतिष्ठित और श्रीमन्‍्त कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुप्ना था। गाँव के लोग 
उनकी "जिया महाराज” कहकर पुकारते ये । प्रसाद की बात को लेकर उनके जीवन 
में कोई प्रसंग बना था झौौर उससे उनके दिल को बड़ी चोट लग गयी थी | उनके 
जन्मसंवत के बारे मे पता नहीं चलता । परन्तु शाहंगढ महराज बखतवती भमिंहज्न 
देव के दरबार में इनको उच्चासन मिलता था। इस पर से सिद्ध होता है कि १५ वी 
शताब्दी के पूर्वार्द में ग्राप विद्यमान थे । उनको समाधि माडेर में मिलती है । इनके 
रचे हुए कई ग्रन्थ सुने जाते हैं, जिनमे परमधाम की बड़ी वृत्ति, सनमोहेन रसानन्द 
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ब्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १७७ 


सागर, छोटी और बडी पत्री तारतम की प्रग्यालिका, *बैराट निरूपण, महाकारण 
इत्यादि हैं। "रसानन्दमागर” उनकी गद्य मे लिखित रचना है। इम रचना में 
परमधाम के वदार्यों का वर्सन है और प्रणामी सम्प्रदाय का विश्लेषण हैँ । तत्का- 
लीत गद्य का उदाहरण दृष्टव्य है।*४-. 


“हे सुन्दरसाथजी ! ऐसे यहां प्रानन्द सुधा सिंधु में फिसल के सुरत 
तुमारी बीच प्रघकूप दुख भग्नि श्राफत तूफान जम जाचना के गिर पडी है। सो 
तुमको फेर बीच उस सुधामसिघ के पोहोचांडने जगाडने के कारन मासूक दुलहा तुमारे 
इस माया में माफिक तुमारे देहघर प्राए हैं” । 


उन्होने तत्कालीन समाज को, विशेषत गृहस्थाश्रमी के लिए जो प्राचार 
विचार की वात कही है, दृष्टश्य है--“ग्राचार रीति भाति या दिनचर्या निजधाम 
पहुँचने की, पूर्णात्रह्म मिलने की, ग्रहस्थाश्रम मे फकीरी (त्यागवृत्ति, वेराग) करने 
की जिस पद को त्याग से महात्मा लोग पहुँचते हैं तिसपद को गृहस्थाश्रम द्वारा 
पहुँचने की और लोक परलोक सुधारने की तथा श्यामश्यामाजी तथा सदुयुरू 
सुन्दरसाथ के वश करने की लिखी है ।”१९४५ 


छत्रसाल के वशजो ने प्रण्यामी सम्प्रदाय के भक्तो को जब दुःख देना शुरू 
किया, तब जुगलदासजी से रहा न गया और उन्होने राजा हरवंशराय को एक 
पत्र लिखा था| यह पत्र भी उनके गद्य का नमूता है ।१९%६ 

उनके पदों में भक्तिभावपूर्ण माधुये प्रतीत होता है-- 

(१) “पोज पीजे इन पीऊको जुगल रस पीजे रे । १९७ 

(२) “जा छिन प्रीतम वेनु बजायो | 

'रहस मण्डल से प्रस्त मण्डल लो, एक भ्रपुत स्वर छागो ॥१% ५ 
और, प्रीतम का मिलन होते ही वे कह उठेगे--- 
“में तो प्रब चरन कमल नही छोडो रे ।/१०६ 


१०४, स» मोहनमुकुन्द सत और कृष्णदासजी सत, 
श्री युगलदासजी कृत “मनमोहनसागर” यू० ११५ 
१०४. प्रस्थामी घर्मपत्रिक्रा, उपदेशाक, प्राश्विन १६६६, पृ० ४७ 
१०६. प्रणामी धर्मंपत्रिका, भाग स० १६६१, पृ० ७-६ #। 
१०७, श्री निजानन्द भजनसागर, पृ० ७४ 
१०८. बही, पृ० ७३ 
१०६. वही, पृ० ७६ 


(4 आगनाथ : सम्पदाय एवस्‌ माद्दित्व 


सेडिन मितने से पूर्व तोत् श्रम उतने पही कद्वावाला है--"१* 
“दुसद्विन भई है दिवानीरे, विरह बउरतानी ॥॥ 
१44 ट जे 
ब्रिय बिन घौर बठ नहीं सूकत, देश दिशतें भ्रदिरानी ।॥॥ 
जट़ चेतन तते सन देश दिश सुधि, व्िय विन झौर मुचानी का 
भर ् ञ् 
दौरि दौरि पदुपसिन बूछत, तुम देखे विय जातो 
बोलो तो कोई मोहि वतायो. जित गये गये सुमानों ॥/४॥ 
शेम रोम पिपके रंग, दुलदिन मिट दुलहानी व 
हजुगत सी कट्ट राज पुरारत, कबडू पुत्रारेराजरानी शशा 
प्रपनी प्रात्मा को बितावती देते हुए उसे परमग्राम का वबर्खन देते हैं ११ 
“प्रात्मा जीव जामी चलो परमघाम, देर्शव श्यामा शंशाम ।/ 
परमत्रिय कृध्ण, जो उनके प्राण के नाय हैं धोर साथ दी स्व्रामी प्राणनाय 
के प्रति उनकी भक्ति दृष्टब्य है-- 
“डुर्बानी मेरे प्रानक नाय, तुम वर कुर्गती 8 
भरई धग पग तुमरी नार, तुम पर दुर्बानी ४ 
तुम ब्रागनके हो नाथ, तुम पर दुर्बानी 4११ 
प्वियदर्गन की कितनी ब्यादुलवा है--११३ 
“रख नेस कटाच्यमे हमदो, रोम रोम घायल करि डारे ॥। 
भीतर तलफ़त प्रंतम चारों, वाहेर वलकत नेत हमारे। 
सकलरला गति निरत रागरशों, नवतल नवल छिनदित पर ल्यारे ॥! 
परमत्रिय ईप्ण की प्राप्ति के बाद तो मक्तद्ददय यही कह उठेगा--१ 
ह्यद मौकों को करे प्रमसे स्पारों रे ।” उतको इृष्णा को शोमा भी युगतस्वस्प ने 
प्राकपित करती है--११६ 
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प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १७६ 


“ध्यूरन बह्म बद्मातें न्‍्थारो, दिल मोहोल मेरे झाये । 
रंग रंगिली दुहिन श्यामा, संग साथ सुहाये ॥/ 
(८) चेतनदास 
जुगलदासजी महाराज के शिष्यों में चतुरदास, चेतनदास झौर जीवनदास 
के नाम लिये जाते हैं ॥ इनमे से चेतनदास ने प्रणामी साहित्य को अपने भावपूणं 
भौर उपदेशपूर्ण पदों से समृद्ध किया है। संसार की मायाजाल से दूर रहने के 
लिए ये कहते है--“बनी वहु मकडीकी जाली, तामे मति फसियों १११६ 
ससार के तत्वों से मन को हटाकर जब प्रिय में ही मन को केन्द्रित कर 
दिया जाए तो एक दिन मन खुद गा उठेगा--११४७ 
"परदेशी बलमुवा आए गए ॥” 
उस प्रियतम से प्र मपूर्ण ढग से कहा जा सकता है-- 
“मोहन नाचो हमारे भागे तुमरे नाच हमही नीक लागे | 
जगमें नाच वहुत रंग होई, तुमरे नाच तुले ना कोई ।7११५ 
लेकिन प्रियतम कृष्ण और उसकी वशी का असर बहुत ही गहरा 
पडा--) १४ 
“आयाम रौरे मुरलीमे मारत बान। 
सुतल रहलि चिहुकि उठि जाग, उडि गई नींद शब्दके तान । 
मुरलीके चोद ग्रौपध नहिं लागे, मन मतवाला फिरे बौरान ॥” 
फिर भी प्रियतम की मुरली जब बजती है तव दिल उन्ही के पास पहुँच 
जाता है भौर सवाल कर उठता है--१९९ “कौन बन मुरली थाजे घन धोर |” 


उस सगीतमय निमन्‍्त्रण से खुशी हो होती है, लेकिन अभिव्यक्त तो इसी प्रकार 
करना चाहिए कि-- 


"सखी । मधुवनमे बेन बाजे । 


इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बिचमे जमुना घाट नाव लागे। 
मैं दधि बेचन जात प्रृन्दावन, तहा कान्ह मोरे. दान भागे ।/१३१ 


११६. श्री निजानद भजनमाला, पृ० ८२ 
११७ वही, पृ० ८२ 

११८. वही, पूं० ८८ 

११६. वही, पृ० €८ 

१२०, बही, पृ० १०६ 

१२१. बही, पृ० १०७ 


श्८० प्राणनाय : सम्प्दाप एवम्‌ साहित्य 


चिय जाय रे मोहन । मनहरि के । 
हर घटी मोहे पार बुलावें, कसे के प्राऊ मैं जमुना उतरिके । 
जगुना के नीर तीरे धेनु चरावे, मुरली बजावे मुख घरिके । 
श्री वृन्दावनकी कुजगसीमे, छोडि गये वेराणथिन करिके। 
मैं जानो प्रिया मोहि मनाकें, उलटि मनाऊ पँया परिके ।/१३२३ 
लेकिन प्रियतम कृष्णरहित ब्रज हो जाने पर वियोगजनिन दुख वह कहाँ 
तक महन कर सके-- 
“केता दुःख प्रखी शह्टि ब्रज वमिके। 
जाऊ हैं ऊधी माधोपुर नगरि, एति प्ररज मेरी कहो प्रवशिके । 
हित ग्रनद्वित भए प्रग्नु तजि गये, पापी प्राण नहीं जात निकसके । 
पिया विया रटत पीली भई देहिया, मूक गये कमलनेन नीर ऋरिके ॥/?११३३ 
अन्‍्ततः: यही विनती प्रियतम से करनी पढ़ती है ढि “ब्रज में बसों हो 
डतवारी ॥7१२४ 
चतनदाम के पदों में एक और मधुरमाव की भक्ति मलकती है, तो दूमरी 
और सौधा उपदेश भी मिलता है-- 
“मुन्दर देहि देखि मठ घूलों, आखिर होय सवे निहकामा । 
जब लग प्रान रहे घट भीतर, निजनाम जपो ग्रादो यामा ।/१ २५ 


०० ०० ०० 
“सांचा रहिए मिख्या नहिं कुहिए, साथा साथ समाई ।”१३६ 
०० ०० गन 


“मृठासे सब नेह लगावे, साथा सुधि विसराई। 
झूठाके ग्रापत कर माने, सांचसे दूर पराई ॥7१२७ 
“स्वामी मुर्दा सेवक मुर्दा, मूठ ताहि सेवकाईव। 
विन साथ पहेचाने काहुको, जरामरन ने जाई १३८ 





१२२. श्री निजानन्द मजनमाला पृ० १०६ 
१२३. वही, पृ० १०८ 

१२४. वहीं, पृ० १०१ 

१२५... वही, पृ० ८६ 

१२६... वही, पृ धर 

१२७. वही, पृ० ६४ 

१२८... वही, ० ६५ 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहिंत्यनिधि श्दर्‌ 


प्रणामी के गन्‍्य सन्‍्तो में केशवदास, भीमभाई, जीवनमस्तान, लच्छीदास, 
महन्त श्रीजीवराम, विहारीदास जीवनदास गोपालदास महन्त, परमहस गोपालदास, 
आनन्द दास, छज्जूदास, चतुरदास, रतनदास, भवानी माई, गोवरद्ध तदास, पिताम्बरदास 
आादि ने प्रणामी सम्प्रदाय मे योगदान दिया है, किन्तु उव सन्‍्तो की जीवनियाँ 
पूर्णूूप से मिलती नहीं हैं । 
(8) जीवन मस्ताना 


मिश्रबन्धु ने जीवन मस्ताना का नामोल्लेख किया है श्र विवरण दिया है, 
परन्तु जन्मसमय नही दिया । उन्होने उनका रचनाकाल सं० १७५७ माना है ।१९४ 
मिश्नवच्घु ने उनके प्रायनाथ का शिष्य होने की बात का स्वीकार किया है, लेकिन 
कवित्व की दृष्टि से हीन थ्रे णी में रखा है | वस्तुतः जीवन मस्ताने की रचनाओो में 
भी कही कही कवित्व की चमक दिखाई पड़ती है । जीवन मस्ताना ने निम्नपद्म द्वारा 
एक परमात्मा को सहायक बताया है और इसके सिवा और सब स्वप्नवत्‌ भूठ 
दर्शाया है-+ 
“जीवन कलामसे ,जान लिया, 
एक साहिब साचा भार है। 
मातापिता सहोदर तीरिया, 
ये सब पेसेकी लार है। 
इनको चाहिए झूब खजाना, 
तब ये करते प्यार हैं। 
ताते दुनिया भूठी लड़ी, 
इसका क्‍या इतवार है। 
जीवनकेलामसे जान लिया, 
एक साहिब साचा यार है ।7१३० 
प्रेमपूरों भक्ति ही सुखप्राप्ति का साधन है और भ्द्द त की स्थिति प्राष्त 
होती है-- 
“रौशन नूर हुआ तिन ऊपर, 
 पूरनः इश्क अपार है। 
डेठे हवक हादो रूहे तीनो, 


१६६. पिश्रवस्घु, मिश्रचन्धु विनोद (द्वितीय माग), पृ० ५६५ ह 
१३० प्रणामी घपत्रिका, उपदेशाक, सं० १६६६ (पाश्विन), पृ० ८१ 


श्ष्२ प्राणवाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मिल करते नित्यविहार है। 
पश्चु पक्षी समूह रट लावे, 
तठुही तुही ततकाल है ।"१३१ 
कबीर की तरह भक्ति के वाह्य उपकरणों को उन्होने पसद नहीं किया । 
उन्होंने वहा है-- 
भकोई कर माला ले बैठे कोई ग्रंम पखारे पानों से। 
कोई श्राग जला आसिन पर बैठे, कोई लिये वेष भवानी में ///*3२ 


“रोटी” का महत्व होने पर भी वे मुग्ध हैं युगलविहारी पर और युगलशोभा 
का वर्रान इस मति से कैसे हो सकता है।*३३ उसी “सामलियां सुलताने” से वे 
ध्यान लगाते हैं--- 

“मुरली” मधुर बजावत सुन्दर, शब्द सुनावत ताने में । 

लिये दोहनी गौशग्नोकी ब्रज, घर घर फिरा गरुमानेसे ॥ 

दधि खाई दघि-्वारान कोरे, सबमे रहा सयानेसे । 

जीवन मस्ताने ध्यान लगावे, सामलिया सुलतान से ॥7/१३४ 
वे गौपिकाओ्रों के प्रेम को ही सच्चा प्रेम मानते हैं-- 

“जीवन मस्ताने इश्क वही जो, किया ग्वालिया भेषे का । 

०० ० ०० 

क्टि पर लाल काछनी काछे, अच्छा बना लौनेशे का । 

शिर पर मोर पक्षकी सुकटा, पीत पटा परम पेशेका। 

निरतत गान करत गति गु जति, करि नटवर प्रवलेशें का ।/?3१ 
कृष्ण में लगे हुए मन को वृन्दावन की भूमि ही पसन्द है--- 


१३१. वही, प्रृ० 5३ 
१३२. वही, परृ० ८३ 
१३३. “माखन रोटी खात सग्रमे, युगल विहारी जोटी है। 
जाना जिसने सखा सोई जन, क्‍या वरनो मति छोटी है । 
जीवन मस्ताने यह काया, रोटी बिन होत न मोटी है ॥” 
++श्री निशानरद सजनमाला, पूृ० १७७ 
१३४. श्री निजानन्द भजनमाला, पृ० १८३ 
१३५. वही, पृ० १६२-१६३ 


प्रणामी सम्प्रदाय को साहित्यनिधि श्ष्रे 


“मधुर बेन मृदुग मजी रे, मुरली घुनि घुधकारी है। 
बाजत ताथेद ताथेइ, . तैसे हलत  हथारी है। 
थिरकि जात ठहरात चन्द्रिका, लोटत जिमि घरवारी है । 
जीवन मस्ताने श्री वृन्दावन मे, विहरत कुजबिहारी है ॥/१३६ 
कृष्ण की गोषिशों के साथ होतो हुई रासलीला का हृश्य देखकर भक्त को 
कितनी खुशी होती है-- 
“लचकि लचकि पग्रु धरत घरनि पे, घक धक धक घक घलकनमों । 
नाचत अपनी गति विधि साथे, थेइ थेई थेई थेइ थलकनसो । 
सब बसन गोपियो प्रेम भिगोये, थाक थका थल थलकनसों 
जीवन मस्ताने उमंगअग दोड, पलक न लागे पलकनसों ॥/१3७ 
स्वामी प्राणनाथ ने हिन्दू-मुसलमान एकता पर जोर दिया था वैसे जीवन" 
मस्ताना भी कहते है-- 
"बाप पुण्यक्रों करती दुनिया, याहो से उरभानी है। 
हिन्दू मुसनमा दोऊ फिरके, अपनी अपनी बानी है। 
मुसलमान वेचुन बतावे, यो निराकार कहे ज्ञानी है। 
जीवन मस्ताने साच कहे, ये सतगुरुस हम जानी है ॥(/१35 


०० ण०्० ०० 


“हिन्दू अपनी हुए न जाने, मुस्लिम सरियत सारे की। 
पण्डित काजी बोल गुमाग्रुम, भुर्ला बाग विचारे की। 
रहमत लिल्लिह सबसे न्‍्यारा, सुरत निज सरदारे की । 
जीवन मस्ताने कहे पुकारे, श्रक्षर ब्रह्मके पारे की ॥/१३३8 


झन्ततः उनको लगता है कि “जीवन ,मस्ताने इश्क बिना, सब दुनिया गोते 
खाती है ।”*४९ लेकिन इस जीवन "को पार लगाने के लिए गरुरु-सतगुरु की भी 
श्रावश्यकता है । उन्होने वेवल सदुगुरु को ही ससार सागर से पार लगानेवाला बताया 
है भौर उनवी महिमा गायी है -- 


१३६... श्री निजानन्द भजनमाला पृ० १८६ ५ + 
१३७. वही, पु० १८६ 

१३८... यही, पूृ० १७४ 

१३६. वही; पृ० १ै८5१-१८२ 

४०, वही, पृ० एड द 


हुंदए प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम साहित्य 


“जीवन मस्ताने सतगुर विन, को देवे पार सखाई है। 

लधि कुदरतता ख्याल जगत, सब भूसि गया भरमाई है! 

मूल वतन साहिब विसराया, झायु न परत चिन्हाई है । 

मृगजल देखि मूंगा ज्यों दोडत, प्यामा ही मरजाई है ॥"१४% 
+ क्योंकि इस समार में तो, 
“वाष पुष्य की हाट लगी है, चित गाहे सो ले जाई है । 

०्० ०० ०० 

सौदागर सौदाक्ो भाये, देखि कपट मिठाई है। 

मोहमाया वेश वामत्रोषके, प्रापुई गये बिक्राई है। 

भ्रहकार भर जाति बढ़ाई, इन्दी में बुद्धि लड़ाई है ॥/१४२ 
प्रगर जीवन में मदगुरु की प्राप्ति न हुई तो यह जीवन प्रसमफल रहेगा। 

बिना सदुगुद जप-्तपन्गय्म झ्रादि का ज्ञान उपयोगी नहीं होता१४३-.. 
“वेद पढ़े प्रदु/ ज्ञान बतावे, दिलमे रोश बढ़्ावेगां। 
दूसरेको तो ज्ञान बतावे, घाप भ्रम बीच भेद न पावेगा । 
ण्० ०० ग्० 

जम वलन्दर मरक्टहि नचावें, तम्र भाया मोह नचावेगा | 

पाप पुष्य दोनों में फाही, फ्रेरि गोनिमे प्रावेगा। 

नहीं किनारा इस सागर में, फिरि फिरि गोते खादेगा । 

कहे मस्तान सुनोभाई जीवन सतगुर विन को पार लखावेगा ५” 
सदगुरु के उपदेश से ही प्रावागमन के फेरे को ठाला जा सकता हे१ ४४-- 

“कई पटकर्मी नेसी धर्मी, निशदित रहते संदेशे से। 

कई पग्रासन मारे दमकों साधे, बोलत बचन मजूजेसे । 

कई देह दगावें मौनी कहावें, सुगन बतावें लेखे से ॥ 

पर जरा मरत नही छूटे जीवन, बिन सतगुरु उपदेश से ॥। 
उनकी रचनाओं की प्रन्य॑ विशेषता है पचक की । मिश्रवन्धु ने उनके ग्रन्यों 

में “पक दहाई/”* ४४५ का उल्लेख किया है । 





१४१... भ्रणामी घमंपत्रिका, उपदेशाक, स० १६६६ झ्ाश्विन, पृ० दोडई 
१४२. श्री निजानन्द भजनमाला, पृ० १६६ 

१४३... वही, पृ० १६० 

हृडं४.,. बही, पृ० १८४ 

१४५... भिश्ववन्धु मिश्ववस्धुविनोद (द्वितीय भाग), १० ५६५ 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १८५ 


(ड) गोपालदास 


साम्प्रदायिक साहित्य मे गोपालदास दो हूए हैं प्रौर इसीलिए दोनों की 
रचनाग्नी को प्रलग करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी भाषा के कारण परमहस 
गोपालदास-“प्रे मसखी" और महन्त गोपालदास की रचनाएँ स्पष्ट रूप से प्लग हो 
जाती हैं। गोपालदास प्रेमसती फुलपुर के निवासी थे | उतका जन्म मोरखपुर 
महामडलास्तगंत मधुवन नामक प्राम में हुआ था । उनका जम्म सं० १८१६ के साल 
में झाषाढ कृष्णा प्रतिपदा रविवार के दिन हुप्ना था । उनके पिता १० वेदमि शर्मा 
पौर माता सुलक्षणादेवी । गृहत्याग करके देश भ्रमण और धर्मप्रध्ययतर करते हुए वे 
जगननाथपुरी पहुँचे वहाँ मे द्वारकापुरी में प्रा गए। सभवत: इन्दोंने बाद में सूरत 
के प्रमाणी भन्दिर की गद्दी ग्रहण की। ग्रलौकिक ज्ञान एवं लाभप्रद चमत्कार 
दिखाते हुए वे स० १६१८ के साल प्रापाढ़ कृष्णा प्रतिपदा के दिन परमधाम पहुँचे । 
इनकी मृत्यु के संदर्भ में “वृत्तान्तदीपिका” कार श्री यागदासजी ने लिखा है-- 


“झऔनइससे रावत सोई जाने, 
अ्ष्टादश कहि साल बखाते । 
मास प्रपाढ वृष्ण परव आये, 
परिवा तिथि रविवार सोहाये ॥/१४४६ 


साम्प्रदापिक साहित्य में “प्रेमएखी” के पदों का ही भ्रधिक महत्त्व है । 
सवतः उन्होने प्रम्य कोई रचना नहीं दी। लेकिन, उनके पदों मे मधुरभक्ति के 


दर्शन होते हैं उस पर से लगता है कि उनके पद ही उनको एक स्थान दिलाने के 
लिए पर्याप्त है । 


प्रियतम कृष्णा के विरह में भक्त का जो व्याकुल है श्रोर भक्त कह उठता 
है--“प्रिय मोहे पतिया पठाए, भुनि सुनि जिय अकुलाएं ।/१४७ विरह को मिटाने 
के लिए प्रियतम से यही कहना पडता है -- 
“तम जीते मैं हारी पिया मेरे, तुम जीते मैं हारी । 
जो तुम कही भई सब सोई, अमरे इजन सवारी । 
होत सोई जो करत करावत, होइहै सोई जो विचारो [/१४८ 


१४६. प्रश्यामी धर्मेपत्रिका (स० १६६६, पोष), पृ० १५ 


१४७. श्री निजानन्द भजनमाला, पृ० ४३ जा हि 
१४८५, वही, पू० ४५ न 


१८६ प्राणवाथ ; सम्प्रदाय एवम साहित्य 


ग्राखिर हार मानने के साथ प्रियतम पर इतनी जिम्मेदारी भी थोष देनी 
है भक्त को कि--१४* “ग्रव तो शरनत पिया तुमरी हों, लीजे वाह गहि मोर । 
भक्त प्रपने श्रवगु्णों से भी परिचित है, फिर भी नम्नता से यही कहता है-- 
“प्रपने चरन मोहि रासिए, प्रवगन तजी पिश्न मोरे 
4 4 ८ 
प्रन्थाधुस्थकी दुह्ा्टमे, सुने काहुकी नो यो । 
तहा तुमही मोहि डारी हो, जहां बाद प्रन्य घोर ॥१४* 
इसी मोहमायापूर्णोा सगार से छटकारा पाने के लिए प्रियतम इृष्ण के 
त्वरित दर्शन की माँग है-- 
“वेगि दस्स मोहि दिजे विया, मा सो ततकि जिग्र जाये । 
बिन जाने दुस मोग्यी, जाने सही नहीं जाये । 
जोलों न देखों नयन भर, ततों ध्रगिनि बराये ।/१४% 
विरह की थ्याकुलता के कारण घीरण घरना मुश्किल हो गया है-- * * 
“बसे के धीर धर दिया, पीर भई जिम जोर । 
तुमही विदेश मीदहि डारी, जहा प्रस्थकार घोर । 
तुम बिन प्रपना ने कोई, ढंग चोरोका शोर ॥ 
है ३ > 
जब लग श्रुधि नहीं पाई तब लग भ्रमिउ चहूँ श्रोर । 
पाए देशवा श्रीतमके, भ्रव कैसे रहे जीव मोर ॥7 
शायद महावाप छिया हुप्रा है कि प्रियतम का वियोग हुप्रा है-- * 7 
“विनती एक मोरि सुनो पिया, तुम हो दीन दयाल । 
मोसम पश्रघम ना कोर्ट वाहुँ, महा खल दुष्ट श्रपार ! 
जडइ शठ नीच पतित मैं, विमुख जियो प्रतिपाल | 
अर >< २६ 
महाघोर पाप मैं क्रिल्ो, तायें विमुख मति मोर । 
ग्रव वैसे सनमुस होऊ, विशदवित रह हिय साल ॥7 


१४६. श्री निजानन्द भजनमाला पृ० 
१४०. वही, १० ५५ 
१४१. वही, पृ० ५४ 
१५२. वही, पृ० ४७ 
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प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि श्षछ 


अपना दुःख कही न कही व्यक्त करने को इच्छा होती है। प्रिय वियोग 
से पीड़ित सखी झपदी प्रन्य ससी से पूछती है--* * ४ 
“कब होइहैं सखी पियाकों मिलावन ) 
जो मैं जानतिऊ॑पियासो बिछरि हों, 
रहतिऊ चरन लपटावन। 
श्रव तो भूल बहुत भई मोसो, 
करहु क्षमा लेहु शरनमे आवन ॥” 


सखी से यही प्रश्न होता है-/कौन दिन होइ हैं सख्ती निजघर जावन। ”१४५ 
प्रणामी सम्प्रदाय की दाशनिकता के श्राघार पर, उस परमघाम की ब्रह्मप्रियाएँ यहाँ 
पर श्वतरित हुई हैं। लेकिन “निजघर” पहुँचने के प्रियतम कृष्ण की ही कृपा 
चाहिए। शत, भक्त बहता है--+'* * $ 

“कोई ना कहै कौनें दिशा पिया मोर है झ्ाली । 
द्र[म एक मुज चारि, पछी झ्ाठ पट डारी । 
सुने न काहुकी, कोई श्रन्धवाद शोर है /” 
अन्तत: भक्त को “निजघर” पहुँचने के लिये यही कहना पड़ता है-- 
“तुम ठाकुर मैं चेरी, सुनहु पिया विनती मोरी । 
रहिउ सताथ अनाथ भइउ इत, चहुदिश दुःख भकभोरी ॥/११० 
2५ ८ >< 
“मोसो चूक सब विघ परी, लिजे चरन तले मोही । 
हा हा करत हों चरन परत हो, त्राहि त्राहि मैं तोरी । 
ठुम बिन मोर कोउ नाही, मैं पापिन मत मोरी ॥”१४८ 
इस ससार में मोहजल झौर श्रेधियारे के कारण भक्त जीना पसन्द नहीं 
फरता--१ ४६ 
#जलचर राग कराल मोहजल, खाये लेत सब माल । 
भारी भंहर अथाह मृगजल, दीसे न टापु करार ॥7 
ता पै रेन घोर अधियारी, तड़पे जल बर्षाएं । 
गरजे सिन्धु महाभय भारी, कोउ न सुनत पुकार । 7 


१४५४. निजानन्द भजनमाला पृ० ५६ 
१५६. वही, पृ० ६५ 
१५७. वही, पृ० ६४ 
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१५५, वही, पृ० ५७ ५ 


१५८. वही, पृ० भ्६्‌ 


श्र आग्नाय ३ सम्प्रदाय टिवमू साहित्य 


(ढ) मोहनदास 

मोहइनदास की जीवती संपूर्ण रूप से नहीं मिलली। चेडिन सूरत की गद्ी 
पर विराजित मोहनदास सदल्त १९ यही हों, तो इनका जन्मक्राल ख० १६०० के 
श्रामप्रास में द्वोगा । वे गोरखपुर के निवासी ये । 

उन्हँनि झपने पदों मे ससार को माया से छुटकारा पाने को इच्छा व्यक्त की 
है | वर्योकि--१** 





“मातु पिला सुत नारी घ्यारी, बन्धु सद्ोदर भार्द 
ग्रल्दकाल कोर्ट क्राम न झार्ट, दृसा प्रकेला रमि जाई ॥/ 
लेडिन साठारिक मोदमाया के तत्वीं से छुटकारा दिलाने के लिए सदग्ुद की 
श्रावश्यकता रहती है--१** 
“दिन सतगु्को भेद सखाई दो ।!” 
लात मात गूरू विद्या पढाई हो, पुरोहित जो करम कराई हो ॥/ 
जोदन में साथुसेवा झौर गृदनक्ति का महत्व है-- 
“जो जम वेद करेगा, पीछे समर पढ़ेगा माई ॥ 
> थ्र् >्र 
ना कबदू साथुतकों सेवा, ना गुर भक्ति करेगा 
घोर नरक में डारि दियो है, रोए रोए चरी करगा ॥/१४ ३ 
सुखदू,ख का श्राघार अपने कर्मो पर है, लेबिन दम दोधी टद्वराते हैं मंगवात 
को दसीलिएह मोहतदासजी कहते हैं-/-१* ४ “कर्म लिखा फल पाई व्रद्ुुकों, साहुक 
दोप लगार्द ।/ सकल जीवन के लिए नन्ति ह्वी ग्रावश्यक टै-- 
“यदू ठन॑ वाय भक्ति ने करि है, सो ग्राखिर जमपुर को जाई । 
विफ्यु मक्ति बहुत तर गश, सो यज्ञ बेद युरानमें गाई ॥/१5४ 
4 ् शी 
“प्रद्व दिता जन्म झ्छारय बीदी 
घन्या करि बरि दिवस झुवादे, पेट मरने को सोनी । 
दाधि सग्रोट महत कहादे, करन लगे झ्रद खेती ॥ 





१६० सिशकर करशनजी दे, महायृजयठतदा संवोन्‍मद्तों अने मद्गाह्मामों, 
चू० छ 


१६१ ओ तिवातन्द नजनमाला, पृ० १४२ 

१६३ दही, पृ० १२८ 

१६३ वह़ों, पृ० रै२१ 

१६४ दही, [० शह८ 2६% दही, पृ० श्र१ 


प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि श्ष६ 
कभी सत््य कभी भूठ बोलके, घन लेने की रीती 
घंटक देखाय गुर्माई कहाबे, तिलक रमाय सपेती ॥ 
अपना कर्म त्याग के सन्‍्तो, करदि मायासों प्रीती । 
ऐसा चार पदारथ पायके, तनिकों ध्यान न देती ॥/776 
सच्ची भक्ति वही जिसमे और सभी से उदासीनता हो-- 
“जगमे सोई ज्ञानी वैरागी । 
दूनी से बँर प्रीत प्रीतमसे, सतुगुरु पद अनुरागी । 
बैठे कल्प वृक्षके छांही, काल करम नहिं लागी ॥/१६७ 
प्रियतम कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम ही भक्ति है, लेकिन भक्ति करने के गलत ढंग 
भी हृष्टब्य हैं--१६६ 
कोई इंगला कोई पिगला सुखमन, कोई त्रिकुटी विश्वासकरी है । 
कोई प्रनहद भ्रजपाकों धावे, गगन गुफा में ध्यान घरी है । 
कोई तीरथ कोई व्रत घनेरो, कोई वानन बिच वास करी है । 
बिन सत्‌गुरु भर्म गेल न छुटे, नाहक भटक भटी है ।” 
इसीलिए भक्त को लगता हैं कि भगवान जग को नचा रहा है--१ ९१ 
तेरी गति कही न जाई, प्रभु तुम भले जग नाच नचाई ।”खुद को भी प्रम्ु की अवस्था 
का दुःख है। प्रियतम कृष्ण से बिडुड़ जाने पर उससे रहा नहीं जाता--१०९ 
“बलमुझ्रा दिन प्रव मोरा रहलो न जाए। 
भर कट > 
पिया बिन भवन भियावन लागे, गृह आगन सोहाएं । 
चंचल चिन मन थिर न रहत है, विरहा सहलो न जाएं ॥ 
पल पल पथ हेरो प्रीवमके, सुमरि हियालाएं । 
रेनि सेज्या पर नीद न आवे, भारेहि उठल भमाए ॥" 
प्रियत्तम कृष्ण की शोभा भी दृष्टब्य है--१४१ 
"वजन्ती उर माला लटके, जुड ललित देखि चित्त झटके । 
पेट पासुली सुभग विलक्षन, कट पर काद्धनी काछना हो । 
चलत चरन पर धुघर घमके, नखशिख कोटि भान शशि चमके ।” 


१६६ श्वीनिजानन्द भजनावली पृ० १३१ 
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१७१ बही, पृ० ११६ है 


१६० प्राएनाथ : सम्प्रदाव एवम्‌ साहिल 


कृथण की बसी का जादू सारे द्रज पर या ही, पर ब्रजवालाग्रों पर प्रत्यवरिक 
अला घा--१४२ 
“शक दिन बची बजाए मावसिया, द्रज दालाको सोहि लिया 
बशी के शब्द परे बज माही, द्रजतारों तन त्याग हिया। 
जी जैसी सैसी उठि घाई, ऐसो जादू डाल द्विया ॥7 
परेशान करने वाला दृष्णा प्रिय भी ही लगता है। फिर भी कहना 
पढ़ता है-- 
धगरी भरन वँसे जाऊं जमुना में। 
बाट धाटमे नरन्‍द को द्ोटा, निरखी रहै गलियनमें । 
जो मैं उत्तटी जाउ पानी के, बहिया पुर रोगत बनझे ।7१७३ 
भर ञ८ 
“मैं उमा जद जात मज्जनके, सारी फारो इहलैया । 
ले लदुट मंट॒शी शिर फ्ोरे, दधि मोर देत लुटंया ॥/१2४ 
८ है ८ 
“दोजे दोजे चीर हमारा, मोहन मुरती बजानेवाले | 
काविक मास द्रत करि नारी, मोरे नहाने बसन उतारी ॥। 
चीर हरि से गये मदन मुरारि, कदम चढ़ दंठ छिपाने वाले ७३ 
लेकिन वहीं श्याम रद के जब गया है, तव यह कही कहना परहता है कि 
#जाग्रोरे सखि कोई स्थाम मनाझो, विरहा उरि दिए तनमे रे । “१०६ 
प्रियवस का वियोग झोर भी व्यादुतता पैदा करती है, जबकि---१ २०७ 
“ग्रषाइ है सखि प्रम्दर गरजे, देखि घटा जिया कापे यो । 
ऐसे समय प्रग्म॒ तजिगए सोहि, सोची मदन संतापे यो।” 
प्रियतम की निर्ममत्रा भी 


९ 








'ऐमे निपट निठुर श्यामरों, भजहू न लिख भेजे पतियारे ।/१७७ 
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प्रणामी सम्प्रदाय की प्ताहित्यनिधि १६१ 


कोई समाचार न मिलने पर शका भी होती है--- 
“पिया मोर बसे परदेश, ऊदेस नहिं पठाओल रे कि। 
दिन दिन बड़े कलेस, झदेसवा लागल रे कि ॥” $४६ 
जिस जगह इतना विरह सहना पडता हो, उस जगह को छोड़ देना ही उचित 
लगे । लेकिन जब प्रियतम के समाचार मिलते हैं तब, खृशी का ठिकाना नही--१7* 
“सुन लेहु सणिपां झतूप एक ग्रत्तिया; पतिझा पियाजी के आए 
चलहु सबेरिया अबवेर भले रतिया, भगम देश गमि पराएं॥/ 


(ए) ज्ञानदास 
(प्रयतण कृष्ण को स्मृत्तियाँ जहाँ जुड़ी हुई है, वह भूमि भी प्यारी लगती 
है। इसीलिए ज्ञानदास ने कहा है---१ ४१ 
“जंग से है वृन्दावन न्यारा । 
देखे कोई वराह संहिता, सब लोकन के पारा ।” 
बयीकि यही पर प्रियतम का प्रेम मिला था-- 
“डाठे रे श्याम मग मारत नजरिया । 
बाके बांके नैन मरोर के मारत । 
बस कर राख्यो जिन सवहि ग्रुजरिया ॥। 
मैं जमुता जल भरन जात रही । 
काँकरी मारत श्याम मेरी गगरिया ॥/१ 5४३ 
ज्ञानदास ने निम्नलिखित पद में साधुमन्तो के लक्षण बताये हैं-- 
“समर मन यहू साधुन की रीत । 
निशदित करत करत साहेव पर 
जरत सलमभ की प्रीत ॥। 
पर धन पर त्रिय अशुभ कमं तें । 
मदा रहता भयभीत ॥ * 
परनिदा अपवाद श्रवन से ! 
त्याग जानत फजीत 0७ 





१७६, वहीं, पृ० १३७ 
१८०. वही, पृ० १४० 
१८१. वही, पूृ० ५ 
शृ८२. बही, पृ० १५५ 


श्ध्र ब्राखताय ६ सम्प्रदाय एवन्‌ साहित्य 


विरह फ्रियक धनोक्ो राखत। 
गावत विन होके गीत ॥ 
नीर खीर के विलग करन को । 
बुद्धि हम खचित ॥ 
ऐसे प्रीत करहू मन मेरे । 
तुम हो सांचे मौत ॥ 
जानदास सत गुर शीतल पद । 
गहट तु परम पुनीत ॥१5३ 
(त) महंत गोपालदास 
महत गोपालदास ने प्रणामीमत के सिद्धान्तो को सरल झौर सुबोध करने के 
हेतु “प्रदेशी समाचार” रचना मे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्म वामनाओं का संसार की 
माया में सता, मूल लीला झ्लौर घाम को विस्म्ृत्ति, अन्तत” मोहपीडिस ब्रह्मश्रियाग्रों 
को जागृत कराना प्रादि वा वर्णन है। पूर्वाद' हिस्सा स्वय गोपालदास की है, जबकि 
उत्तरादद हिस्सा जुगलदास के शिष्प चनुरदास की “शब्दावली' का है। 'प्रदेयी 
समाचार गुजराती भाषा में भाषासतरित हुप्रा गोपालदास द्वारा । उन्होंने गोप्ालदास 
की वाराखडी, मुरलीघर के कवित्त, छत्रमाल के कवि और अजु नदास रचित दान- 
लीता का बर्तन करते हुए फदों का सक्लते 'कवितावली' में किया है ॥ इस कविता- 
बली' की भूमिका में सकलित सन्‍्तो के जीवन का सक्षिप्त परिचय द्विया गया है । 
(थ) गुलाबदास 
गुलाबेदास पन्ना के निवासी थे । उन्होंने बहुत से पदक्ीलेन, व्रजलीला, रास« 
लीला तथा प्रम्य चेतावनी के पद हिन्दी तथा ग्रुजराती माषा में लिखे हैं ॥ इनकी 
दाराप्तडी” भें ४० पद हैं। इन पद्ठों में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों को-विशेषत- 
प्रणामी सम्प्रदाय के तत्शे को-ले लिया है--उदाहरणाये--+ 
(प्र) “नता नारो नाग्रिन ताहरी, इनको एक खुकाव 
जीवत सोखे प्रीडको, शरे तर कलेजों खाय ॥ 
मरे नर क्लेजा खाय, नारीका ऐसा फन्‍दा॥ 
मताहर मक्षन मास, नारि कर राखे बन्दा ह 
कहते “मुलाबदास” यह नागिन वा विष जाय 
नारी विष ना ऊतरे, कोजे कोट उपाय ॥" 7४ 





१८३० प्रशामों घर्मतत्रिका, उपरदेशाक, स० १६६६ ग्राखिन, पृ० ३५ 
१८४. स॒० गोपालदास, क्वितावली (२००६), पृ० ४ 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १६३ 


(ब) “पपा पारब्रह्म सबके परे, तापर और न कोय। 
अक्षरातीत प्ननादि पद, परसि ब्रेम रस सोय ॥ 
परमसि प्रेम रस सोय, पलक पल नैत निहारो। 
पल पल सुमरो तासु, हिये ते नाहि बिसारो॥ 
कहत “गुलाबदास” सुनो सन मेरे भाई] 
कोटि पलक की पाति, हिये ते नाम न जाई ॥"5४५ 


उनके संगीत की रागिनिधो के ज्ञान के पदो मे लालित्य भ्रा गया है-- 
“बशी घुनि बाजे माई जमुना तीर । 
अधुर धरी ब्जराय बासुरिया, रेनि शरद मुख सीर ॥/१४८६ 
है ३ २८ 
“भाई । मेरो मन मोह्यो बेन बजाए। 
भदन मथन त्रिभगी मूरती, करत गान गति लाए ॥/”/* ४७ 
२८ >८ >८ 
“झ्राज गई मैं बशी वट मे, देखो री । कान्हे बजावत बंशी । 
अधुरे घरे मधुरे सुर गावत, बेधि करति उर प्रेम की गंसी ।१८८ 
उनके उपदेश पूरा पदो में भी एक मघुरता कलकती है। अपने मन को 
चेतावनी देते हुए वे कहते हैं-- 
(प्र) “तू तो मान कह्यो मन मेरो, कुसुम रंग जोबन तेरो । 
घूप परे परि जात पलक मे साभ सो नाहि सबेरो। 
सुर नर मुनि प्रवतार अवनिमे लिन्हों कहा तिन डेरो ॥॥ 
देरिके साहेब नेरो ॥ 
3 | >८ 
कहत “गुलाब” प्रेम रस मीने, फेर नही जग फेरो । 
सत्तगुरु सग॒ रस विलसो, प्रेम प्रीतिसों हेरो। 
लगन ऐसी लागल गेरो ॥/* ४ 


१८४, वही, पृ०् ८ 

१८६. निजानन्द भजनमाला, पृ० १५७ 
१८७. वही, पृ० १५४७ 

१८८. वही, पृ० १५६ 

१८६. बही, पृ० १६० 


हृ६४ प्राणवाष : सम्प्रदाय एवम साहित्य 


(ब) “वेद के बाद करे सबहि मत, अद्धाको रूप प्ररूप दवावें 
साम बिना बहु रूप नहीं, नही रूप विना शोऊ नामहि पायें ॥ 
भारन में नहीं मूसल समता, बूनत जीव यो दादि गमावें 


ऊट मर्जारि प्रासि लियो, कहे दास “गुताबन” गोतत तामें ॥7१४९ 
(<) मुरसीदास « 
मुरतीघर छत्रमाल के पुत्र हृदयगाह के पुत्र ममामिह के दोवान सापवदास 
के पुत्र थे। भक्ति के पासंट्र वर वे कहते हैं-- 
ँकोट तप काट बत तीरथन कोट कर, 
गिरि बदलत जाय कोटि विधि लहू रे । 
कोट प्रध्टाग गत जोंग प्रम्यास कर, 
कोट ब्याकरन मु कोट कहु रे 
कोटि बपुत गरित रहो, कोट उपवास कर, 
कोट पचाग तन भागिन बीच दह है । 
एक श्रीराज मुख व॒या पासण्ड सब, 
राज मुख राज मुख राज सुख बहू रे ।/ "११ 
थघ) प्रज्ु तदास 
प्रजुनदास ने दानलीला का जो वर्शन डिया है उसका एक उदाहरण 
हृष्टब्य है-- 
मैं चली थी सवेरी अवेर भयों, 
प्रश्मु मारम रोबि रहे वनवारी 4 
जीने तुम्ही हम हारे हो मोहन, 
दान,से भ्रो हम सो गिरघारी ॥। 
ऐसी ब्रात सुनी नन्‍्दनन्दनने, 
हमि दोऊ चले बनबाग मंझारी । 
भजु नदाम वे नाथ मनोहर, 
जज्द ननन्‍्दन बृधमान दुलारी ॥१ 





१६०, वहीं, ए० १६६ 
१६१. छ० योपालदास, कविठावली, पु० २० 
१६२. वही, पृ० ४६ 


प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १६५ 


(न) सुखलालदास ” 
भुरलीदास की तरह सुखलालदास भी कहते हैं-- 


“अभूत लगाए से कांज न फावत, 
जरा बढाएं थे ब्रह्म न पावें। 
पड़े रंगाएं तो फल न लागत, 
डडधारी के पुन हाथ न प्रावें ।7१83 


अभ्य रचनाकारों मे पुरुपोतम, निवाज, रतनेश, हरिकेश, हरिश्चन्द्र, गुलालभिह 
बरुशी, फेशवराज, हिम्मतर्सिह कायस्थ झ्ौर प्रतापसिह बदीजन आदि का नामोल्लेख 
किया जा सकता है ।*४ लेकिन इनकी रचनाओं की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं 
होती । प्रतः इनको प्रणामीसतो एवं भक्तो के रूप मे स्वीकार करने में शका उठती 
है | कहा जाता है कि१** हरिकेश ने 'ब्रजलीला' नामक ग्रंथ लिखा है। हँदयशाह 
के 'हृदयप्रकाश' नामक ग्रंथ का उल्लेख होता है । मिश्॒वन्धु ने किसी रसरंगजी का 
उल्लेख करते हुए, इनका कविताकाल १७८० ई० दिया है । इसकी रचना ब्रजमापा 
तथा खडी थोली में है । इनकी गणना साधारण श्रेणी भे है। इनका “बानी” ग्रन्थ 
छत्तरपुर दरबार में उपलब्ध होता है। ये मुसलमान जाति के थे । प्रारम भे घामी 
सम्प्रदाय के और बाद मे वेष्णव सम्प्रदाय के शिष्य हो गए । इनका पद हष्टव्य है-- 
तेरे महेबूब बॉकेने चसमकी चाटेमारी है । 
खडा है सामने ही में जरा नहिं पलक ठारी है | 
जिलाया उन्हीने मुझको जिनो यह सास भारी है । 
तडपता कदीना जीतो विछोहा दर्दे भारी है ॥१४५ 
शिवनाथ के रसरंजन अभ्रन्थ का उल्लेख भी मिश्रवधु ने किया है। शिवनाथ 
जगतराज के दरबार मे थे ।६७ शझजरदास, ज्ञान खानचन्द, नारायणुदार्स, श्यामदास 
झोत्मादास श्रौर लघुरामकृष्णनी की रचनाएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होने साम्प्र- 
दायिक दर्शन को श्रपनी रचनाग्नो में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है १४८ 


१६३. प्रणामी धर्मपत्रिका, भेजनाक, २००१ सं० झाश्विन, पृ० १५ 

१६४. (भर) गौरीशकर द्विवेदी, बुन्देल वेभव, पृ० ४०६, १०, १६, ६७, ६६, ५०१ 
(ब) डा० कविवर बिहारी और उनका युग, पूृ० ७६ 

१६५. गोरीशकर द्विवेदी, वुदेल देभव, पृ० ३६० 

१६६. मिश्रबंधु, मिश्रवघु विनोद, भाग २, पृ० ५६७ 

१६७. वही, पूृ० ६६१ 'ँ 

१६८. श्रीक्षष्ण प्रियाचार्य के एक पत्न के प्राधार पर । 


१६६ प्राणनाय : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


राजापुर पदनानिवासी इृष्णदास, मिथवन्पु ने१ १४ जिस दृष्णदास का उल्वेख किया 
है उस में सम्भवतः भिन्न है। हृष्णादास ने पघपनी रचना “सश्िप्त प्रशालिवा मे 
कहा है-- 

मह पद पाई गोपिका, जियो ने जपतप । 

प्रैम लच्छना भक्तिमे, भई सदा सयोग ॥२९*९ 





प॒० घनश्पाम दत्त शर्मा-- दिनेश ने शीतलदास छुवीलदास, मेहरदासजी का 
उल्लेख किया है, लेकिन उनकी रचनाप्रो का कोई परिचय नहीं दिया या कोई प्रमाण 
नहीं दिया ।१** 


प्राघुनिक युग में प्रशामी साहित्य गद्य भौर पद्ध में समान परिमाग्ग में लिखा 
गया है। सदानन्द गोस्वामी ने "पद्मावतीदर्शन” नामक संड काव्य की रचना वी है| 
दीन कृष्णभिसारी ने भी मध्यकासीन बीतक परपरा को ”निजानंद सागर” में निभाषा 
है । पं० मिश्रीलालशास्त्री ने “मुक्तिपीड” भौर मुक्तक पद भी जिसे हैं। भाचार्य 
धमंदास जी ने भी कई पद दिये हैं। परमघाम में इृष्ण-राघां के रामसेल को देखते 
हुए वे बहते हैं-- 


मेलत सव ही सब मिल होरी ॥ 

सखी स हेली मिलकर भाई, रंग विरगी गोरी | 

नवदुत सजि सिनगार उमगे, भाई जुवतन जोरी ।! 

परमघाम मे प्रथम हि सेले, राजश्याम की जोरी | 

मेले द्ज प्ररने प्रसंड रासमे, जागनी रग मे बोरी । 
“परम” हाथ जो जोरी ॥१९६ 


रातर्तनदास “रत्न” के प्रेमरत्नावली” नामक पदों का संग्रह प्राप्त होता 
है । इसका एक पद द्रष्टव्य है--*१*९३ 


मुरली मधुर बजाये सजनी मुरली मधुर बजाये । 
मनक पडी कानन में जब ही तनमन सुधि विसरायें ॥ 
१६६. मिश्रवंघु, मिश्रबंधु विनोद, भाग ३, पृ० ८०६ 
२००. कृष्णदास, सक्षिप्त प्रस्यालिका, पृ० १२६ 
२०१. श्री प्राणनाथ संदेश, प्रणामी साहित्य भर क. ६३. पृ० ४ 
२०२. श्री प्रणामी घमंपत्रिका व० ३५, झ० €. पृ० १ 
२०३. रामरतनदास, प्रेम रत्नावली. पृ० १-२ 


प्रशामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि १8७ 


शेष महेश शारदा भूलहि, घ्वति मे ध्यान लगावें + 
देवलोकमे देव निहारे, सुमन वृष्टि बरसायें॥ 
रतन प्राणवस्ी में बस रहे, सुनत सुदत सुख पायें ॥॥ 


पूजारी दृ'दायनदास, हरिशकर पुराणी, ब्रह्मचारी पुर्णंदास, पं० बालकृष्ण 
प्रणामी “उदासी”, प० कुबेरदत्त उपाध्याय, मानिकलाल “दोषी” रावाकृष्णजी 
“द्रणामी”, प० तिलकघारी भिश्र, श्यामबिहारी दुबे, स्वामी स्वानंदजी, टीकादत्त 
शर्मा, ब्रह्मचारी पूर्णानिद शास्त्री ग्रादि की पदरचनाएं यत्रतत्र मिलती हैं। कन्हैया 
लाल भट्ट--दौन सेवक-लिखित भक्तिपदो का सम्रह “श्री राजनाम स्रोत” है । रामजी 
भाई कवि और कृष्णमणिजी की काव्यरचनाएं भी उपलब्ध होती हैं । रामजी 
भाई की "प्रणामी गीता” उल्लेखतीय रचना है | 


प्रशामी सम्प्रदाय के दार्शनिक विचारो को अभिव्यक्त करने वाले गद्यतंखक 
और सशोघको मे महाराज झानन्ददासजी, श्री कृष्णप्रियाचार्य जी, प० कृष्णदत्त शर्मा 
“मूरि”, प० कृष्णदत्त शास्त्री, पं» श्यामशरणजी, वल्‍लभदासजी, प० कृप्णदासजी, 
पं० प्यारेलाल, मोहनमुकुन्द सत, मगलदास शर्मा, श्रीमती विमलादेवी मेहता, मुरली 
दास धामी, घनश्यामदास शर्मा, रणछोडदा।स वीरजी, चचलदास धामी, राजदास 
घामी, पशवतलाल दलाल, डा० डी० जी७ पाण्डेय, श्रीमती कृष्णादेवी, टीकानदजी, 
देवकरन झादि ने अल्पाधिक मात्रा में योगदान दिया है । 


सप्रदाय के दाशंनिक मीमासा ग्रन्थों में “ब्रह्म विज्ञान भास्कर”, “आनन्द 
सागर”, “विज्ञान सरोवर”, “सृष्टिविज्ञान वर्णान”, “प्रशामी धर्मश्रकाश”, विराट 
पट दर्शन, भौर "परमघाम प्रणालिका” का विश्येप भठत्त्व है | “ब्रह्मविज्यान भास्कर” 
में महाराज श्रानन्दसागर ने सृष्टि की उत्पत्ति, करमंकाण्ड का निरूपण, उपासनाकाड, 
ज्ञानकाड भौर विज्ञान का निरूपण किया । अत मे साम्प्रदायिक रहस्यो को प्रश्नोत्तर 
से स्पष्ट किया गया है । यह ग्रन्य “ब्रह्मयगोध भास्कर” के नाम से भी प्रभिहिति किया 
जाता है । पं० कृप्णदत्त शर्मा “सूरि” लिखित “विराटपट दर्शन” में विराट के 
तात्तविक स्वरूप का वर्णन तथा विराट के चतुर्देशात्मक भुवनो का विवेचत एवं विराट 
के माश के झनन्तर विश्व के सूक्ष्मकारण स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। धाम, स्थान 
झ्रधिकार, साकार-निराकार आदि का विवेचन इसमे किया गया है । प्रणामी सप्रदाय 
के उपास्य स्वलीलाद्व॑ त ब्रह्म का समन्वय शास्त्रानुसार स्पष्ट किया गया है । इस ग्रन्थ 
में १४ पर्व (प्रकरण) हैं। समाधान पर्व, जो परिशिष्ट भाग मे जोडा गया है, उसमे 
साम्प्रदायिक भावता को स्पष्ट किया गया है + रणछोड्दास वीरजी ने "परमघाम 
भप्रणालिक”, “सृष्टिविज्ञान वर्णन”, “परातालयी परमघाम” मे क्षर, अक्षर और 
भक्षरातीत की सूक्ष्म समीक्षा संभवतः “ब्रह्म बोध भास्कर” के आधार पर ही की है। 
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थी प्रृष्णप्रियाचार्यंजी महाराज ने झनेरु प्राघीत रचनाप्रों का संशोपन जिया है । 
उनके “श्रीमत्तारतम्पनी प्रगातिता” में इस ब्रह्माड की उत्पत्ति, स्थिति शौर लय का 
सक्षिण निरूपण जिया है महाराज मगलदासजों की “बोतक दशेन”, “प्रात्मगीपत 
भौर “मात्मपरिचय/ रचनाएं उपदेशात्मक हैं। प० प्यारेसाउ ने “ग्रमत्यमुस मर्दनम्‌ 
“म्जन सप्रह” भादि रचनाप्रों में साम्प्रदापिक तत्त्वी को विधिवत किया है। पं९ 
पृष्णदत्त शास्त्री लिसित “निजानन्द धरितामुत” का सम्प्रदाय ये भपना एक स्थान है। 





मध्यवाल से सेफर १६थी सदी तक का प्रस्थामी संतों एवं भक्तो व7 साहित्य 
भत्यधिक बिसरा पड़ा है । जिन ग्रन्थागारों में थे रचताऐ' भरी पडी हैं, वहां कोई 
उपयोग होता नहीं प्रौर साथ ही साथ विसी पत्य व्यक्ति को देसदे के लिए भी नहीं 
दिया जाता । घ्रतः विस्तृत जानकारी प्राप्त करना मुश्किल ही जाता है । इतना 
निश्चित रूप मे कद्ठा जा सकता है, प्रणामी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि समृद्ध है प्रौर 
खोनी उसमे में भले ही प्रत्पाश में लेरिन मुक्त प्राप्त कर सकता है । 


चतुर्थ श्रध्याय 


सिद्धान्त. और साहित्य 








(पर) आना का दाशनिक पक्ष , 


धर्म और दर्शन मनुष्य की प्राचीनतम सपत्ति है। परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, 
मुक्ति ग्रादि के बारे; में उनका -सोचना ही विश्व के विभिन्न घर्मदर्शनो का कारण 
है। वस्तुतः मानवजन्म के साथ हो धर्म नामक चीज जुडी हुई है। वह मनुष्य के 
जन्म सिद्ध स्वभाव का एक ग्रविभाज्य अंग है । - भले ही धर्म देशकाल के मुताबिक 
विविधरूष ग्रहण करता रहेगा; लेकिन मनुष्य श्राज जैसा है वैसा रहेगा भौर तब तक . 
जगत में धर्म का भ्रस्तित्त रखेगा ही । उसका कभी नाश नहीं होगा । सानववश+ 
शास्त्र के प्रध्ययत में घर्मं के जो विविथ प्राचीनतम स्वरूप देखने मे आए हैं, वे धर्म 
के प्रचलित होने के प्रमाश देते हैं। ईश्वर के प्रस्तित्व के सदर्भ भे मानवजातिं प्राय: 
सहमत है झोर ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुप्य की झात्मा सर्वदेशकाल मे प्रयत्तशील 
ही है । डा० राधाकृष्णाद्‌ का कथन उचित है ।* फिर भी, वै कहते है कि धर्म शब्द 
बहुत व्यापक भावनायुक्त और विशाल भअर्थयुक्त शब्द है । धर्म की एक निश्चित सर्वे- 
तान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती ।६ इतना स्पष्ट है कि धर्म और जीवन अभिन्न 
है तथा वह समस्त जीवनब्यापी तत्व है। विशेषरूप से 'भारतीय जनमानस यही 
प्राववा है कि, धर्मो रक्षिति रक्षत, । इसी रक्षा के हेतुस्वस्प कई घर्मो' का आदभवि 5 
हुआ । लेकिन एक प्रचलित कथन है,कि धमे, अनेक हैं; वर ' धर्म ऐक है। श्र्थात्‌ 
विशिष्द्ध ध्मों।मे भ्रिन्नता होने पर-भी इन'मर्मों मे सामान्य तत्त्व निहित हैं। प्राणनाथ 








१. डा० राधाइृष्णवू, धर्मो का मिलन: (गु० संस्करण), प्रृ० ६-१० 
२. डा० राधाकृष्णन, हिन्दू जीवन दर्शन (गु० संस्करण), पृ. ७६-७७ 
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ने परिस्थिति को देखते हुए, इन्ही समान तत्तों को प्रकट किया है। डा० गोवद्धन 
शर्मा और प्रो० माताबदल जायमवाल ने इसीलिए कहा है, मारतीय इतिहास के मध्य- 
काल मे श्री प्राणनाथ एक ऐसे महात्मा ये, जिन्होने तत्कालीन अन्य धर्म-सुघारकों यथा 
कबीर, नानक, दादू झादि की भाति राम-रहीम की एकता का कथन करके हिन्दू 
मुसलमानों के पारस्परिक द्वेप को शात करने का मदेश ही नही दिया, बल्कि हिन्दुओं के 
घ॒मं-ग्रन्थ वेद-उपनिषदू, गीता, भागवत, मुसलमानों के धर्म ग्रन्थ कुरान, ईसाईयों 
के इजील, यहूदियों के जंबूर तथा दाऊद प्रैगम्बर के ग्रभुयागियों के घर्म-ग्रन्य तौरेत मे 
मौलिक एकता खोजने का प्रयत्न किया ॥3 इस प्रकार मध्ययुग में रहते हुए भी 
विश्वधर्म समन्वय का स्वप्न देखा। ४ अतः प्रणनाथ के दार्शनिकपक्ष का स्वतन्त्र 
रूप से विवेचन करने से पहले उक्त सभी विदेशी धर्मों ग्रौर भारतीय-अरद्दं तमत- 
सिद्धात को दार्शनिक पक्षपात का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करें । 


(क) यहूदो, ईसाई, इस्लाम, भारतोय प्रद्ं तमत सिद्धात शोर प्रशामों सम्प्रदाय 
का तुलनात्मक श्रध्ययन 

यहुदीधर्म प्राचीनधर्म है कि जो एकेश्वरवाद की घोषणा करता है | जेहोवाह 
अर्थात्‌ यहूदियों के ईश्वर ने जो दश ग्रादेश दिये उनका श्रगर यहूदी लोग पालन करते 
रहे, तो उनकी रक्षा करने की शर्त भूसा से की गई । मूसा को दिये गये दश झादेश 
(400 ए०आप्रा270॥7८75) इस अकार हैं-- 

१ में तेरा भगवान हू, जिसने तुझे इजिप्त के बदीखाने से मुक्त कराया 
मेरे सिब्रा अन्य किसी भगवान की उपासना मत करना । (प्र्थाव्‌ एकेश्वर उपासना) । 

२ धातु पत्थर ग्रादि में से कोई मूर्ति मत बनाता तथा वंसी भअ्रन्‍्य मूत्ति के 

प्रति भ्रुकना नहीं । 
३. व्यर्थ में प्रभुस्मरण करना नही । 
४. छ दिन तक काम करना पर सातवें दिन झ्ाराम करता ताकि नौकर" 
दास पशुपक्षी को भी आराम मिले । 

५. माँन्बाप का आदर करना। 

६. किसी की हत्या न करना ।* 
३. (अर) सप्तर्सिघु पत्रिका), अगस्त, १६६४, पृ० २ 

(झा) सं० घीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, हिन्दी साहित्य (द्वितीत खंड), 
पृ० ५६० 

४. प्रानन्द शंकर ध्रुव, धर्म वर्णन, ० (६८ 
४... तौरेत, २४-१६ : २१ (.6शंप८००६ 24-9.2॥) 
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रे ७ व्यमिचार मत करना 
८, चोरी मत करना । 
६. किसी के विरुद्ध में मूड़ी गवाह मत देना । 
१०. पद्ठौसियों के घर पर, नौकर पर अथवा पशु पर लोम मत करना । 


ये सभी झादेश “०० शबाए! से शुरू होते हैं। इस धर्मे मे ईश्वर को 
एक अद्वितीय, चेतन्यस्वरूप माना गया है? शुद्ध नीहठिप्रधान एकेश्वरवाद इस धर्म 
की विशेषता है। यहुदी सतो में से एमोस, हीमिया, इमाईवाहू, जेरेमियाह और 
एमेकियल ने यही उपदेश दिया कि, जेहोवाह सिर्फ यहूदियों का ही नहीं परन्तु सब 
का भगवान है । यहूदियों ने भ्रगर कूपागें पर चलना सीखा तो जेहोवाह उन्हें भी 
सजा देंगे । धर्म पालन करने वालो का है भौर सारा समाज भले ही कुमार्ग पर 
चलता हो, लेकिन भगवान के प्रति व्यक्तियंत जिम्मेदारी समझकर पवित्र जीवन 
गुजारना चाहिए । कर्मकाण्ड से मी सदाचार ज्यादा महत्वपूर्ण है । वाह्माचार 
मही, लेकिन प्रतरतल की भक्ति भगवान को प्यारी है। सक्षिप्त में इस धर्म ने 
एकेश्वरवाद, मूतिपूजा का विरोध, प्रात्मा की प्रमरता, पाप-पुण्य के बदले की मान्यता 
नीति नियम, पुणंजीवन भ्रादि बातो को केन्द्र मे रखा है । 


लेकिन यहूदियों की पशुबलिक्रिया $ पर राहुल साहृत्यायन कहते हैं, पूति- 
पूजक समुदाय तो प्रायः सारा ही इस पशुवलिक्िया में प्रत्यत्त श्रद्धालु देखा जाता 
है; किन्तु प्रमूतिपूजक धर्म भी इससे वचित नहीं रहा । यहूदियों की भव्य वेदियां 
सदा पशुरक्त से रजित रहो हैं। ” 


६... तौरेत, २९-२० : २४ [शधं८०७ 22-20 ; 24 
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यहुदियों के दश आदेशों (वृद्या (एएण्रश्ातंधाध्या$) को तरह प्रणामी 
सम्प्रदाय को दश् भ्राज्ाएँ इस प्रकार हैं-- 

१ घामिक निग्रमो का पालन क्रिये बिता ग्रात्मिक, मानसिक तया शारीरिक 
उन्नति स्थायी नहीं रह सकती । स्थायी उन्नति के बिना देश तथा समाज कभी सुखी 
नही रह सकता । इसलिये घामिक नियमों का भ्रवश्य पालन करें । 

२ माॉँसमक्षणा, मदिरापान, परस्त्रीगयमन, परघन तथा परनिन्दा और ग्रम॒त्य 
भाषण इन पट दोपों से अवश्य बचे । 

है मनुप्यमात्र में बन्छुमाव उत्पन्न करते हुए जीवात्मा को सत्पथ पर ले 
जाना चाहिए ॥ जिससे लोक परलोक सुग्रम बरतें 

४. सत्कर्म और सदुमावना के बिना संसार में सुख और शान्ति का झानन्द 


प्राप्त नही होता, यह ग्रवश्य ध्यान रखें । 





५. समाजशोपण और ग्मदुमावना को सबसे बड़ा पाप समर । 

६. अन्य के साथ उपकार तथा न्यायवृत्ति रखना, सब से बड़ा पृष्य कर्म 
समझे । 

७ अपने लिए कप्ट सहन कर लेना ही तप प्र दूसरे के प्रति नरम होना ही 

सबसे बड़ा त्याग है । 

८. झूठे प्राइम्वर मे पड़कर साम्प्रदायिक और सेद्धास्तिक तथ्यों को छुपाता 
महात पाप समर्भ । 

€. घाभिक ज्ञान के प्रचार में कसी से व्यर्थ बाद-विवाद नहीं करना 
चाहिये । दुराग्रही को सममाने को चेप्टा भी ब्ययं ही है । 

१०. धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व गृहस्थ और सन्त दोनों पर है । इसके लिए 
सर्देव तत्पर रहना चाहिये । 

इतना स्थष्ट है कि प्रणामी सम्प्रदाय के उक्त: दश आदेशों में संद्धान्तिक 
तत्वों का विभेषत समावेश नहीं हुप्रा, जबकि यहूदी श्रर्म के ग्रादेशों में कई संद्धा- 
न्तिक तत्व भी हैं । 

मानवत्रे मं, वघुत्व, सेवा श्र क्षमा का संदेश देते के लिए जिससे (०595) 
की यहूदी धर्म से प्रलय होकर नया धर्म स्थापित करना पड़ा | जिमस ने जब प्रपनी 
धामिक प्रवृत्ति शुरू की, ठद यहूदी के सादुकी, फरोशी के ईसी और थेरोप्यटी वादोमे 
से फरोगी का किभेष जोर था । फरोशी वे दाह्माडबर, धर्म के नाम पर धोखेबाजी प्ादि 


८. सं» बढाचारी मोहन मुकुन्द, पटऋतु, पू० १७ 
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से ऊबकर जिसस ने नीतिप्रधान सरल उपदेश देना शुरू किया । सस्त ज्हान ने जिसस 
को उपदेश दिया कि,* “घर्मराज्य का समय निकट श्राया है अतः पाप न करना ओर 
सब के प्रति प्रेम और समानता से बर्ताव रखना । दो वस्त्र हो तो नग्न को एक वस्त्र 
दे देना । जिस के पास ग्रन्न हो तो भूखों में वाट कर खाना | सादुकी भर फरोशी 
लोगो को श्रपने पाप के लिए प्रायश्ति करना चाहिए । “४० दिन की एकान्तसाधना 
के बाद जिसस ने यही उपदेश दिया कि “मगवान प्रेम और दया का सागर है । वे 
पिता हैं और सब मनुष्य उनकी सन्तान हैं "” उनके घामिक सिद्धातो में ऐकेश्वरवाद 
नीतिपूर्णंजीवत, ईश्वर का वात्सल्यपूर्णा पितृत्व सबंध, ईश्वर-पिता में अट्टूट विश्वास, 
मानवसेवा, क्षमा, अहिंसा, नम्नता और आात्मनिरीक्षण को प्रमुख स्थान मिला है । 
महूदियों की हिसा प्रवृत्ति के विरुद्ध मे ईसाई धर्म ने कह है, मुझे हिसायुक्त यज्ञ नही 
चाहिए; मैं ईश्वर की कृपा चाहता हूँ ११९ जिनको भ्रमृतत्व की प्राप्ति करती है 
उनको चाहिए कि माँ-बाप, पत्नी आदि का त्याग करें ११ लेकिन यह भी कहा गया 
है कि देव और द्रव इन दोनो की साथ मे साधना नहीं हो सकती--+ 
पर० शराशा ९४॥ 5४९ [छ० प्राउहरटा5 ६ 0 शााल शा। व68 (6 07९ 
304 ]076 6 ०, ० ९5४० 6 जा गरणुव ॥0 धोढ णा€ बात 
06छ/76 ७६ ०७0थ  ए़€ ९8७७० 8९४९ (366 8॥0 चरा्वाव900 १९ 
अपने धर्म के प्रचार एवम्‌ प्रसार के लिए शिष्यो को भेजते वक्त यही कहा 
कि तुम लोग अपने पास सोना चादी या निकम्मे वस्त्र भी मत रखना ।११ श्रर्थात्‌ 
जिसस ने सन्यासघर्म की भी महत्त्व दिया है । यहूदी श्लौर ईसाई धर्म मे यही भिन्नत्व 
है कि यहूदियों के मुताबिक ईश्वर विश्व का सम्राट है और नीति के नियामानुसार 
जगत का नियमन करता है । ईसाईघर्म कहता है, ईश्वर पवित्र पिता है और सब पर 
प्रेम रखता है । यहूदी घर्म ने नियमो और बाह्यविध पर जोर दिया है जबकि ईसाई 
धर्म प्रभ और आत्मा की पवित्रता पर । यहूदी घर्मं मे घामिक विधि और प्रूंजा का 
स्थान है, लेकिन ईसाईधर्म ने मानवसेवा के झादर्श को प्रमुख स्थान दिया है। यहुदी 
धर्म न्याय के सिद्धातों का कडा पालन प्रस्तुत करता है, लेकिन ईसाई प्रपकार पर भी 
उपकार के झादर्श को मानता है । यहूदी घर्म मे नैतिक मूल्यों का गहन अन्वेषण 
नहीं मिलता तथा बदला लेने को वृत्ति के दर्शन होते हैं । ईसाई घम्मं ईश्वरी राज्य 
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का सदेश देते हुए, नैतिक मुल्य का सूद्षम विश्तेषण करता है तथा क्षमा, श्रात्ममोग 
आदि मिद्धातों को प्रस्तुत करता है । ईसाईपघर्म के अनुसार ईश्वर का राज्य सर्वेब्यापी 
राज्य है| यहूदी धर्म मानता है कि ईश्वर लोगों को सजा देकर सुधारते हैं, लेकिन 
ईसाई धर्म का कहना है कि लोगों के दाप एवम दुख दूर फरने के हेतु ईश्वर खुद 
अपने श्राप पर उनके दु ख सहन कर सेते हैं। ईभाई घम्म ने भी यहूदी धर्म के दश 
आदेशों को स्वीकार किया है, लेकिन उतकों सरल घोर स्पष्ट मी क्या है। ईसाई 
धर्म के भक्ति ग्रादि तत्त्वों को लेबर डा० सारिन्मर ग्रादि विद्वानों ने यह सिद्ध करने 
की चेध्टा की कि कृप्णप की गीता पर बाइबल का प्रमाव है। लेक्नि इस बात का 
बालगगाधर तिलक ने युक्तियुक्त खडत किया है ।१ * समवित तो यही है कि ईमाई 
घर्म में मक्तितत्व का प्रवेश हिन्दूष॒र्म के बारण ही हुप्रा हो । मेन्ट टेरेसा की भक्ति- 
पद्धति सात भूमिकाग्रों में विमक्त हुई है । टेरेसा ने प्रथम दो भूमिका में वेराग्य की 
आवश्कता बतायी है, तीमरी श्रौर चौथी भूमिवा में ग्रात्मज्ञान उत्तन्न होती है, पाचवीं, 
छटठवी प्लौर सानवी भुमिकाए परमात्मा के साथ ग्रथिर ऐकय पाने के लिए हैं । प्रात 
योगवर्मिप्ठ में दिये गये न्ञानमार्ग की भूमिकराग्रो से ये बुद्ध दर श में मिलती जुलतो हैं । 








इस्लाम धर्म के सदर्म में डा० राघाहष्य्यत्‌ ने कहा है कि इस्लाम गूइतारहित 
धर्म है। उमकी ताक़त और उसका सौंदर्य दसकी सादगी में निहित है। यह सैसगिक 
चर्म है“ इसमे जाति के वधन नहीं हैं, पुजारी या पुगेट्ित नहीं है, इसमें किसी 
यज्ञ था विधि-नियर्मों को जरूरत नही पड़ती ब्यावहारिक पक्ष में देखा जाए 
तो प्रजाठन्व टसका प्रधान स्वर है १४ 








इस्लाम एक विश्वधर्म है । ईमाईबर्म की तरह यद्द धर्म मी एक महापुरुष 
द्वारा स्थापित है और एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करता है ॥ इस्लाम का प्रर्य हो 
होता है कि ईश्वर की शरगा में जाता | ईश्वर की शरणागति ही दस धर्म का मुख्य 
रहस्य है । इस्लाम के धामिक सिद्धात ईमान और दीन विभागों से बेटे हुए हैं ॥ ईमान 
के प्रस्तर्गत श्रद्धा आदि का और दोन के झन्तंगत धामिक आज्ञाओं का पालन का 
वर्णन होता है । इस्लामधर्म भी यहूदी श्रौर ईसाई धर्म की तरह एकेश्वरवाद के 
सिद्धान्त में मानता है | ईश्वर को इस्लाम ने सृष्टि का कन्तों, घ॒र्तता हर्ता माना है-- 
“बह (ईश्वर) जिसने भूमि में मे जो कुछ है (सवको) तुम्हारे लिये बनाया ॥१९ 
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उसने सचमुच भूमि और झ्राकाश वनाया । मनुष्य को छुद्र बिन्दु मे बनाया । उसने 
पशु बनाये, जिनसे गर्म वस्त्र पाते हो तथा श्रौर भी श्नेक प्रकार के लाभ उठाते हो ।१५ 
वह तुम्हारा ईश्वर सब चीजों का बनाने वाला है, उसके सिवाय कोई पूज्य नहीं है।" ४ 
ईश्वर सब चीजों का सृष्टा एवम्‌ अधिकारी है ।१* निस्सन्‍्देह तेरा ईश्वर मनुष्यों 
के लिए उनके अपराधों को क्षमा करनेवाला है ।** ईश्वर कप्फिरों पर भी क्षमा 
कर्ता है--इस बात मे (हे मुहम्मद) तेरा कुछ नही, चाहे वह (ईश्वर) उन (काफिरो) 
को क्षमा करे या उन पर विंपद डाले, यदि वह शधत्याचारी है।*" परमेश्वर 
सत्य है ।*९ परमेश्वर मातापिता स्त्री पुत्रादि रहित है ॥२३ 

इस्लाम धर्म मे भी परमेश्वर के साकार और निराकार रूप का वर्णत होने 
की मान्यता है | साकार रूप के मानने वाले कुरान वाक्‍्यो का प्रमाण देते हुए कहते 
हैं कि वह (परमेश्वर) जिसने छः दिन मे भूमि और आकाश को बताया, और फिर 
“अ्र्शं” पर विराजमान हुआ ।*४ कृपालु परमेश्वर “प्र” पर बिराजमान हुआ । 
उप्ता “प्रशे” जल पर है ।** जो फरिश्ते भ्रश को उठाये हैं और जो उसके पास 
अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं ।२९ यहाँ पर “प्रशं” पर विराजमान परमेश्वर 
और पुराणों के शेषशायी ईश्वर मे साम्य दीखता है। इस्लाम में यह सिद्धान्त भी 
मिलता है कि ईश्वर, निराकार, श्नुपण, सर्वेव्यापक, प्रद्धितीय और झति समीप है | 
कुरान में कहा गया है, निस्सन्देह तुम्हारा ईश्वर एक परमेश्वर है, उसके सिवाय 
कोई पूजनीय नहीं, वह कृपालु भौर क्षमाशील है ।*७ ईश्वर गवाही देता है कि उसके 
सिधाय कोई पृजनीय नहीं । फरिण्ते तथा ज्ञानी लोग इस पर हढ़ हैं कि उसके सिवाय 
कोई पूजनीय नहीं जो शक्तिमान एव ज्ञानी है *० वह झादि है, वह भ्रन्त है, चह 
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बाहर है, वह भीतर है; वह सब चीजो का जानकार है ।२* निश्चय ही भगवान 
/प्रपने ) ज्ञान से सब डीजो को घेरे हुए हैं ।९ (नाघह्तिक) भगवान की मुलाकात के 
सदेह में हैं, वह सव व्यापक है 3१ हिन्दू धर्म के देवदूतो जैसी ही इस्लाम की 
फरिश्तों की कल्पना है। जिस प्रकार पुराणों मे परमेश्वर के बाद झनेक देवता 
भिन्न-भिन्न काम करने वाले माने जते हैं--यमराज मृत्यु के, इन्द्र वुध्टि के--इसी 
प्रकार की फरिश्तों को कल्पना है। इब्लीस फरिश्तों में देवेन्द्र श्रौर परमेश्वर ने 
मनुष्य जाति के भ्रादि पिता ग्लादम को बनाया है । कुरान में कहां ग्रया है, जब हमने 
फरिश्तों को दण्डवत्‌ करने का कहा, तो इब्लीस के झतिरिक्त सव ने किया । इब्लीस 
बोला--क्या मैं उसे दण्डवत्‌ करूँ, जो मिट्टी से बना है ।३* फरिश्तो की राह्ायता 

के सदर्भ में बहा गया है, निस्सन्देह तुम्हारे ऊपर रखने वाले हैं, किरामत्‌ कातिबीन । 

जो बुद्ध तुम बरते हो, उसे (वह) जानते हैं ।33 करिश्तों में जिव्राईल सब का 
सरदार है, मीकाईल मृत्यु का श्र इस्रथाफ़ील प्रलय का फरिश्ता है । वैसा कुरान में 
निर्देश मिलता है । ३४ कुरान में इब्लीस को शंतानी का सरदार बताया गया है श्रौर 
उमवी क्षुद्रता श्रौर गव॑ के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया ॥र *ं शंतान (पावात्मा) 
के सदर्भ भे बहा गया है, यह केवल शंतान है, जो नुम्हे अपने दोस्तों से डराता है। 
कह मेरे स्वामी । शेतान के प्रलोभनों से मैं तेरी शन्ण में ग्राया हैं । जब तुम कुरान 

को पढ़ों, तो दुप्ट शैतान से रक्षा पाने के लिए ईश्वर की शरण मांगों ।३९ ईतान, 

फरिश्तो झ्रादि का वर्णान कुरान में मिलता है, लेकिन जीवात्मा वे सदर्भ में “बुल्हू 

मिर्नाश्न रब्बी” (कह कि जीव मेरे परनेश्वर की प्राज्ञा से है।) के सिवा कोई 

उल्लेख नही ! 

इस्लाम ने सृष्टि-जगत रो भ्रमात्मक या मिथ्या नहीं माना । इस्लाम मानता 

है, ग्राकाश, पृथ्वी और जो कुछ मध्य में हैं, इन सब को मिध्या नहीं, एक निश्चित 

उद्देश्य से उत्पन्न किया गया है ।१४ क्यो नहीं परमात्मा पर विश्वास करते, तुम 
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मृतक थे फिर उसने तुम्हें जिलाया, और फिर मारता है, तदनन्तर जिलायेगा, ग्रन्त 
में उसके पास हो जाझ्रोगे । वह जिसने तुम्हे और जो कुछ पृथ्वी मे है सबको उत्पन्न 
किया, फिर आकाश पर चढा और उमरे सात ग्राकाशों मे विभक्त किया। वह 
निस्सन्देह सब वस्तुओरो का ज्ञाता है 35 बह जिसने तुम्हारे लिए नक्षत्रों का निर्माण 
किया, कि जिससे जगल, समुद्र झौर अन्धकार मे रास्ता पावें “”४“*““ “ यह जो 
प्राकाश से जल गिराता है । फिर उमसे सारी उद्मद्यमान वस्तुएं निकाली ।” उससे 
मैं (प्रश्न) ने वनस्पति निकाली, फिर उसमे सयुक्त फलो को उत्पन्न करता हूं कितने 
ही खजूर की वाल मे लटकते हैं, भ्रनुपम श्रौर सोपम ग्रगूर, अनार श्र जैतून के 
उद्यान । जब वे फलते झौर पकते हैं तो उनके फलों को देखों । इसमे ही विश्वासी 
जातियो के लिए श्रमाण हैं ३£ क्या तू नही देखता परमेश्वर ने ही जल उतारा, 
फिर उससे ग्ननेक प्रकार के भ्रच्छे फल झ्ौर पर्वेतो में श्वेत, रक्त, भ्रति कृष्ण प्रादि 
प्रनेक वर्ग की उपत्यका उत्पन्न हुई ( कीडे, पशु और मनुष्यों में बहुत प्रकार के वर्ग 
वाले प्राणी हैं। इस प्रकार के ज्ञान वाले भगवान से डरते हैं। परमेश्वर निस्‍्मन्देह 
क्षमाशील और वलिप्ठ है ।४* मनुष्य को बिन्दु से सिरजा ।४१ मैंने पड्ू मे हो 
मनुष्य को बनाया और उससे पहले प्रज्वलित झग्नि से जानते (जिन्‍न) उत्तन्न 
किये ।४९ घन्य है जिसने झाकाश में शिखर, वहां प्रकाशक चन्द्र और प्रदीपो को 
मिरजा । जिसने छः दिनों मे पृथ्वी, आकाश श्रौर जो उनके भीतर हैं निर्माण किये, 
फिर स्वर्ग पर चढ़ा ।४३ क्या अविश्वासियों (नास्विको) ने नहीं देखा, ग्राकाश ओर 
पृथ्वी पहले ढेंके थे, फिर हमने उन दोनो को उधाडा और पानी मे सारे प्राणियों का 
लिर्माण किया । आकाश को सुरक्षित छत वनापा; वह उसके प्रमाए हैं, किन्तु (वे) 
विश्वास नहीं करते। जिसने रात, दिन, चन्द्र, सूप को बनाया (जो कि) सारे 
आाकाश में परिक्रमा देते है । पूर्वजों में से भी किसी को ग्रमर नहीं वनाया, यदि तू 


(मुहम्मद) मरे तो क्या वह (नास्तिक) अमर है । सारे प्राणी मृत्यु के स्वाद 
रुप है ४४ 
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ईसाई घौर यहूदी धर्मों की तरह दस्लाम धर्म भी जीवो के पुनर्जन्म को नहीं 
मानता । लेडिन कयामत ([प्रलय या पुनरुत्थान) के दिन प्रत्येक जीव श्रपने पुराने 
शरीर के साथ जी उठेगा | उमी दिन उसके पाप-पुष्य का न्‍्थाय होगा | उस निर्णय- 
दिन के विषय में कुरान में निम्नलिखित भाव हैं--जिसने धुण्य कर्म किया, वह प्रपने 
लिये, जिसने पाप कर्म किया वह अपने लिये | तेरा ईश्वर किसी सेवक के साथ 
प्रस्याथ नहीं करता ।**ैं उस दिन कोई दूसरे का भार नही उठायेगा, यदि बहुत भार 
से टूटा जाता कोई पुकारे तो भी उप्तमे कुछ लेकर कोई न ढोवेगा, चाहे सम्बन्धी ही 
क्यों ने हो !४६ जो कुछ उन्होने झर्जन किया, भ्रवश्य सव प्राणी उसका फल यायेंगे, 
वह प्रन्याथ से पीडित ने होगे ।*४ फिर भी, किये गये पापो पर पश्चाताप होने पर 
क्षमा प्राप्ति का निर्देश कुरान में है ४ पृष्यात्मा मृत्यु के वाद स्वर्ग को भ्रौर पापी 
नक॑ को श्राप्त करती है पुराणादि की तरह कुरान में भी स्वर्गलोक का वभवपूर्ण 
वशन है--शुभ कम करने वाले विश्वासियों को शुभ-सदेश सुना । उनके लिए 
उद्यान है, उसके नीचे नहरें बहती हैं, सारे ग्रच्छे फल वहां लाये गये हैं। (स्वग॒वाले) 
उन लोगो को, जँसा कि पहले कहा गया था, वँसा ही यह उपहार दिया है। उसमे 
उनके लिए सुन्दर स्त्रियां है, भौर बह (पुष्यात्मा लोग) सवंदा वहां के निवासी 
होंगे ।४६ उद्चान का वृत्तान्त जो उनके लिए प्रतिज्ञात है, वहा दुगंन्ध रहित जल की 
महररें दूध की नहरें हैं, जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें जो पीने वालो 
को स्वादिष्ट हैं, फेतरहित मधु को नहरें हैं, उनके लिए वहां बहुत से स्वादिष्ट फल 
हैं ।४* तुम और तुम्हारी पत्निया सादर उद्यान मे प्रवेश करो ॥ उन (स्वगियो) के 
पास सुनहली थाली और प्याले लिये लडके घूमते हैं, वहा सब कुछ है--जों कुछ 
चाहिए झौर जो कुछ नेत्रो को अच्छा प्रतीत होता है, तुम लोग सवंदा वहाँ के वासी 
रहोग्रे । यह वही उद्यान है, जिसे तुमने उसके बदले पाया है, जो कुछ कि तुम करते 
थे । तुम्हारे लिए वहा बहुत से स्वादु फल हैं, उनमे से खाझ्ो ।*१ प्रभु के विरोध में 
सड़े होने से डरने वालो के लिए दो बाग हैं। फिर तुम कौन कौन से प्रसादो को 
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मुठलाओगे ? जहा बहुत-सी शाखाएं है। उन दोनो बागों में दो करने करते है । 
उनमे नाना प्रकार के सारे अच्छे फल है । तकिया लगाये कौमल तूलशयूया पर बैठे 
हैं, दोनो बागो मे फल लटक रहे हैं। वहाँ मनुष्यो श्लौर जिस्नों से न छूई गई नीचे 
* हृष्टि वाली रमणियाँ है । उन बागो में दो गर्म पानी के सोते हैं । वहां भरच्छे अच्छे 
फल खजूर और प्ननार हैं। सब उद्यानो मे परिशुद्ध सुन्दरियाँ हैं। संयम मुक्त, 
गौरवर्णवाली, शामियानों में हैं। क्रिसी मनुष्य या जिन से वह (इससे) पूर्व नहीं 
चूई गई हैं । वहा तकिया लगाये हरे चदवे के नीचे बेठे हैं और वहा कोमल बहुमूल्य 
विछोने भी है ।*+ रुठगें मे जितना सुख वेभव है, नर्क में उतनी ही विपत्ति और 
यातना । “कुरान कहता है, जिन्होंने हमारे प्रमाणो पर विश्वास नहीं किया, थोडी 
देर भें हम उन्हे प्रग्ति में फेंक देंगे । जब उनका एम चमडा जल जायगा, तो उससे 
दूसरा हम बदलेगे, जिसमे कप्ट आस्वादन करे ।*3 उन सारे शंतान के पश्रनुयायियों 
के लिए नक॑ का वचन दिया गया है, उसके सात द्वार है, प्रत्येक द्वार मे एक मुण्ड 
बाटा गया है (४ काफिरो के लिए आस्नेय वस्त्र बनाये गये हैं। उतके सिर पर गर्म 
जल डाला जाता है । उससे जो कुछ पेट में है और जो चमड़ा है, सब वह जाता है। 
उनके लिए लोहे के मुद्गर हैं। कण्ठ रक जाने से वह वाहर निकलना चाहते हैं, 
किन्तु फिर भीतर डाल दिये जाते है । चवखो नर्क यातना को ।९४ उस अग्नि के 
समूह मे डाल दे । फिर १४० हाथ लम्दी बेडी मे बाघ दे । वह महान परमात्मा पर 
विश्वास नहीं करता था । याचकों को भोजन देने में दत्तचित न होता था ! यहा 
इसके सिथाय उसका कोई मित्र नही । घाव के धोय जल के सिवाय (कोई) भोजन 
नही। प्रपराधी छोड़ दूसरा कोई उसे नहीं खाता ।*5 कुरान में स्वर्गियों भौर नर्क 
निवासियों के बीच कई स्थान पर *७ दिये गये वार्तालाप से ज्ञात होता है कि स्वर्ग 
और नरक दोनो पास-पास हैं। नर्क उत्तर तरफ और स्वर्ग दक्षिण की ओर । दोनों के 
बीच एक दीवार है । कुरान कहता है, (स्वर्ग झौर नरक) दोनो के बीच एक दीवार 
(ओट) है, उसके ऊपर मनुष्य है.जो प्रत्येक को उनके लक्षणों से पहचानते हैं । वे 
स्वगियों से बोलत्ते-तुम्हारे लिए नमस्कार है ; वे स्वर्ग में प्रविष्ट नही हुए, वे स्वर्ग 
के इच्डुक हैं। जब नारकीयो की ओर (उनकी) दृष्टि पड़ी, बोले-हे मेरे स्वामी, हमें 
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प्रपराधी लोगों के थाथ न कर ।१5 इस दीदार को “इप्राफ” कहा जाता है कर्मों 
के मुताविक ही स्वर्ग या नक॑ मिलता है । लेविल कर्म करने मे भी जीव की परतस्व्रता 
शा निर्देश करने वाले ग्रश “दुरान” में हैं--भगवान जिसे चाहता है सार्ग पर 
लगाता है, जिसे बहता है मटकाता है । ईश्वर जिसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
करता है, वह मांग वाला (होता है), जिसे भटकाता है वह मदकता रहता है 7< 
मूस्पु भी भगवान ही के घधोन है---बोई भी जीव प्ररमेण्वर को प्ाज्ञा मे लिखित 
प्रवधि के विश्द नहीं मरता है ।** जो उसकी इच्छा का प्रनुमरण करता है. प्रमु 
उम्र शल्‍्ति मार्ग बतलाता है । धपने ग्रादेश से भनन्‍पत्तार से प्रकाश को घोर भेजता 
है, उसे सीधे सागर पर चलाता है ।६१ 

इमस्दास की धर्म साधना में नमाज, वर्मकाए्ड, मालृमाव, झु्भाती, हम्ज, 
मूतिपूजासण्डन, घाचार विचार (पधर्यार मह्या मदय मद्ययात, स्थायव्यवस्या, स्त्री 
अधिवार, दण्ड, मदाघार) पादि बातें मत्त्त्वपूर्गा स्थान रखती हैं ॥ इस्लाम शास्ति 
धर्म है सेरिन कुरान की एक उक्कति को सेक्र दमकी साम्प्रदायिक सकोणोता के 
सदर में बदूत कुद्ध कहां जाता है --जिसने इस्लाम से मिन्न घर्म को स्दीडार किया, 
कदापि वह स्वीकृत ने होगा भौर वह प्रत्यदित में घाटा उठाने वाला है ॥३ हिन्दू 
धर्म में जो स्थान संध्या पूजा या ब्रद्यगंत का है, इस्ताम् में वहीं स्थान नमाज को । 
प्रत्येक मुमलमात को नमाज एक तित्य-कर्म है--सलात घौर मध्यमसलात के लिये 
सावधान रहों । नम्रतापूर्वक परमेश्वर के लिए खड़े हो । गदि खतरे में हो तो पेदल 
या संवार ही (ठमे पूरा) कर लो । पुत जब घान्त हो *४ 7 “तो प्रभु को स्मरसा 
करो ॥६३ उसके लिए शुद्धि की भी झ्ावर्पकता है --हे विश्वासों मुसलमानों! जब 
त्तक जो कुछ तुम कहते हो उसे नही समझते, था तुम ने में हो, झयवा यात्रा में न 
होने पर मी प्रगुद्ध हो, तव तक नमाज में न जाप्ो, जब्र तक कि तुम स्नान ने कर 
लो । यदि रोगी या यात्री की प्रदस्था में मतोत्सर्ग या स्त्रीस्पर्ग किग्रा ग्रौर॑ जल स 
मिला, तो शुद्ध मिट्टो ले उसे हाथ मुझ पर फेरी ६४ कमकराण्ड के प्रलयंत रोजा 
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सिद्धान्त भोर साहित्य र१्१ 


(उपवाप्त) के सन्दर्भ में कुरान ने सूचना दी है--हे झास्तिक मुसलमानों । पूर्वजों के 
समान तुम पर भी कुछ दिनों के लिए रोजा रखने का विधान लिखा गया है, जिसमे 
कि तुम सयमी हो । फिर जो कोई तुम में रोगी हो या यात्रा मे हो तो वह बदले मे 
एक गरीब को भोजन दे । जो खुशी से शुभ कर्म करो तो वह मंगल है और यदि 
उपवास करो तो दुम्दारे लिये शुभ है, यदि तुम जानते हो । रमजान का मास पवित्र 
है, जिसमे स्पष्ट, मार्ग प्रदर्शक, मानव शिक्षक, सत्यासत्य विभाजक कुरान उतारा 
गया। इसलिये तुम मे से जो कोई रमजान महीने को प्राप्त हो, उपवास 
करे ।९* भ्रावृभाव जिसका बड़े बल से इस्लाम प्रचार करता है--अ्रवश्य सारे 
मुसलमान भाई हैं। भरत. मिला हो (परस्पर लड़ते कंगडते) भाइयों को । ईश्वर 
से डरो, कदाचितृ तुम दया केपात्र बनाये जाप्नो ।६६ हज्ज के लिए कहा है- 
मनुष्यों को हज्ज के लिये बुला, कि तेरे पास दूर से पंदल गौर ऊंटो पर चले आावें । 
भगवान के लिये हज्ज और उम्रा पूरा करो । और यदि किसी प्रकार रोके गये तो 
यथाशक्ति बलिदान (कुर्बानी) करों । जब तक बलि ठिकाने पर न॒ पहुँच जाय शिर 
की हजामत न बनवाझो । झौर जो तुम में से रोगी हो या जिसके शिर में पीडा हो, 
तो उमके बदले रोजा करे या दान दे या बलिदान करे। जंद्र तुम सकुशन हो तो 
जो कोई हज्ज के साथ उम्रा चाहे यधाशक्ति वलि भेजे, और जो न पाये तो तीन- 
दिन का उपयास ह॒ज्ज के समय में और सात उपवास जब लौटकर जाये, यह पूरे 
दश (उपवास) उन लोगों के लिये है जिन के घर काबा के पास नहीं हैं ।+० बलि- 
कुर्बातीका सिद्धान्त यहुदी धर्म जैसा ही इस्लाम में भी है। भ्रन्तर सिर्फ यही है कि 
गहुदी धर्म पशुमाँस का आग में होम करता है और इस्लाम पशुहत्या करने मात्र से 
दिधि की समाप्ति में मानता है। फिर मो कुरान में वलि के विरुद्ध मे भी कहा गया 
है-परमेश्वर को उनका माँस प्रोर रक्त मही पहुँचता, बल्कि तुम्हारा सयम 
पहुँचता है ।४ 5 
इस्लाम ने भूर्ति पूजा का विरोध किया है--जब कोई शुभ फल प्राप्त हुम्ना 

तो उन्होंने (मुर्ति-पुजको ने) मुति मे साक्ी बनाया । किन्तु परमेश्वर उनसे जिनको 
कि उन्होंने साकी बनाया, बडा है। क्‍या उन सूर्तियों को (परमेश्वर का) साभी 
बनाते हैं जो स्वय उत्पन्न है और कुछ उत्पन्न नही कर सकती; न अपनी सहायता 
कर सकती हैं, न अपने भक्तों की । क्या उन (मूर्तियों) के पर हैं जिन से चलतो हैं, ' 
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या उनके द्वाय हैं जिनसे पकदती या श्राँख हैं जिनमे देसती हैं. श्रयवा कान हैं जिनगे 
सुनती हैं ॥£* सूतिपूजा का सण्डन वई स्थानों पर मिलता है ॥९? अदयामदय के 
विषय में दस्ताम कहता है, मुर्दार, खून, शुकरमास जिसके ऊपर भगवान को छोडकर 
दूसरे किसी देवता, प्रतिमा ग्रादि का नाम पढ़ा गया हो वह, तथा दम घटने से, चोट 
में, सींग मारने से मरे, श्रौर जिसे ग्रन्य किसी माँसाड्ारी प्राणी ने खाया हो--ये 
मंद तुम्द्दारे लिए अमदप हैं । किसी स्थान के साम पर बलि चढ़ाना या पासा डालता 
पाप है ।?१ चोरी-हत्या के लिए कुरान भी मना करता है ॥7३ परोक्ष ढग से 
मद्यपान और जुम्रा को भी महात्राप झंडा ड़ ॥०३ वरस्त्रीगमत गौर सूद लेन का 
नियेध किया है ।?* सम्पत्ति के टिस्सो में स्त्री को पग्रथिकारी माना है ।९* ब्रस्याय- 
पूर्ण बर्ताव चोरी और व्यमिघार के अत्यन्त कठोर दण्ट की व्यवस्था की गई है ।2* 
मसदाचार के प्रत्तत कृपशाता को एक झपराच माना सया १2? लेकित झपद्ययना से 
खुदा खुश नहीं रहता बँसा कड्मा गया है ४४ ब्राचार सम्बन्धी उपदेश दते हुए कहा 
गया है--शुभ कर्म कर झोर क्षमा मान ले, ग्रज्ञातियों से उपेक्षा कर । ईश्वर कलह 
नहीं पसस्द करता । धोखा दृृत्या से बढ़कर है ।* विश्वासात्मक और क्रियात्मक 
मतव्यों की दृष्टि से कुरान में कहा गया है--यह पृष्य नहीं कि तुम ग्रपन सुहू का 
पूर्व या परिवम की झोर कर लो, पृष्व तो यहू है ->वरमेश्वर, श्रस्तिम दित, देखदूतों 
विलाब प्रौर ऋषियों पर श्रद्धा रखता, घत को थ्रे सियो, सम्बनस्धियों, श्रनाथो, दर्िद्रों, 
परयिकों, याचकों श्लौर गईन बचाने के लिए देना, उपवास रखना, दान देता, जब 
प्रतिज्ञा कर चुके तो झ्पनी प्रतिगा को पूछां करता, विपत्तियो, हानियों ग्रौर युद्ध 
मे महिष्णु होना; जो ऐसा करना दै वी सच्चे झ्ौर सयमा है ।0% 
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सिद्धान्त और साहित्य र१३ 


हिन्दू और ईसाई घ॒र्म की भाँति इस्लाम में भी सम्प्रदाय-उप-सम्प्रदाय हैं । 
उनमे से सूफीमत अपनी दाशंनिक शैली के कारण अलग-्सा दिखाई पड़ता है। 
इस्लाम धर्म की रहस्यवादी साधना को ही सूफीमत कहा जाता है । परममत्य का 
शान प्राप्त करना ही तसब्युफ है श्रौर इसीलिए मुस्लिम रहस्यवादी अपने को “अन्न 
ग्रन-हक्क” कहते नहीं थकते ।5१ सूफियों के सिद्धान्त व्यक्तिगत आध्यात्मिक और 
भहम्यवादी श्रनुभूति पर ही विशेषतः झाधारित हैं। वे बाह्याचार से भी प्रधिक 
आ्रान्तरिक शुचिता पर जोर देते हैं ॥ उतके मतानुसार धामिक्र सिद्धान्तों का “सत्य” 
के साथ सामंजस्य होना चाहिए थौर “सत्य” अर्थात्‌ “परमसत्य का ज्ञान । जो 
रहस्यवादी साधना से प्राप्त हो सकता है । ई० कंडने कहा है, मर्मी के लिए परमात्मा 
सब कुछ है और कुछ भो नही । “सत्र कुछ” इसलिए कि क्रिसी भी वस्तु का ग्रस्तित्व 
उसे छोड़कर सभव नही है प्लौर “कुछ भी नहीं” इसलिए कि वास्तविक जगत की 
प्रत्येक वस्तु से वह परे है ।7* सूफी साधको के परमात्मा सर्वातीत, निमुंण और 
प्रमीम होने पर भो सर्वंगत झौर सगुए भी है। उसको समभने के लिए प्रान्तरिक 
प्रैस, भक्ति चाहिएं। परमात्मा प्रैमस्वरूप, भ्रानन्दस्थरूप और अनन्‍्त-सोन्दर्ययुक्त है। 
पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्वित को वे महत्वपूर्ण मानते हैं ही, वल्कि 
प्राध्यात्मिक मार्ग पर प्रग्रसर होने की प्रथम सीढी भी मानते हैं ।४३ कट्टर इस्लाम 
की कमेकाण्ड की विधि के मुतात्रिक रहने वाले मार्य को “गरीश्रत” कहने हैं और 
गूफी-साधक उसको लाँघ गये हैं । उससे ऊपर वाली भूमिका को “तरिकत” कहते 
हैं। इस भूमिका के साधक रोजा आदि कर्मकाण्ड को महत्व नही देते | हृदय में अपने 
“मालिक” के प्रति प्रेम-निप्ठा रखते है। सूफीमत के प्रेम की तीसरी भूमिका को 
“हकीकत” कहा जाता है, अर्थाव्‌ जिस भूमिका में आत्मतत्त्व का पूरा अनुभव हुग्ना 
हो। मिलन के विरह की चेदनता जीव के लिए असह्ाय हो जाती है और फलतः 
भगवान के प्रति निष्ठा बढती है। इस चौथी भूमिका को “मारिफत” कहते हैं । 
जुहीरुदीन भ्रहमद ने5४ भारतीय सूफीमत के सदर्भ में कहा है कि वे सूफी सार्ग की 
चार मजिलें और उन मजिलों की चार अवस्थाएँ मानते हैं । प्रथम अवस्था नामूत 
>-+......0....... 
प्र, 


ह.#. ]३०0०६०॥, ॥॥8 )४५४७०४ ० [987 (९६३८०), छ 4. 
प्र 


8, एश्चा०, वाह ए+णप््ुणा ण म्रणण्हए 7 पाल ठार्ढ: एा080- 
ए7९$, ५०. ॥, 9. 286. कर 


#न-प्तण|जिंत, 7फ%668च्ञा #-/ब्प0 (7905. २. &. कांटाण5०ा) * * 
9. 294, 


घर, 


पड, डण्ाएववा शैक्रा०त, 8 फिलत०ा३ ग॑ (शा, 9. 609. 
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है पर्षाव्‌ मनुष्य की प्रवत घवस्था 4 इसमें शरीध्रत के कानूवलीवि-नियमों का पालन 
मरना पहता है। प्रायमिद्ठ ह्ान की प्रावरपरता को दृष्टि में इसका महत्व है । 
डूसरों स्वस्या को “मलहूत” बड़ते हैं जिसमें परविध्ता बा सटारा सांघरू सेता है। इस 
झवस्धा में सामारिर प्रसोभनों का स्प,ग जर देखदूत-्सा वढ़ पवित्र होता है । सीखरी 
प्रवस्या “प्रद्त” में साधर प्राध्यात्मिर शक्कि प्राप्त करके दरमात्मा-भिलन के मार्ग 
थी बआपाप्रों को दूर हटाता है । यहीं ईग्करीयजश्ञान [सारिक) की प्रस्तिम स्यिति है । 
इस स्थिति शो * हकीर भी जरते है। साम्ान्यवया खृूप्ती साधना जी सातमजिले 
माली जो हैं--(?) उयूदिश्यत इसमे साधक घपने हृदय को पवित्र बरने के प्रयत्न 
में लगता है जिससे हि प्राग की प्लोर बढ़ सत्र । शरीम्त के मुताबिझ परमात्मा की 
सेदा में बढ़ पवने झापरों लगा सब्र । (२) इश्ह. परमात्मा झा प्रेम उसके हदय से 
उत्पन्न होता है क्षौर सापझ इस प्रदस्या में फेक (गरीरी) को प्रदरी ररतला है। 
(३) जुहर पर्वाई इस प्रवस्वा में सासारिक इच्दा-सावब बा नाग होता है। (४) 
मारिफत प्रवस्था में वड़ परमास्मा के सुरा, स्श्माव, कर्म का ध्यान करता है। (५) 
बम्द (मादावेग) प्रवस्था में परमास्मा वे *एकत्व” के ध्यान में लीन हो जाता है । 
(६) हसोरत ध्रवस्या मे साधक को परमात्मा के वास्तविक स्वरूय का ज्ञान हो 
जाता है भौर उम्र पर सापूर्रो रूप से तदकड्रुत ।विर्मर) करता है । (3) वस्त-दस 
प्रस्तिम प्रदस्या में परमात्म! के से क्षार का प्रनुमठ शरता है ६४ कट्टर इस्लाम वे 
परमात्मा प्रद्धितीय घोर सृष्टि के सभी पदायों से भिन्न है, लेकिन मूफीमत के 
“पकेखरवाद' के ध्रदुसार पर्मास्मा इस देशयमान जगत से परिब्याप्त एश्मात्र सत्य 
है । उप परमसला को प्रपने प्राएडों प्रकट करते के जिए इस ग्रसवे क्षरामयुर सूध्टि 
उत्पन्न करनी पढ़ी " यह सृह्टि परमात्मा की प्रतिच्छदि है प्रौर मनुष्य इस सृष्दि 
का प्रग । झतः मनुष्य में परमास्मा के सर धौर दौर सृष्टि के ्रमत्‌ तत्व निद्वित है। 
इप्नुल प्र्दी का कहता है कि शाखखत झौर इृश्यमान वस्तु दोनों ' एक” के ही पूरक 
हैं भौर उतमें परस्पर प्रस्याम्याथय सम्बन्ध है । जीव सृप्टिकर्ता की बाह्य ग्रनिध्यक्ति 
है। मनुष्य, परमात्मा का चेतनप्ंग है. जो दस सृष्टि से प्रकट दोख परहता है।ई 
जीवधारियों में मनुष्य सर्वोच्चि स्थान की प्राप्त किये हुए हैं, लेकिन उसका चरमोत्कर्ष 
*धूर्रा-मानव में हैं। पुर्णंमानव (इन्मानुल-न्वामिल) सिद्धान्त को इब्नुल झरवों ने 
हो नामकरण किया ।7५ सूफी आत्मा के नफ़्स (कुप्रदूनियों का स्थान) और रूह 


८५ रामपूजन तिवारी मृफीमत-साघना झौर साहित्य, पृ० बेर 
८६ एऐ 8. जाला०5०१, व्रश्न८ %५5७०६ ० ॥5030, 9. 55, 
ड४३. 2२. 8 रिलाए५505, 50ठ64८5 78 +िडियाट फै।डालंडण, ए 77. 


सिद्धान्त और साहित्य २१४ 


(मद्वृत्तियों का स्थान) वैसे दो भेद बताते है। भावावेग से परिचालित नफस और 
विवेकयुक्त रूह का का संघर्ष चलता रहता है । उच्चतर झात्मा जो प्रारम्भ से शरीर 
में स्थित्रि है उसके कत्व (दिल), रूह (जान) और सिर (अन्त करण) ये तीन विभाग 
हैं। प्र विभाग में ही साधक परमात्मा के दर्शन कर थाता है। इस ससार 
में आने से पूर्व आत्मा-परमात्मा अभिन्न थे । परन्तु यहाँ रहते समय वह परमात्मा से 
निर्वामित रहता है गौर मनुष्य शरीर उमर आत्मा का निर्वासतस्थान है ।57 नफस 
पर काबू पाने के लिए सूफीमत ने मौन, उपवास, एकान्तसेवन झादि को झावश्यक 
समझा है। सूफियों का चरमलद्षप्र है परमात्मा से “एकत्व” को प्राप्त करता और 

यह सभव है जब साधक पअझपने ग्रापको जान लेता है। परमात्मा के लिए प्रेम का 
होना ग्रावश्यक है । जब तक उनकी मेहरबानी नहीं होता साधक के हृदय में प्रेम नही 
होता । उन्ही की हृषा से प्रेम सुलभ हो जाता है। साधक चाहे जितनी भी चेप्ठा 
क्यों न करे, यह अमृल्य वस्तु तबतक प्राप्य नही होती जब्रतक भगवान की दया नहीं 
होती ।५६ सूफियों मे ज्ञान के इल्म (साथारिक्र) झऔ माॉरिफ (प्ध्यात्मिक) नामक 
दो प्रकार माने हैं। परमात्मा का ज्ञान “इल्मेमारिफन” है जिसके द्वारा परमात्मा को 
उसके पग्रम्वर भौर सन्त जान पाते हैं !१९ वास्तव में सूफ़ीमत इस्लाम का अद्ठं सवाद 
है प्रात्मा और परमात्मा की एकता और उस ऐक्ध की सिद्धि के लिए सूफियों के 
प्रनुम"र परमात्मा के प्रति प्रेम का होना ग्रावश्यक है । 


स्वामी प्राणनाथ ने “सनध”, “खुलासा”, “मारफत” और क्यामतनामा 
(छोटा और बड़ा) में इस्लामधर्म का विवेचन क्षिया है। इस विवेचन मे उन्होने 
प्रतौकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। पुराणादि मे जिसे “मृत्युलोक” कहा गया है 
वही कुरान मे “नायूत” है, ग्रक्षरघाम के लिए जबरूत, विष्णु के लिए ग्रजाजील, रुद्र 
के लिए ध्रजराइल, ईश्व रमृष्टि के लिए खास खलक, परव्रह्म के लिए एरजमाल, भरद्दत 
के निए तौहीद, अ्रक्षरातीत उत्तम पुरुष के लिए इल्खलाहु, विज्ञान के लिए मारफत, 
नियुं ण॒ निराकार के लिए बेचून बेचगुन झादि का प्रयोग कुरान मे किया गया है । 
वस्तुतः सर्व धर्मो का सार है क्रि ब्रह्म एक है, बुद्धिमान लोग उसे कई नामों से पुकारते 
हैं--“एक सदूविप्रा: बहुधा वन्दती ।” कुरान झौर पुराख के अ्नुमार वह परबह्ा 
स्वलीलाइ त है । उन्होंने कल्कि अवतार, मेहदी वा मसीहा के आविश्व त होने की 
-जज-+त>- 


ष्य, 
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मास्पता को उष्युक्त प्रो से प्रस्तुत शिय* * । उन्होंति “क्यामा-नामा” में हुःरान, 
इजीत शोर तोरेत के मतानुसार “प्रशिम दिन का चित्रण जिया है श्ौर बताया है 
कि ऐिस प्रतार, ईसा, मोहम्मद घोर इसाम का प्रादुनति हुपा ॥ उत्त ग्रस्य में हिस्दू, 
ईमाई झौर मुख्लिम पधरमंप्रस्थों मे की सई अविष्ययाग्गी का भी वर्शन किया गया है । 
हिन्दू महापुर्ष ही मानवन्‍ल्याग! बर सकेगा यह बात भी कर दो है। इसलिए, 
प्राउज महोंद्रय ने उक्त ग्र्य वे संदर्भ में बढ़ा है कि, दयामतनामा के प्स्वर्गत इस 
बात पर विश्वास पेंदा बरने की कोशिग वी गई है कि जिसमे वँसे महापुरुषों में संपूर्ण 
श्रद्धा प्रौर मक्तिनाव जागत हो ।/ १ 

स्वामी प्राणनाय वे पनुमार, हजरत मुहम्मद सल्यरताहु ध्रर्वद्धेमल्‍तम की 
कुरानशरीफक के मूउतत्व हिंस्यू के पौरागिओ प्रत्यों ते गूइधर्थ मे मेत्र खाले हैं । 
प्रग्णामी सम्प्रदाय के "तारतस्य-मस्त्र” (दीक्षामन्त्र) प्ौर बतिमह वा प्र्थ समान 
है । कलिमए शरीफ ये मूल शब्दों के मूढ़ धर्य में घौर श्रीमदमागवदगीता मे प्रध्याय 
१४ ने "दर्तिगुद्यतम/ गुप्त में भी गुप्त ज्ञान में शेप का प्रामास मिलता है। “ला 
इलाह इस्सल्लाडू, मुदरम रंसूतुल्ताह” कविमए शरीफ के खाक इलाइ + इल्सल्लाहु के 
प्रर्थ की द्यास्या इस प्रवार की जाप दि “ला” क्षर सर्वाशि भूतानि, “इलाह” 
वूटस्पोक्षर प्रोर "इल्लल्लाटू! उत्तम पुस्पस्त्वन्ध परमाट्मेल्युदाहत है।*३ गीता में 
बहा है-- 





द्ाविमोपुस्पौलोत्रे क्षरश्चाक्षर एव च | 
धर; सर्वारि भूतानि वृटस्थोउ्षर जउच्चते ॥/ 
उत्तम पुरुपस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहत । 
यो लोकत्रयमाविस्प विभत्यंव्यय ईश्वर, 
इस प्रकार, क्षर “ला” ह्रौर प्रश्षर “इलाह” दो प्रकार वे पुरुष हैं। जितना 
जड़ चेतनात्मक मिथ्या विराट पुरुष प्लय में लोन होने वाला क्षर (ला) है भ्ौर 
ब्रक्षर ब्रह्म (इलाह) टूटस्थ नित्य है। इन दोनों से भिन्न अद्वरातीत उत्तम 
पुरुष (इस्लल्लाहु) टै। दस प्रकार ऋलिमाए इस्लाम में मुराद अल्लाह ते शाला 
इल्लहताहु बरहक तौह़ीद (प्रद् तो स्पप्ट होता है । बह परब्रद्म अल्लाह तग्राला 
विश्मिल्लाटि रहमान निरंद्रीमदे सवो बेनमून भर्थावू, दपामय, दयालू, हृपाशील झौर 
स्वलीलाइ त हैं। ऐसे पूर्णंद्रद्म परमात्मा--प्रल्लाह तप्राला के ब्यान व महिमा का 
वर्णन वेद, शास्त्र और पुराणों में स्थान-स्थान पर आया है । ऋरिेद में “टलाह 
नाम पर ब्रह्म को स्पष्ट लिखा है ग्लौर स्वतत्र सूक्त ही इलाह के ताम पर है। 


६१. 7. 5. 57095, %8973, # चाल ९०४०४ (883) 
६२ श्रीमद्भगवदुगीता, ग्रध्याय, १५, श्लोक, १६-१७. 
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“कुरान” में “एह देनस्मेरातल मुस्तकीम” का अर्थ ऋग्वेद के “अग्ने नय सुपथा” के 
अर्थ से मिलता है। वेद का “एकमेवद्वितीय॑ ब्रद्म” भौर कुरान शरीफ का “बहद हू 
लाशरीकलहू” उसी क्तौद्दीद-प्रद्ँत अर्य को स्पप्ट करता है। इसी प्रकार कुरान का 
“ला इलाह इल्लल्लाहु” और जेन्द श्रवस्ता का “नेस्त ऐजिद यजदात” का अर्थ भी 
एक है। भीता मे परमात्मा को “ज्योतिपामवित्तज्जयोति"” और “प्रभास्मिशशिसूययो 
लिखा है और “कुरान” में उसी प्रकार प्रस्लाहतशाला को “सुस्त प्रल्लानुर और 
“नूरुस्समा बाते वल भ्र्ज” कहा है। इस प्रकार “इस्नाइन्जुलना” और “इन्नायेतता" 
आदि कुरात की सूरतो के द्वारा कुरात-पुराण की चकता पर स्वामी प्राएनाथ ने 
जोर दिया । इस्लाम और वेदिक घर्म के आापत्ती विरोधाणासों पें भी, निहित एकत्ता 
को ही अ्रधिक महत्व दिया-- 
नाम सारों जुदा धरे, लई सबो जुदी रसम | 
सबभे उमत और दुनिया, सोई छुदा सोई च्रहय ॥४३ 
उस्ी प्रकार, श्रीमद्भगवद्गीता और ईसाई घर्मग्रन्य “न्यू टेस्टामेद” मे 
समान तर्ती को दूढा जा सकता है। जिस प्रकार गीता में कहेः गया है, 
पप्रियो हि ज्ञानिनोहत्ययेमह स घ मम प्रिय ॥६$४ 
जहान में भी यह कहा है कि जो मुमे प्रेम करता है उसके प्रति पिता (भगवान) 
का भी प्रेम होता है और मैं भी उसको चाहूँगा 
(पद पा 0स्‍णा ९ क्थ्ीं ७७ 00४८व 99 श्र शिव कात। जी 
]0ए6 |). $ 
गीता में कहा है, मैं सहायक, भगवान, गवाह, शरण झोर मित्र हैं ।१६ उसी प्रकार 
अ्हानि मे कहा है, मैं ही पथ-माध्यम, सत्य और जीवन हू ११७ गीता में कहा है, 5 
जो मेरी भक्ति सच्ची श्रद्धा से करता है उसमें मैं निवाम करता हूं और वहू पुझ में । 
ज्हान मे है, मैं उसमे हें और बह मुझ मे है, दोनो मे सम्पूर्ण रूप से एकत्व हो जाता 
है (४६ शोता मे है, भेरी भक्ति करने चाला अविनाक्षी है।*०९ जहान में कहा 
है,१९१ मुझ मे श्रद्धा रखने वाले का नाश नही होता, उसको झमर जीवन प्राप्त होता 


&३. प्राशनाथ, कुलजमस्वरूप, खुलासा, प्र० ११, चो७ रे८, 
६४. गीता, ७:१७. 

६५. 'पटफ्ा 6६४07, 5६, वणाए, १4:2] 

€६. गीता, €:१८ 

६७. (३८७ ४४76०, 95. 9008, 4:6 

६८. गीता, ६:२६ 

६६. पपट्स पर८छ8णवाा, 885, 000, 7:23 

१००. गीता, ६:३१ 
१०१. 'प८छ पु८४शआारा६, 50. व0099, 3:5 
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है ।॥ जिस प्रवार गीता में वहा है, मैं प्रादि, मध्य शौर भन्त हैं--प्रहमादिक्न मध्य 
चे भूतानामत्त एव ले ।१*२ उस प्रदार, ईसाई घ्म बहता है, 

व 8॥ #छाॉ70, ०7683, (६ एटश्राशणाह 370 पीर €१678. 
प्रयाति मैं मध्य, प्रारम्न गौर हस्त हूं ।**३ सीता में भक्त भाररस्त शिया गया है 
हि मैं तेरी सब पापों ने रक्षा कं गा-- 

मर्द थमस्विरित्यज्य मामेश शब्र ब्रज । 
प्रह तवा सर्व पापेम्यों मोक्विष्यामि मां घुब्र ॥१7 ४ 

उसी प्रशार मेश्यू में कटा गया है, वस्स, मुझे वायो ने मुक्ति दी जादेगी-- 

5098, 96 ० 8000 टा5लक, 0७ $00$ एट 08/ए८॥ १९४ 

यहूदी परम ने ईश्वर की सर्वोपरि, प्रतन्‍्त, पावर, सहारब, सवंद्धापी, सजह 
और प्रविकारी माना है-- 

वृभ्ह्वात +$ 70 506 09७ शाह... [६ 3५ शीट ॥58 370 ॥6 35, ४४95 
लाबाहुलए0॥ 070. घिद 5 ॥077 ल्शलॉउन्नाजह 40 टशटा।3धरतह. 6 8 6 
॥705/ #89, ए76 7,070 ० ]०70-, क_;ै£ 6090 ० पहध्क्ल्य ब्क0 ट्वतीी 2 
3$ शीह ७८३०7 376 ६ $एाडाादा. गिर खाट बग0॑ 58 गावएलाी 
2६6 १९६ 

गीता में भी “ममेदाणी जीवलोके फीवभूत सनातत मे साथ वहा सपा है-- 

ईश्वर स्वभूताना हुंद्दे गेझ्जु न तिध्ठति । 
अआमयनस्पेधृता तियस्त्रासदानिमायथा ॥१९३ 

यहूदी घोर ईमार्ई धर्म में यही प्रत्तर है हि ईमाई मनुष्यावतार रूप ही ईश्वर 
को मानता है। इस्लाम के मरवान सस्यस्पी जिगर की राम लता यहूदी (हिवू) के 
साथ दिखाई पड़ती है । बटूदी भर ईसाई थर्म ध्रात्मा की भावताशीत पर जोर देते 
हैं जवति दस्ताम ने ग्रात्मा के संदर्भ में प्रधिक्त चिस्ततन नहीं किया ।१*९५ यहूदी, 
इंसाई भौर इस्लाम में पुनजन्म की मान्यता सामान्यतया नहीं है ॥ लेकिन सूफ़्यों मे 
ऐमे उल्तेस रिये है शौर थे इसके विए भाशावादी हैं। नड़ से चंतन्य स्वरूप में 
श्रौर उममे देवत्व मे उत्तरोन्तर क्रम चलता है। प्रन्तत सूक्तिगे के अनुसार महाचतस्य 


१००२ मीना, १० २० 

१०३ च९छ वृ6डव्घला।, वाल रिट्शथाआआ00, 4:8 

१०४, गीता, १८ ६६. 

१०५. स्‍पध्छ [८डा्माएटा, 5( 380९7, 9.2. 

१०६ #|537 5. ए(१68९०७, [कट (5ा5ए्4:०७४८ 50909 66 छेश३॥०७$, 
9 23 

१०७ गीता, १८ ६१. 

श१ृ०्द 5894॥ 0. ज्ापश्शरज, 786 (०््ाएग्यबाए८ 50००५ 66 एशाहा०॥5, एए 
79, 84. 
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में एकत्व हो जाना है। भ्रमरता की मान्यता यहूदी, ईसाई और इस्लाम घ॒र्मे में है। 
यहूदी में हिन्दूधर्म की भाँति वैकुण्ठ प्राप्ति को ही कामना होती है। इस्लाम में भी 
“बुष्यशाली झात्मा ईश्वर के साथ रहती है” ऐसे निर्देश मिलते हैं । 
झतः प्राणनाथ ने उक्त समी घम्मंग्रन्यों मे निहित एकता को बताते हुए यही कहा 
कि गुर देवचन्द का जोश ही जबराइल है, झ्रातम दुलहत ही श्रीठकुरानीजी भ्र्थात्‌ रह 
अल्लाह ईसाममीह है, नूर ही तारतम श्रर्थात्‌ खुदाई इलमके अवतार मेंहदी माहव है, 
हुकम ही रसूल अर्थाव्‌ मुहम्भद साहब है तथा बुध मुलवतन ही झसराफील है-- ९६ 
श्री ठकुराती जो रुह ग्रलला, महमद श्रीकृप्णजीस्थाम । 
सहछिषा रूहें दरणाहकी, मुरत अल्षर फिरस्ते नाम ॥॥ 
बुधजी को असराफील, विजेयाभिवद हमाम। 
उरमे; भव बोली भिने वास्ते, वास्ते जुदे नाम ॥ 
बाकी तो वेदकतेब, दोउ देव है साख 
अंदर दोठके गफलत, लडत वास्ते भाष॥। 
कुरान में भाषा के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रत्येक जाति में नवी उसकी 
भाषा में हो भेजा गया है, भरत: प्रस्येक्ष भापा पुनीत है।**? अतः विशेष रूप से 
सूफियों ने जनभापा का उपयोग किया | उसी प्रकार प्राणनाथ ने भी जनभापा को 
“हिन्दुस्तान” (हित्दी) नाम दिया है भौर जनसाधारण के लिए अपने विचार उसी मे 
अभिव्यक्त किये हैं । 
अद्व त वेदान्त के सदर्भ मे डॉ० राधाकृप्णुद्‌ के विधान उल्लेखनीय है--सूक्ष्म 
और गरभीर विचारों से भरी हुई शकर की रचनाग्रों को बिना यह भनुभव किये पढ़ना 
असभव है कि हम एक भ्रत्यन्त सूक्ष्म अम्तदृष्टि और पूर्ण आध्यात्मिकता से युक्त 
मस्तिष्क के सम्पके में है” उनका दर्शन पूर्ण रूप से उपस्थित है, जिसमे न छिसी पूर्व 
की आवश्यक्ता है और न श्रपर की “ चाहे हम सहमत हो अथवा भ्रसहमत, उनके 
मस्तिष्क का तीव्र प्रकाश हमे जहाँ हूप थे, वहां कभी नही छोड़ता है ।११* 
शकर के मतानुसार ब्रह्म सर्वोच्च परमार्थ सत्य है।*१९ बह पूर्ण भौर 
एकमात्र सत्य है। ब्रह्म जगत की उत्पति, स्थिति तथा लय का कारण है। ग्रह 
स्वयं ज्ञान, झाता एचथू शेय है । ब्रह्म६ का सत्‌ (सत्ता), चित्‌ (ज्ञान) भौर झआानन्दस्वरूप 





१०६ प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप, खुलासा, प्र० १२, चौ० ५३-५४ 
११०. डॉ० सरला शुबल, जायसी के परवर्तों हिन्दी सूफ़ों कवि और काव्य-पाक्पन । 
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(सचिदानत्द) लक्षश है । १९३ लेकित माया के कारण वही संगुण ब्रह्म या ईश्वर 
बहलाता हैं। वस्तुत निमगुणद्रह्म ही परम सत्य है। संगुण-प्रपरव्रद्म सोपाधि, 
सविशेष और संप्रपच है जबवि' नियुण्य निम्पाधि, तिविशेष झौर परब्ह्म है । 
सचिदानन्द परत्रह्म के लक्षण है। सगुण ब्रद्म]ै की कल्पना उपायना के निमित 
व्यावहारिक दृष्दि मे ही वी गई है ।११४ श्रात्मा प्रौर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । ये 
दोनो मन, इद्विय, और बुद्धि से परे हैं। ब्रह्म मौर घात्मा के इस ममस्वय को लेकर 
शंकर ने पारमाधथिक, ज्ञानपएमक एवं मूल्यात्मक ब्रद्व॑त की स्थायता वी है। ब्रह्म 
प्रात्मा के रूप में घट घट में व्याप्त है । विभुम जो है वही भणु में भी है। सीमित 
जगत में सगात से समान से समान निकलते पर बुद्ध नहीं बचता । परन्तु प्रसीम के 
क्षेत्र में पूर्ण से पूर्ण निकतने पर पूर्ण ही बचता है ।११९४ बस्तुन जगत की सृष्टि, 
प्रलय, जीवन श्रौर ईश्वर के भेद प्रादि का व्यावहारिक महत्व है । पारमाधिक हृष्टि 
में एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है । वही धात्मा भी है भ्रौर वहीं प्रज्ञान वे कारण 
जीव, जगत झौर ईश्वर के स्वमूघप में दिखाई पटता है | ब्रह्म की प्रद्व तता सिद्ध करने 
के लिए उन्होने कार्यक्रा रण के सम्बन्ध में भी विचार किया है । कार्यकारण से भिन्न 
नही है भ्रौर स्‌ से श्रसत्‌ की उत्पत्ति कभी नहीं मानी जा सफ़ती | समस्त जगत 
स्वय ब्रह्म है । १5 जगत ब्रद्मा का विवर्त है, परिणाम नहीं। ब्रह्म प्रनिर्वेबनीय प्रौर 
निर्वयक्तिक है । 

परमेश्वर की दोज शक्ति का नाम माया है। मायारहित होते से परमेश्वर 
पे प्रवृत्ति नही होती ग्रौर व वह जगत की सूत्टि करता है। शकराचार्य ने माया 
का स्वरूप दिखाने समय लिसा है कि माया भगवान की श्रव्यक्त शक्ति है जिसके 
झ्रादि का पता नहीं चलता, वह ग्रुशत्रय से युक्त ब्रविद्याल्पिणी है। उसका पता 
उसके कार्यों से चलता है। वही इस जगत को उत्पन्न करती है ।११७ माया की 
आवरण झौर विक्षेप दो शक्तियां हैं ॥ सृष्टि बी तरह माया भी ग्रनादि है। माया 
के श्रावरण से वेध्ठित ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। परमेश्वर का मृप्टिव्यापार 
लीलामाग् है ।१5 ईश्वर नित्य, एक और सर्वव्यापी है। वह मोक्ष प्राध्ति में 
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सिद्धान्त भर साहित्य २१ 


सहायक है। उनके सत से झारमा झौर ब्रह्म प्रभिन्न है ।"१६ आत्मा श्रव्यभिचारी 
झौर स्यपमिद्ध है। प्रात्मा निश्याधि एवम्‌ भरद्य है जबकि जीव सोपाधि पश्रौर 
पनेदा हैं। झात्मा अ्शरोरी धोर नित्य मुक्त है तथा जीव शरीरी, सुखदुःख झादि 
से युक्त है। शकराघ्रा्म के भनुसार झात्मा से भविद्या को मोक्ष है । मुक्ति नते 
प्राप्य है भ्ौर म उत्पाद्य है। वेदान्त मत में मुक्ति दी दशा नितान्‍्त प्रातन्‍दमयी 
है। भज्ञान का प्रावरण हट जाने से ब्रह्म की पनुभूति होती है भ्रौर आ्रानन्‍्दमयी 
दशा प्राप्त होती है | यही मोक्ष है । 

रामानुज के विशिष्टादत्‌ ने चित, भ्रचित और ईश्वर इन्ही तीन को परम 
मूल तर्व माने हैं। इस दर्शन में ईश्वर प्रधान झगी है और 'चित्‌' तथा भरत! 
उमके दों झ्रग या विशेषण हैं। घित्‌ तत्त्व ही जोवात्मा है भौर वह ज्ञात्ता, कर्ता 
एवम्‌ कर्ता है। वह देहू इन्द्िय, धागा, मन तथा बुद्धि से भिन्‍न है। जीव ईश्वर 
की प्रेरणा से ही कर्म करता है । जोब भ्रौर ईप्रवर एक नहीं हो भ्रकते । जिस 
तरह भंश का अस्तित्व झशी पर या जीवित शरीर का प्रस्तित्व झात्मा पर निर्भर 
है, उसी प्रकार जीव भी ईश्वर पर निर्भर हैं। इसीलिए उनके प्रभुसार 'तत्वमस्ति' 
का प्रय॑ है प्रस्तर्पामी ईएवर झौर विश्वप्रपच का निर्माता ईश्वर दोनो की तारत्विक 
एकता है । जीव औौर ईश्वर भे प्रद्व॑त प्रवश्य है, परन्तु विशिष्ट प्रकारों का प्रद्व॑ त 
है वधोकि दोनों एक नही है ।१%९ रामानुज ईश्वर श्रौर जीव के सम्बन्ध में भेद, 
प्रभेद प्ौर भेदाभेद तीनों को मानते हैं। भेद का प्रथ॑ है ईश्वर पूर्ण भौर झनन्‍्त 
है तथा जीव प्रपूर्ण भौर श्रणु है ।१२" अभ्द का झ्रथे है कि ईश्वर जीवो का 
ग्रात्मा है, बित्‌ प्लौर प्रचित्‌ ये दोनो ब्रह्म में नित्य वर्तमान हैं भर सर्वव्यापी 
ब्रह्म में भिन्न होते हुए भी नित्य ग्विच्छेदय रूप से सम्बद्ध है। भ्रपण्ड सत्ता के 
रूप में ब्रह्म समी जीवो का उपादान स्वरुप है । बहा और जीव मे पूर्ण भर भ्रश 
का तैथा कार्य और कार्य का सम्बन्ध है। इसलिए जीव गौर ब्रह्म में भेदोभेद 


का सम्बन्ध है। प्रत: ईश्वर के बिता शरण भे गये जीव का निस्तार तथा कल्याण 
नहीं हो सकता, शरणागति ही जीव की आध्यात्मिक उन्नति का साधन है | 





११६. केन उप० शांकर भाष्य-५ हि 
१२०. प्रकार द्वयविश्वष्टेकवस्तुप्रतिपादनेन सामानधिकरण्य च सिद्धमू ॥ 
री भाष्य ११ १। 
१२१ (प्र) बालाग्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्य च । 
भागो जीव: स॒ विज्ञेयः सः चानन्त्याय कल्पते ॥॥ 


-:श्वेताश्वतर उप० ५/६ 
(व) मुण्डक उप०, ३/१/६ 


श्र ब्राणनाप : सम्प्रदाय एवम्‌ साहिसय 


जीव बढ़, यु घौर नित्य, तीन प्रश्ार के माने हैं। बढ जीव उन्हें शहते 
हैं जिनका सामारिक जीवन घभी समाप्त नहीं हृप्ता है। ये १४ मसवनो में रहते हैं । 
बह्मा से सेशर तुच्छ जोवी तक सभी हैं धौर ज्ञान, मक्ति व प्रपत्ति से मुक्ति चाहते 
हैं। मुक्त जीव सव लोकों में इच्छानुमार विचरशा कर गकाते हैं। तित्य छीव कभी 
ममार में नहीं प्राते + इनईे प्रवतार स्वेच्दा से होले हैं । 

उन्होने सृष्टि के विप्रय में उपतिषदों का मिद्धान्त मार्य रखा है। ईम्वर 
अपनी माया श्न्कि के द्वारा जगत की सृध्टि बरता है। ईम्वर को यह सृष्टि उतनों 
ही वास्तविक श्र सत्य है. जितना स्वये ईश्वर । उन्होंने “मवित्‌” तत्व के तीन 
भेद भाने हैं। शुद् सत्य मिथ्व-मत्य घोर सत्व-शर्प । प्रलय दशा में जीव संथा 
जगत सूदम रूप पारणा कर ब्रद्म में तद्म्यित हो जाते हैं १९९ उन्होंने इथ तरह 
शकराचार्य के ब्रद्मय, जगत, जीव प्ौर झुक्ति के मिद्धान्तों वा खण्दत जिया ॥ 

माध्वमत के प्रनुमार परमात्णा के गुरा घरनस्त हैं झौर प्रत्येर गुण निरवधिर 
तथा निरतिशय है | परमात्मा ही उत्पत्ति, स्थिति, सहार, नियम, शान, भायरणा, 
बंध पह्लौर मो के वर्ता है। जीर, जड़ पर प्रहृति से वे वितक्षणा है। प्रातरद 
ज्ञान प्रादि कल्यारा गण भगवान के शरीर होने पर भी तित्य भ्रौर सर्व स्वतंत्र 
है । लथ्नी परमात्मा की शक्ति है। वह परमात्मा के प्रयीन रहती है. पर परमात्मा 
के समान निःपरमुखा है। गुण में लक्ष्मी परमात्मा से न्यूत है, परसु देशरष्स की 
दृष्टि में उनके समान व्यापक है । इस मत के धनुसार जोव तीने प्रकार के होते 
हैं--मुक्तियोग्य, नित्यममारी भोर तमोयोग्य | देव, ऋषि, टिले, चक्रवर्ती तथा 
उनम मनुष्यरूप मुक्ति प्राप्त करने योग्य जीव है । नित्यमसारी जोव कर्मानुमार 
मुखदु ख या ऊच-नीच गति को प्राप्त कर स्वर्ग, नरक त्या भूलो में विचरणा 
करता है। देत्य, राक्षय तथा पिगादो के साथ प्रथम मनुप्य तमोयोग्य जीव है । 
मुतावस्या भे जीव प्रममसाध्य को प्राप्त कर लेता है १२३ क्मदाय, उत्कानिति, 
ब्रचिरादि मार्ग भोर योग ये मोक्ष के चार प्रकार मान गये हैं । उनमे से भोग के 
सालोकय, सामाष्य और सादुज्य प्रकारावगंत सायुज्य मुक्ति को, पर्याय मगवाद में 
प्रवेश कर उन्हीं के शरोर से झानन्द मोग करना, हो श्रेष्ठ माना है। माध्वमत में 
इस जगत के जन्मादि व्यापार में परमात्मा केवल निरित्त कारण है भौर प्रह्ति उपादान 
कारण है । पंचविधभेद का जिनमे ईप्वर कय जीय॑ से भेद, ईश्वर का जड़ से भेद, जीव 


का दूसरे जीव से भेद ग्रोर एक जद पदाये का दूपरे जडपदाये से भेद इन पाँचों वा 


१३२२ पं० बलदेव उपाध्याय, भागवत सम्प्रदाय पृ० २१० 
१२३- "निरजन परम साम्वमुपेति”-मुप्डक उप० ३/१/३ 


सिद्धान्व भोर साहित्य श्श्३ 


परिज्ञान मुक्तिसाघक माता गया है । ज्ञान सुखादि का अवभान परमात्मा मे ही 
होता हैं भौर यही तारतम्यज्ञान है । 


जनम्बार्क के दे ताई तदर्शन ने रामानुजाचार्य के चित्‌, अचित और ईएवर का 
स्वरूप मान्य रखा है। जो प्र्थात्‌ चित्‌ ज्ञानस्वरुप और ज्ञानाक्षय है ।१*४ जीव 
में संसारी एवम्‌ मुक्त दशा में कतृत्व की सत्ता हैं। ईश्वर नियन्‍्ता है और जीव 
नियम्य । ज्ञान और भोग की प्राप्ति के लिए जीव ईश्वर के झवीन है । जीव परिमाण 
में अणु हैं और प्रतिशरीर से भिन्न है, ध्रत वह भ्नत है। ईश्वर सर्वशक्तिमाव्‌, अशी 
है भ्रौर जीव उसका शक्तिरुप है भ्रतः अंश हैं| माघा के झावरण मे जीव का घर्म- 
भूतशान संकुचित हो जाता है । भगवाद्‌ देः प्रमाद से जीव वे सच्चे स्वरूप का ज्ञान 
हो सकता है ।१९*४ जीव दो प्रकार के माने हैं वद्ध और मुक्त । बढ्ध जीव में भी मुक्ती 
का इच्छुक जीव मुमुन्न॒ और विपयानन्द का इच्छुक वृम्ुज्ञु कहलाता है उत्तो तरह 
भुक्त जीव मे प्राकृत दु,.ख रहित और नित्य भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन करने वाला 
नित्यमुक्त और प्रविद्या मे उत्पन्न दुःखों के झनुभवों से रहित जीव केवल मुक्त 
कहलाता है। श्रचित्‌ तीन प्रकार होता है-प्राकृत, प्रप्नाकृत और काल ।१९९ प्राकृत 
के भ्न्तर्गत महतत्व से लेकर महाभूम तक प्रकृति मे उत्पन्न जगत का समावेश होता 
है। भ्रप्राकृत में विपषुपद या परमपद झादि संज्ञाप्रोंद्रल्रा भगवान का लोक, जो 
प्रकृति के राज्य से बहिभूत जगत है । काल जगत का नियामक होने पर भी भगवान्‌ 
के अधीन है । ईश्वर समस्त प्राकृत दोषों से रहित और भशेष ज्ञान, बल आदि 
कह्याणगुणो का निधान है ।१९० जीव और ब्रह्म में दँ दादँ त सम्बन्ध स्वभाविक 
और प्रत्येक दशा में नियत है । ईएवर जगत को उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण 
है | कर्भोनुमार फल का वितरण करता है। प्रपत्ति से जीवो को भगवदनुग्रह की 
प्राष्ति होती है भौर भगवत्साक्षात्कार में जीव्र समस्त बनेशो से मुक्त हो जाता है। 
जीवम्मुक्ति को कल्पना भ्रमान्य है। ९६ 

आचाये वल्लभ के शुद्धाई त दर्शन के ब्रह्म को माया से अलिप्त भौर इसीलिए 
नितान्त शुद्ध माना है। मायासम्बन्धरहित ब्रह्म ही ग्द्ग॑त तत्त्व है। ब्रह्म के सगुण 





१२४, दशश्लोकी १ 


१२५... ग्रनादिभायापरित्यक्तब्प त्वेन विदुर्वे भगवद्यस्ादावू--दशश्लोकी २। 
१२६. दश श्लोकी, ३। 

१२७. वही, ४ 

श्रघ वहीं, ६ 


श्र प्राणनाप सम्प्रदाय तवम्‌ साहिसप 


भौर नियु छा शिविध हप सटाप है। बद्म सोते प्रशार बे है धापिदेतिर, प्राष्यामिक 
और प्राधिमौति प्र्षार परर्दद्य, परश्चरद्रद्ा प्लौर जदत | थीकृधय को 
दरब्रद्म है पोर सब्षिदाननदमद है । घश्रवद्य से उत्तम होने औ बारश 
बह पुरपोत्तम है। क्रायेशाराग में भेद्द ने होते से फार्यरप जगत बारग- 
शुप बहा ही है। जगा था प्रावि्भाव काय वेबस सीलाझाचर है +११४ जग का 
सद्गार भी उन्हीं के प्रपीन है। प्रानो घविल्‍्य माया से बस्तुप्रो की सृध्दि ररता 
है प्रौर धस्त में घपने में तिरोहित शरता है । यह जगत मावित प्रौर घयाद नहीं है । 
जीव सीन प्ररार के माने थये हैं-गुद, मुस्ध घोर समारी | प्रविद्यापूर्त जीव शुद्ध 
कहलाता है मुत्त जोव जोवस्मुझ घौर केपतमुर्8 इल दो प्रहार के होते है । सुर 
दशा मं जीव ग्रानद घशों प्रगट कर रजय सब्पिदानर३ बने कर प्रभेश प्रा 
बरता है । प्रविद्यापुकत जीव समारी महा जाता है । जीद निरव है + शुद्धाई ते ने जगत 
प्रौर संसार में मूध्म भेद माना हैं | परमार्मा के संदेश से बना हुपा पदाय जगा प्ौर 
झविधायुक्त जीव द्वारा इबत्पि पदार्थ समार है। उं़त बी उठ घोर विनाश 
नहीं, लेकिन प्राविर्भाव प्ौर तियोभाव मानते हैं । भगवान का धनुद्रह प्राप्त करते ये 
लिए पुष्टिमाएं भो गर्षोत्तिम बडा पया है। भक्तिमाण ही पुष्टि माय है 
(९) प्राएनाथ प्रोर स्वप्तोसाइईत 
बह्मय - प्रणामी मम्प्रदाय के मिद्धास्तों पर थी मदृभागवत सपा मगवदगीता 
बा विशेष प्रभाव पहद्ा है। ब्रद्म के क्षर, परश्र घर प्रद्गतौत तोन रूप मल गये 
है । बहा बे इन तीनों रूपो गो बल्‍्पना गीता में प्रस्तुत है" १९ 
“द्वाविमौपुररों लोगे ध्रश्बाप्रएयथ । 
शर मर्दाणि भूतानिदृटस्यो:्षार उच्चते ॥ 
उत्तम पुस्यस्त्वन्य परमास्मेत्युपाहत । 
योसोकतयमादिश्य, विमरत्य॑ब्पय ईश्वर ॥॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोहमश्षरादवि भोत्तम | 
प्रतोःसह्मिसोझे वेदेचप्रथित पुरुषोत्तम ॥। 
कर को नश्वर, प्रक्षर को नित्य प्विनाशी झोर प्रक्षरातीत को परात्वर 
निरप भखण्ड उत्तमपुरुष मानते हैं । प्रधार भष्तरातीत में लोलाभेद से स्वरूप भेद है 
प्रस्यथा भ्न गागी भाव से दोनो एक हो हैं। प्रातीतिज, व्यावहारिक धौर पारमाधित 
भेद से क्षर, भक्षर एवं प्रदारातीत मे तीन प्रकार के पु््प हैं एव इनकी जीव, ईश्वरो 





१२६. सुबोधिनी, तृतीय स्कंध । 
१३० श्रीमद्भगवत्॒गीता, प्रष्याय १३ १६-१७-१८ 
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और ब्रह्म नाम की त्रिधा सृष्टि है।१३९ श्रोमदुभगवदुगीता में दृष्ण श्र ब्रह्म मे 
नितानन्‍्त प्रभेद है। कृष्ण का ब्रद्म रूप मे गीता,*३* उपनिषद,"3३ ब्रह्मवैवर्त)3४ 
भागवत,१3* पुराणों में ग्रहण किया गया है। अक्षरातीत परब्रद्मा ही आलबन- 
झ्राराघना करना, यही सर्व श्रेप्ठता-उत्तमता है । इस ब्रद्या को पूर्णांया पहचान लेने 
से परमधाम की प्राप्ति होतो है ।१३६ क्षरत्ग्रक्षर से पर जो अ्क्षरातीत ब्रह्मस्वरूप है 
यही प्रणामी भम्प्रदाय में उपास्य है। भ्रतिउज्जवच एवं श्रति उत्तम निमधाम में 
रहने वाले परम प्रकाशक, शुअ और शुद्ध सच्चिदानन्द अक्षरातीत ब्रह्म को ब्रह्महस- 
बहयमृष्टियाँ पहुचानते है । सुवर्ण के समान प्रकाश वाले, भपनी इच्छानुप्तार लीला 
करने बाले और प्रत्येक प्राणियों के कारणभूत ग्रक्षरातीत परमात्मा को जो विद्वाव्‌ 
जब जान लेता है, तब वह लौकिक सुसदुः्खों को त्यागकर परमशान्ति पाठा हुप्ा 
सच्चिदानन्द ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ।"३७ इस सबच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा को 
"स्बलीलाह्व १” मानने का हेतु यह है कि श्रूतिन्मृति मे ब्रह्म के दिग्य प्रतौोकिक 
जित्य-विग्रहू तथा ऑर्कक्तसमूह्‌ एवं घाम, वन, सरोवर झादि सामग्री का वर्णन किसी 
न किसी रूप में ग्रवश्य मिलता है, झतः ब्रह्म को भनंत शक्ति घाम-भीलादि स्रामग्री 
से पूर्ण ही अत मानता चाहिए । छन्दोग्य उपनिषद्‌ मे. कहां गया है*35.... 

यच्चास्थेहास्ति यक्च नास्ति सर्द तदस्मिन्समाहितम्‌ । 

त चेद्‌ ब्रयुरस्मिश्चेदिद ब्रह्मपुरे सर्व समाहिंतम्‌ ॥ 

स एकधा भवति श्रिधा भव॒ति पचधा भवति। 

सप्तथा नवधा चंद पुनश्चेकादश. स्मृतः॥॥ 
अर्थात्‌ इस उपासक के इस लोक में जो भोग्य वस्तु हैं श्रौर जो मनोरथ मात्र 
गोचर यहां पर नही हैं सपूर्णा बह उस ब्रह्मघाम मे निरन्तर विद्यमान है | ब्रह्म प्रौर 





१३१, श्री भद्टाचार्यक्रत निभ्मार्य प्रदीप : ५० 


“तदेव क्षरमक्षरमक्षरातीत चेति त्रिविध पदार्थों भवति । एतत्वये | तत्र 
क्षर प्रतीतिकत्वाऋन्तम्‌ । ग्रक्षरन्तु व्यावहारिकसत्वाक्रान्तम्‌ । भ्क्षरातीत 
तु पारमाधिकसत्वाकान्तमू । लत्र च त्रिविधा सृष्दि' | 

१३२. श्रीमदुभगवत्‌गीता, अध्याय १०:१२ | १३३. कल्याण उप० अंक, श्लोक १२ 

१३६४. प्रह्मदेवर्तपुराण, कृष्ण जन्म खण्ड, आ० १३३ श्लोक ७२ 

१३५. श्रीमदुभागवत्‌ १*२:११ 

१३६६. ख्री भट्टाचार्यक्रत निगमार्थप्रदीप , पृ० ४६ 

१३७. वही, पृ० ६०-६१ 

१३८... छान्दोग्य उप० ८-३-३ एवम्‌ ७-२६ 
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मुक्त पुरुष दोनों ही ऐश्वर्य, आनन्द झौर संकल्प सिद्धि मे समान सामर्थ्य रखते हैं । 
एक से दो हो जाते हैं, तीन, पांच, सात, दम, सौ दो सौ, सहस्त्रश* रूप से प्रपनी 
इच्छानुसार ब्रह्मातन्द का अनुभव करते हैं। 


अक्षयतीत परब्रह्म की प्रणामी सम्प्रदाय “श्रीराज” नाम से पुकारता है । 

“'राजते स्वय प्रकाशते य. स॒ राज ” के ग्राधार पर जो स्वय प्रकाशमान है, जिसके 
प्रकाश से क्षर, ग्रक्षर की तमाम समृद्धि सनाय है और प्रकाशित होती है । उसी 
पूर्ंब्रह्य अक्षरानीत के दो भेद है । प्रथम भेद है स्वलीला ग्रन्तर्गंत किशोर स्वरुप 
का और दूसरे भेद में अपने श्रग की ज्योति से सर्वत्र परिपूर्ण श्रद्न॑त है । उसी तरह 
महाराणी श्यामा (राधा) तथा बारहजार ब्रह्मागनाप्रों व अ्रन्य पदार्थ 
एकरमरूप है" २४-.- 

सनमुख रोशन पिवत॥ पुरण पाचो इन्दि स्वरूप ॥ 

एक एकमे पाच पूरण ॥। एक एक में बल पाचका ॥॥ 

हर एक में पाच गुण ।/ एक एक जाहिर सबमे ॥ 

एक एक मे चार बातुन ॥ इनबिय मरहें मुतलक॥ा 

ग्रसल पग्ररसम में तन ॥ अरस तन रूह ग्रात्मा ॥ 

तरफ सवो वरावर ॥ पुरण कहावे याही बास्ते ॥। 

सव विधों ए कादर ॥। 


पूर्णाब्रह्य परमात्मा पाँच लक्षणों से युक्त हैं । ये पांच लक्षण हैं सत्‌, चिद्‌, 
आनरद, प्रवन्‍त और अद् त ।१*% सत्र से हरेक पदार्थ से सत्तात्मक स्वरूप सर्दंत्र 
व्यापक है; चिद्‌ से चैतन्य धर्मावच्छिन्न, नित्य, क्वानपूर्णा है; भ्रानन्द से धर्मावच्दधिाभ्न, 
पूर्णातूएं, सदामबंदा सुप्दावा, नित्यलीलाविशिष्ठ और सवंत्र सत्ता मात्र से प्रानन्‍्द 
पहुँचानेवाले हैं; ग्रतन्त से थाम, गिरि, नदी, वृक्षदि तथा जो जो पदार॑ हैं वे सब 
सच्चिदानरद स्वरूप ग्रद्॑त अनन्त लक्षणणयुक्त विद्यमान है तथा ग्रद्व॑त से सदा 
सर्वदा एक रस, प्रख़ण्ड और सर्व पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप होने से अ्रद्व॑त स्वरुप है । 
पूर्ांब्रह्म परमात्मा अ्रक्षरातीत कभी पैदा हुए नही । वे सर्वदा अविनाशी, अखण्ड, एक 
ब्रह्मातन्द स्त्ररूप टै। उनसे पर कुछ नहीं है।। क्षराक्षर उनके ग शाश स्वरूप स्थित 
है । भरत पूर्ण परिचय से इस अक्षरावीत परख्रद्म कृष्ण की उपासना के €दर्स मे 
प्राशनाथ ने कहा है-- 


१३६. भध्राणनाथ, कुलजमस्वरुप ॥ 
१४०... रणदोडदास वीरजी, पाताल से परमधाम (गुजराती), पृ० १७६ 
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व्यटकते एम केम पामीएं, ए. तो नहि पंव-प्रपंच मारा संबंधी । 
एने पगले ने पहुँचाये, जहा चोकस न किजे वित मारा संबंधी ॥ 
जहां प्रटकल तहा आंतड़ी, भरने भआ्रान्त तो थई झाडी पाल । 
चार जवाये पूरण हप्टें, इहा रज ने समाये पपाल॥ा 
०० १० ७9० 
क्षरथी तीत भ्रक्षर धया, भने भक्षरातीत कहेवाये । 
झापनने जावु एणे घे र, इहा झटकले केम पहुँचाये ॥* ४५ 
दंष्णबमतों के अनुसार ही अ्रणामी सम्प्रदाय ने भी परबह्म प्रक्षरातीत के 
परमधाम का वर्णन क्रिया है। उस्त परमधाम को दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया है भौर 
यह भद्दे त, प्रसश्ड एकरस व प्रातनन्‍दघन संर्व प्रकार की सच्चिदानन्द सामग्री से युक्त 
है। प्रक्षरातीत का यह परमधाम प्रक्षर ब्रह्म के घाम के मामते ही-एक ही भूमिका पर 
स्थित है । दोनों के बीच जमुत्रा की घारा बहती है । झक्षरातीत का यह परमधाम रंग 
भवन है । अ्रक्षणतीत का स्वरूप सर श्र्था३ वस्त्राभुषण, उसी के स्थुल रूप भे पुन- 
सत्‌ चितु और प्रानग्द में सतु से ग्रक्षरत्रह्म का स्यशूप भौर भानरद से श्यामाजी का 
स्वरूप हैं और चित्र भाव से दोनों स्वरूपो में अ्रस्तर्यामी रूप से व्यापक है । प्रमधाम 
के रगमुवत प्रादि पचीमपक्ष ब्रह्मानन्द किशोरीलाल को नित्यविद्वार जगह है भौर 
उमके सोदर्य का बर्णंन शब्दातीत है--+ 
ने कहेवाय मायामा वाणी, पण माथ मारे कहेवाणी । 
साथ ना रदे रमाडवा तो में शब्दमों श्राणी ॥" ४२ 
बे सुमार ल्यःवे सुमारपें बास्ते आवने दिल सहन ।४3 
सच्चिदानन्दमय उस परमधाम का विपरीत रूप से-असतू, जड़ पर दु ख़मय 
होकर इस सप्तार मे प्रतिविभ्वित हैं।"४४ टसी रंगमहल की दश भूमिकाओं को 
कल्पना की गई है। इन दश भूमिकाग्रों को मूल मिलावा (धयवा ग्राघारभूमिका), 
भूलवनी (भ्रमिका), सवादभूसिका (या भोग मुक्ति भूमिका), आनन्द (प्रेमरस था 
शयन) भूमिका, शिविका, दोलिका, हिडोला, दुरदशश भा भूमिका और सर्वेदर्शिका 
भूमिका ऋमशः नाम माने गये हैं। मूल-मिलावे के मध्य मे रत्नजड्ित सुवर्ण सिहा- 


१४१.  प्राएवाय, कुलजमस्वस्प, कि०, प्र० ६८, चौ० १-२, प्र० १७, चौ० ५. 
१४२, वही, 
ह४३. वही,  . न 

१४४... श्री भट्टाचायेकृत निममार्थप्रदीप, पृ० ५६ 
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सन पर “थी राजायाबा' (हुक्नपराधा-घुगतस्पय) दिराजमान हैं घौर उतर घारों 
गौर तोन पतियों में १३ हघार दष्चादताए देंढों हैं घौर प्रतमे दरमगपर प्र झालाव 
होता है । घत द्ारानाय ने बहा हैं+- 

/ प्रापना घनों धोग्रामार्पाम, प्रापता बासा हूँ लिजपाम । ४४ 


दूसरी भूमिका मे कध्गारापा प्लोर संसियों बे बोच मूच दुरादनों को सीना 
होती है । तोसरों घृूमितरा में परस्पर प्रेम जो चर्चा होती है| चोदो भूझिगा में नित्य 
प्रथम प्रहर रात्रि सर वृस्शंदान छादि सोताए होती है । पचरों शर्त सोचा भी 
मूमिशा है। छद्दी शूमिया में सुखयात प्राईि सर्द प्रशार वे वाहन रहते हैं / साली 
मे कृष्णा-रापा शी ससिया के साथ ूतन शो लीवा होदी है ' प्रादरों मूमिश। साठबों 
जँसे ही है धौर गरतंसण्वनि से गजंना होती रहे है। नदी झ्रूझिशा से परमाह्मा 
प्रदाइत हररों ब” प्रवतोरत गरते है घोर दसबों भूमिरां के मघ्य से स्थित घयूतर 
पर धूरिमा के दिन राघाहप्णा-सखिशरा चाँदनों का सु लेदे हैं। झगियाँ इस 
मुगतस्वरध को तित्यदेवा बरतों हैं। 








प्रशरदद्य वदा, विष्यु मटेंग प्रदद ददों को घरनों सत्ता बे प्रस्कगव रखते 
है। पक्षर दद्मा झनस्त कोटि ददाड को घर्तों मारा गकि से उत्रलि, स्थिति भौर 
खय करने वाले» ऐम्वर्रादि घतेद गृगगमापप्र, प्रदिताशों संईगत्स्सिन शोर निर्य 
दंशु झतोह मे निदास करन बाल हैं। प्रमदाम से प्रतिकृचतदा प्रतिबिस्धित इस 
समार का प्रवेश वाणी प्रश्न३ इश्च हारा उयल होता है. हद दो प्रर्दर उन्हों 
प्रवर वी दिग्द नुविरस्दित खेह्लवा घारों है प्लौर इन्‍्टी डी शे में ब्यावटारिक घोर पर- 
मापिझ पदाय॑ का भी प्रतिमास होता है ।१४६४ इन्चरइश प्रशरावीत बे निय खुबह 
में दर्रन करने ज'ने हैं" ९१२... 





इन, 
ऐैबे झापी नजर करें, प्रगगंम करके दिखे हिरे।॥। 


१: 





शडश प्रा्ताय झुत्तइमस्दबद १प्रगंठआरए्र) दकाद इ० ३७ 
१४६... “जीवाना चाझरचेतल्टागादेत प्रतिविस्वानदन्न 





देव जोदानानध्यानस्थभद. । खवफइस्दु विह्ारिक्पदा येंद्रतो च्या 
स्वप्तटृम्टकस्पित स्वजिर पुर्पाएामर्षफ्रन्यय सन्नरों घ्याम इति न 
किवरिदसनजन 37--श्री लट्रादाएें इठ निदममाययत्रदर, ५० ५७ 


१४७. प्रा्ताय, कुतलजमस्वरुप, प्रशाझ, ४० चो० ८१३ 





मिद्दान्त भौर साहित्य र२६ 


यह विश्व अक्षर भगवान के द्वारा अधिप्यित है गर्थात्‌ ग्रक्षर बहा के द्वारा 
स्थापित है. गुहागत (अक्षरधाम ) बह्माण्ड और ही है, वही गुहाचर नामक स्थान महान 
तेजस्वी श्रौर चेतन है ।१४८ जिस तरह प्रदीप्त अग्नि से चिनगारियाँ उड़ती हैं इसी 
तरह अक्षर ब्रह्म से सासारिक जीव पैदा होते हैं और प्रंत मे ही उन्ही के झन्दर जा 
कर लीन हो जाते हैं । उनका श्रखण्ड वंकुण्ठघाम माया से परे है । अक्षर ब्रह्म घाम 
और परमथाम में विचरते हैं प्लौर स्वप्न द्वारा तृतीय ब्रह्माड (इम ससार) में भी 
संचरण करते हैं । जिन अ्रक्षर ब्रह्म के ञ्र शाशी प्राणी उत्पन्न होते हैं श्र मरते हैं । 
सम्पूर्ण समार के अधिनायक्र वेकुण्ठाधिपति विप्णु भगवान हैं और पग्रव्यक्त अक्षर 
भगवान्‌ कालस्वरूप हैं, जो अक्षर मगदाद बालनीलावत्‌ जगन्‌ वी उत्पत्ति और प्रलथ 
करते हैं ।१४४ श्रक्षर ब्रह्म काल ससार के प्रश्ियों का ईश्वर है परन्तु वह सर्वेश्वेर 
प्रभु का शामक नहीं है । बस्तुत अ्रक्षरत्रद्मा अछ्षरातीत परत्रद्म का मनस्वरूप है । 
प्राशनाथ ने कहा है-- 

* स्वरुप एक ने लीला दोप ।/१४९% 


अक्षरत्रह्म के चार स्वभाव हैँ-सन्‌ रवरूप, सवलिक ब्रह्मा, अव्याकृत ब्रह्म भौर 
केवल ब्रह्म | सच्चिदानन्द अशक्षरातीत के चित के तीन स्वभाव है-सतू, चिदु और 
श्रानन्द । पुन' इन्ही तीन भावों के स्थूलपाद मे प्रानन्‍्द स्वभाव ग्रम्तर्गंत लक्ष्मीजी और 
१४ हजार सखियो का स्वरूप है। लक्ष्मीजी में भी ये ही तीन भाव है । इस तरह 
परमधाम शोर धाम के प्रत्येक अंग में सब्चिदानन्द स्वरूप से प्रपार लौला प्रसारित 
है ( ड१र कहे गये स्वभावों में से प्रथम सत्‌ स्वरूप प्रक्षरत्रह्य का मनरूप है । कूट- 
स्थ भ्रक्षरप्रह्म के चार अर त,करण मन बुद्धि, चितु और ग्रहकार माने गये हैं ।१४+ 
अक्षरत्रह्मा की दो धृत्तियों में से विलास की वृत्ति (सुरता) से अपने घाम में क्‍प्रानन्द- 
भीडा होती हैं और खेल को वृत्ति से प्रव्याकृत में चेतन का आभास होता है। 
सत्स्वरूप के स्थूल, सूषम, कारण, महाकारण और निर्मल चैतन्य लीलाभेद से पाँच 
स्थान हैं। निर्मल चैतन्य को तुरोयातोतावस्था कहा जाता है। यही उत्तम जीवों 
का मुत्तिस्थान है । महाकारण मे सदश, चिदश और परानन्दांश तीन मुख्य रूप से 
विद्यमान हैं । इसको तुरीयावस्था कहा जाता है। कारण के अन्तर्गत स्ृ-प्रानन्‍्द 
भाव से केवल ब्रह्म का श्गाररस स्वरूप है । सूक्ष्म को झ्रक्षर-त्रहय का चितु स्वश्प 
१४८. श्री भट्टाचार्यकृत, निगमाथेत्रदीष, प० ५६ 
१४६. वही, पृ० ७३ 
१५०, प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप । 4 
१५१. रछछोडदास बीरजी, थ्रो परमघाम प्रणातिका, पृ १७ 





२३० प्राणनाथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


है । स्पूल थे पड तिपुर्ण प्रस्याइुल या स्शश्य है । इसे गदगा माय या ब्रपता प्रदति 
बरते हैं । दस सत्र सग्शप से विविध भाव का सदा प्रकाश बना रहा है | केवल 
ब्रह्म प्रधरत्रह्म वी बुद्धि का स्वरूप घोर »ह गारर्स का स्वर्ण है दसके गाव प्रर्ा- 
गना स्वामिनीजोीं झौर १२ हजार स्तियाँ हैं। प्राणनाथ न स्थामिवोडी यो प्रानद- 
योगमाया बहा है । इनका घाम केवधाम है । दृष्ण वा महारास प्रामन्दयोगमाया 
या प्राश्नय ग्रहण करके स्पतस्त्र योगमाया वा नया ब्रद्याद बनारर हुप्रा | केवल" 
प्रह्म रमानन्द है प्रत देगसे चतुप्पाई मी उल्पना नहीं है । राबलिए ब्रह्म कूदस्व 
अधश्र वा दिव्यस्वश्व है या सक्षरत्रद्य बा बित्र स्वरूप है। प्रनस्त वोटि ब्रह्माड 
के कर्ताहर्ता सबसिक ब्रह्म है। सवतिर ब्रह्म के स्थूल, सूक््म, गारण, महावारण 
चतुत्पाद स्वरूप हैं। निर्मेत छतस्य घन्नरत्रद्म वा प्रतिमाग है प्रौर कृष्ण के श्याम- 
स्वरूप वा यही मुन्तिस्थास है । इसी लीसरे मुक्तिम्थान के संदर्भ में प्राशताय ने 
कहा है, 
* जिन बिल राह हवरी, लई साख से सरियत । 
वहिस्त होसी तिगो तौसगरी, साने सा जले बषामत ।१* 

महाबारण मे बेवसब्रद्मा वे” ध्रशरूप राधरप्णा का प्रसण्ड महारास वर्तमान 
है | कारणश्वरूप में नित्य मोदोइः है | मूदम के प्रस्यर्गत केस्लग्रद्म का प्रानरद भश 
भोर सबलिक ब्रह्म दा चिदश मिलकर विदवानन्द सहरी क, स्वरुप है । बस्लुत कूठस्थ 
प्रक्षरत्रह्म के हृदयाकाश से उदित यही सुमगला शक्ति है। स्थूल में प्रडति-पुरुष का 
निरन्तर वास है और इसके कारणापाद से पल शक्तियों वा मूल है, सूक्षम पाद से 
पाँच बासना (मह्दाविप््यु, शिवजी प्रादि) का सुल है प्रौर ७२ हेजार शक्तियों का 
मूल है तथा स्थृव॒पाद में पाँच बेद तथा ऊँकार प्रणव ब्रह्म रोविनी मक्ति प्रव्यक्त रूप 
में है। भप्रब्याइत ब्रह्म प्रक्षरत्रद्म वेः प्रहार का ग्रल्तःकरएा स्वरप है। यही 
प्रतिबिम्दित गौलोक है । श्रव्याइल के महात्रारगा, कारण, सूक्ष्म और स्पूल चार 
पांद है। महावारण के भो शुद्ध महावारण, शुद्ध वगरण, णुद्ध सूदषम और शुद्ध स्पूल 
चार पाद हैं। प्रव्याइन ब्रह्म का स्यूलपाद हो वेहद भूमिका /ै१४३ 

हंदके पार बेहद, बेहद पार श्रक्षर, अक्षर वार प्रक्षरातीत । 

इसी स्थूल पाद मे प्रणाव ब्रह्म और ज्ञानर्शीक्त गायत्रों स्थित हैं। प्रणव 

ब्रह्म के पर और झपर दो स्थान है । हु 


श्श्र प्राशवाध, कुलजमस्वरूप, खुलामा, प्र० ५ चो० १६ 
$५७. वही 
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को ममेट कर महाविष्णु में प्रौर महाविष्णु प्रकृति में विलीत हो जाते है॥ इस 
प्रकार महाप्रसय में ब्यस्टि समप्टि सत्र का लपर हो जाता है-- 


सारायगश्च शस्‍्यमुम्व सदृत्य स्वगुणगान्‌ बहूद | 
महाद्विप्पी विन्नीनरच ते सर्वे छुद्र विष्णवः। 
महाविष्णु॒प्रृत्या वे मा चैंद परमात्मति ॥१७ 
लोला रहस्य 
अन्य वेध्णव सम्प्दायों की तरह प्रगामो सम्पदाय में उपास्य परव्रद्मय दृष्ण 
वी सीलाप्नों का महात्म्य है । खीवा को छोड़ कर इस बद्याद की उल्तत्ति का कोई 
काररा नहीं । १० बलदेव उपाध्याय जिखते हैं'१४८४ भगवान्‌ की लीला भी उन्ही के 
ममान नित्य, प्रनस्त तथा विस्मय होती है। सोचा सास्यभाव, सरप्र रो भावता पर 
प्राश्चित रहतो है, प्रममानता या वैपस्यथ के उदय होते पर सीता का प्रादुर्माव 
क्यमपि नहीं हो मकता । लोचा के विषय से वेष्सावमनों मे पर्वाष्त मत विभिष्नतता 
मसक्षित होती है । मगवान्‌ के माधुय भाव के प्राघान्य होने पर तप लीला का प्रसंग 
उठता है । 
प्रणामी सम्प्रदाय दृष्ण के तीन प्रादुर्भाव मानता है। उनके प्रत्येक प्रादर्भाद 
में स्वरूप ग्लौर उतरी शक्ति का महत्त्व भिन्न भिन्न प्रशार से माना गया है । कस का 
वध दासुदेव कृष्ण ने किया, नन्‍्दनन्दत कृष्णा ने नहीं। इृष्ण के प्र श स्वहूप विष्णु 
द्वारिका गंसन किया था । अवण्ड विहारी परमात्मा ने निजप्र श द्वारा ही ब्रज में 
साक्षात्‌ कृषश स्वरूप धारण क्तिप्रा या । ब्रजविहारी नन्‍दतन्दन कृष्ण के प्रश मात्र 
कृष्णा ने मथुरालीला को तया द्वारिका गमन करने वाले कप्ण मथुरावामी इृष्ण के 
श्र शमूत थे । इस प्रकार कृष्ण को विव्लीला की मास्पता है--१ 5? 
4प्र) प्रेश्ति भ्रौर खुतप्रा को धूर्द जन्म में दिया हुमा वरदान तथा पाप पीडित 
पृथ्वें का सोरूप घारग कर वेकुण्ठगमन शौर पग्मवेतार घारण के लिए 
धरार्थना के फलस्वरूप वासुदेव इंप्ण का देवकों के यहाँ कारायृह में जन्म 
हुआ था। 
(व) वासुदेव जिस कृष्णा करों सोजुच्र में पहुँचा भाये मौर नदजी के घर पर 
पुत्रोत्मत मनाया गया । यह स्वरूय गोलोक की सामग्री युक्त सा । इसी पर 
ग्रन्नरात्मा और पुस्षोत्तम अक्षरातीव का झावेश विराजमान हुप्रा है। इम 





१५७. ब्रह्म बै० पु० दृष्णवन्म खड 
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(स) 


द्वित्तीय श्रादुर्भाव के कारणों में, गोलोक में थ्रीदामा और राधा का कलह, 
विरजा सखो के साथ कृष्ण का नित्यविहार, राघा और श्रीदामा का परस्पर 
श्रापांदि एवं देवों सहित नारायणजी का गालोक जाना झौर पूर्णावतार 
धारण कर सब के दु से हरने की प्रार्थना करना; परमथाम मे अक्षरानीत 
के साथ शक्तियों का प्रेमसवाद होना, अक्षरत्रह्य के खेल को देखने की 
इच्छा, ग्रक्षरतरद्या के मन में प्रक्षणतीत की क्िशोरलीला देखते की कामना, 
सश्षियों के प्रेम की परीक्षा लेना, उनको झपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञात 
कराना आदि माने गए हैं । 


रासरात्रि के दाद पुनः जगत प्रकट होता है ग्लौर उसमे वेदऋचा सखीरूप 
से अकट होती है । गोलोक के कृष्ण क्ृष्शरूप से प्रकट हो श्रात:काल सनन्‍्द 
के घर से उठते हैं। अ्रपनी माया से उदुभूत यह लोला साल भर की है । 
राक्तलीला के समय काल माया के ब्रह्माड का लय हो गया था प्ौर 
योगमण्डल को रचना हुई। उश्ठम गोलोको स्वहय कृष्ण का अवतरण हुप्रा 
था। यद्यपि नन्‍्दपुत्र कृष्ण में गोलोकी स्वरूप और चारव्यूह सहित विष्णुन 
भगवान का झशगोझुल में भी विद्यपान था । अ्रधिकार के कारण पूतना 
अ्रधासूर वकासुर का वध भी उन्ही के द्वारा हुआ था। इस प्रादुर्माव में 
पूर्णंब्रह्म ऋृष्ण का झावेश मुख्य रूप मे था। ११ वर्ष और ५२ दिन की 
इष्णलीला को ही प्रमुख लीला माना गया है। वही ब्रह्मलीला है । 
कृष्ण॒लीला के प्रन्तर्गत रासलीला वास्तवी, प्रतिमासिकी और बव्यावहारिकी 
इन तीन भेदी में विभाजित है। वास्तद्री प्रखण्ड लीला को ही उत्तम माना 
गया है। अक्षरत्रह्म के हृदय मे जो लौना होती है वह्‌ वास्त॒वी, नित्य वृन्दावन 
की रासलीला प्रातिमासिकी प्रौर काल माया के द्रजमडल में हुई रासलीला 
को व्यावहारिकी कहा जाता है। सार्राशतः ब्रज मध्यवर्ती गोलोकी और 
द्रारिका कृष्ण की लोलाओो में श्रजलीला ही सर्वोच्च है क्योकि बज में कृष्ण 
के ११ वर्ष और ५२ दिन तक के स्वरूप पर अक्षरातीत पूर्णबरहा आ्रवेश, 
अक्ष रत्रह्म को झ्रात्मा और गौलोक की सामग्रीयुक्त उनका स्वरूप था । वह्‌ 
परमंघाम की लीलायुक्त होने से अवतार संज्ा में भिन्न है ।१६९ 

अक्षेरत्रह्म को वूरणं ब्रह्म की ब्रह्मलीला देखने की जो इच्छा हुई थी उसके 


संदर्भ में प्राणनाथ ने कहा है--१६+ 





१६०. रणछोड़दास बीरजी, परमघाम,प्रणालिका (गु० स०)/पृ० ६१५ * 
१६१. प्रशताय, कुलजम स्वरूप 
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“तव हकते प्रग का तूर जो, जो है नुरजलाल 

तद तिनके दिल पैदा हुप्रा, देखु' इशक नुरजमाल ॥ 

कंमा इशक वडी रुहसों, कंसा इशक साथ देदन । 

बडी रुहझा इशक दृससों, इजक हहसों कैसा सवन 8७ 

4 ५ 3 
या समये श्री बैवुष्ठ नाय, इच्छा दर्शेन करने साथ । 
प्र्षर मन नपजी यह धाण, देखू घनोजी वो प्रेम विवास । 
जो वास्तवीं लीखा है वह प्रात्मज्ञान से ही जानी जा सकती है, त्यावहारिकी 

खीला को उत्तम जीद जान सकते हैं। किस्तु बरास्तवी लौला के ज्ञान बिना 
स्यावहारिती लोला का प्रौर ब्यावहारिकी लीला वेः बिना बास्दवी लीटा का ययाये 
ज्ञान नहीं होता । इत दोनों लोजा के ज्ञात में सब्चिदानरदरूप एक प्र्य प्रेस लीला 
का प्रास्मा में प्रकाश होते लगता है । वास्तवी सीता इस जगत से परे है भ्रौर उसका 
भ्रत्िमास वृन्दावन की स्तीवा में होने से ठसे प्रतिमासितरी बहते हैं। वबृस्दावन लोला 
भी नित्य है। रासलीला हो झाध्यात्मिकी लीला है । तित्य रामचीला इस जगत से 
पर तिस्य वृन्दावन स्थान से हुई है । डा० सरोजिनी बुलश्रेष्ड ने बताया है क्रि१६३ 
राघाहृष्ण की नित्य लोला का स्थान ग्रखण्ड वृन्दावन है। वास्तर में वह ह्यान 
प्रखण्ड वृन्दावत से परे है ॥ उम्र मह्ारामलीला का बर्शन करने हुए प्राणवाय कहते 
है कि कृष्ण ने!शू गरार करके नृत्य किया और सब सखियो ने भी उनका प्रनुमरण 
किया । वाद्य बजने लगे, दिव्य शब्द की घ्वति उठी, प्राभूषणों की ग्रावाज, पर के 
घु घर की मधुरध्वनि से सारा वातावरण गू ज् उठा । इसत्रो देख कर दृक्ष-पणु- 
पक्षी -लवादि मस्त हो गये, यमुना का जलप्रवाह झेक गया, चद्रमा वी गति स्थिर हो 
गई-- ६3 

“मोरलिवा नाचे रग्रे राचे, शब्द करे टहुकार ॥ 

बादरडा पाये उम्रा माय, लिये गुलाटों सार ॥ 

पशुपंखों वासे मन उलासे, आानंदियो अपार ॥॥ 

बनकुलान वेलों आावे, फूलहा करे वैहेवार ॥ 
चादलियो नेजे जुपे हेजे, नौचो शथ्रादी तिरघार ॥ 
जल यमुनाना वाध्या धग्गा, ग्राघा न वहे लगार ॥ 
पदछदा दाजे शोण जिरडे, प्रव्लाल छपवइर १ 
सघलो सगे उम्रग भ्रगे, अजज रमे अघार ह 





१६२. डा० सरोजिती कुलअ्रेष्ड, हिंदी साहित्य में कृष्ण, पृ० १८४ 
१६३. प्राग्यवाथ, कुलजमस्वरूप, रास, प्रकरण, ४, चो७ १८-१३ 


"सिद्धान्त और साहित्य र१्श 


भुपण बाजे घरणी गाजे, वृन्दावत हो होकर ।॥। 
अमृत वा वाये लहेरी लिये वनराय, 
अंग उपजाबे करार ॥ 
एम केटली भांते रपिया खाते, रामत रंग अपार 
कहे इस्द्रावती एशीपेरे लिजे, चालो सुख तछो सरदार ॥॥ 


झवतार निरूपण 
गरीताकार ने “सभवामि युगे युगे” लिख कर और भागवतकार ते २४ 
अबतारों को ग्रहएा करके कृष्णा को अवतारी और अवतार रूप मे प्रचलित किया। 
कृष्ण को ग्रवतारी समभने के साथ ही उनके ससग में आने वाली प्रत्येक चीज या 
व्यक्ति भ्रलौकिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस सृष्टिचक्र को व्यवस्यित 
चलाने के हेतु विषत्ु के थ्र शस्वरूप पृथ्वी पर ये र४ अवतार हुए । इन श्रवतारों को 
प्रणामी सम्प्रदाय ने श्रशावतार, कलावतार, प्रावेशावतार स्कूर्ति ग्वतार, लीलावतार 
और पूर्णावतार में विभाजित किया है ।$६०४ गुरु देवचन्द को प्रावेश प्रवतार श्रौर 
प्राणनाथ को प्रवेश अवतार माना गया है" लेकिन ब्रजलीजां करने वाले कृष्ण 
विष्णु की सोलहकला, सर्वे देवराशि, चार व्यूह, तव रस इत्यादि युक्त ममभा जाता 
है। उसे ही पूर्णावतार की सज्ञा दी गयी हैं। श्राणनाय ने कड़ा है कि इस कृष्ण के 
बालचरित्रों एवम किशोर स्वरूप की लीला का वर्णन किस मु हु से कह'---१६५ 
“बाल चरित्र लीला जोवन,क॑ विद्यस्नेह किये सेयन । 
के लिये प्रेम विलास जो मुख, सो मैं केता कहू' या मुख ॥” 
जिस तरह सूरदास ने १९६ “वेद ऋचा होइ गोपिका हरि सो कियो 
विहार” बृहदवामन पुराण की कथा के आधार कहा है, उम्ती श्रकार प्राणनाथ ने 
कहा है--१ ६७ + 
“कालमायाको यह जो इ ड, उपज्यो और जाने माई ब्रह्माड । 
ये तीसरा इड नया मया जो भ्रव, भ्रक्षर की सुरत का सब ॥॥ 
५ याहि सुरत की सखिया भई, प्रतित्रिम्व वेदऋचा जो कही । 
जिनको ' कह्यो ' उद्धव ज्ञन्ि योगारम्भ, 
पु *  सोक्यों माने श्रेमलीला प्रतिबिम्ब ७ 


१६४. रणछोडदास वीरजी, परमधाम प्रणालिका, पृ० २३३ भौर ६१३-६१४ 
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२३६ ब्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


(२) जीव 
प्राय. जीव और ब्रह्म के तात्विक अमेद को सभी ग्रद्व॑ तवादी दर्शनों ने मान्य 
रखा है । मुंडक और वृद्धदारण्यकः उपनिपद में ब्रह्म को अ्रग्ति और जीवों को 
स्फुलियों का रूप दिया गया है। तैत्तरीय उपनिषद के “एकोडह वहुस्याम्‌” के 
अनुसार ब्रह्म की इच्छा से ही जीवो की उत्पत्ति भी मानी जाती है १55 प्राणनाथ 
ने तीन प्रकार की जीवमृष्टि (जीवात्मा) वतायी है-- 
सास्त्रों तीन सूप्ट कद्ढी, जीव इश्वरी ब्रह्म । 
तिनके ठौर जुदे जुदे, देखियों श्रनुक्रम ॥ 
जीवसृप्ट वैकुण्ठ लो, सृष्टि ईश्वरी अक्षर | 
ब्रह्म सृष्टि अ्रक्षरातीत लो, शास्त्र कहें यो कर ॥* * 
भ्र्थावे ब्रह्ममृप्टि, ईश्वरी और जीवमृष्टि इन तीन प्रकारो में से जीवलृष्टि 
के तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम और कनिप्ठ । ब्रह्ममृष्टि नित्यमुक्त, ईश्वरी गृध्ठि 
मुमुझ्ुु भौर जीवमूष्टि वदमुक्त है । परमंघाम से इस सस्तार के मायापूर्ण घेल देखने 
के लिए श्राने वाले जीव--बरह्ममृष्टि और ईश्वरी-मृष्टि--जीवमृष्टि मे अलग है । 
क्षरपुरुष की यह जीवसृष्टि खेल रूप है--स्वप्नवत्‌ है श्रौर ब्रह्मग-ईश्वरी जीवात्माएं 
चैल देखते के लिए ग्राने वाली जाग्रत हैं । ढिन्‍्तु माया के कारण इस संसार के लोग 
नही पहचान सकेंगे -- 
यामे जीव दो भाव के, एक खेल दूजे देखनहार । 
पहिचान न। होवे काहकों, आडी मायामोह ग्र धकार ॥१४९ 
बद्धमुक्त प्रकार के जीव में से जो उत्तम हैं वे भक्ति के नीतिनियमों का 
पालन करते हैं, उत्तम देवो की उपासना करके स्वर्ग, बैंकु ठ, कैलास या महानारायण 
पद तक पहुँच पाते हैं। महाप्रलय तक अपने इप्ट के साथ रहते हैं झौर श्रन्त मे 
आव्याकृत में लीन हो जाते है । मध्यम प्रकार के जीव देवदेवी की उपासना 
सकामतृत्ति से करते हैं, ससार की जाल मे फंसे रहते हैं, ग्रतः स्वर्ग, मृत्यु व. पाताल 
लोक के मध्य में कर्मानुमार आवागमन के चक्र में फिरते रहते हैं। कनिष्ठ जीव 
हिसा ग्रादि पापकर्मों में दबे रहते हैं । वे नर्कयातना घुगतते हैं श्रौर ८४ लक्ष योति 


१६८. (प्र) बृहदारण्यक उप० २:१:२० 

(व) मुडक, २:१:१ 
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के चक्र में फिरते रहते हैं। जगत के प्राणीपदार्थ भी इसी प्रकार के माने जाते हैं । 
जीव-सृष्टि भर्थाव्‌ वद्धमुक्त जीव मिथ्यात्वयुक्त है. भौर उसके परमघाम मोक्ष पप्राप्त 
है। वद्मुक्त जीव मोक्ष का भ्रधिकारी ही नही है। उसके लिए तो बेकुण्ठयमन ही 
माना जाता है ।१७१ 


ईश्वरीय जीव ब्रह्मश्ञान से जाग्रत होता है। यह जीव अ्रक्षरत्रह्म की 
सुरता स्वरूप है। मक्ति, ज्ञान भौर कर्म से अक्षरत्रह्य में लीन हो जाता है! 
अक्षरब्रह्म के ईक्षणादि से प्रवेशान्त जो सृष्टि वह ईश्वरी सृष्टि है ॥*०४९ इस प्रकार 
के जीव का मोक्षधाम ग्रद्षारघाम ही है । 
ब्रह्ममृष्दि की बासनायुक्त जीव सर्वोत्तम है । माया का प्रावरण उनको भी 
स्पर्श कर लेता है--/ब्रह्मश्ृप्टि भी घरे मोहके आकार” ।१०३ यह जीव शाश्वत है । 
इसको किसी ने सृजा नहीं लेकिन ब्रह्म की शक्तिस्वरूप सनातन है। छान्दोग्य 
उपनिपद “भम्मूला सोस्पेया: प्रजा: सदायतना सत्प्रष्ठि:” के प्राघार पर यह सनातन 
घाम-परमधाम का है झ्ौर इसकी प्रतित्ता भी सनातन है। श्री भट्टाचार्यणी लिखते 
हैं कि ब्रह्मात्माएं' परस्पर भ्दुवोध के द्वारा परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं । 
ब्रह्मात्माएँ भी लोकह॒प्टि से स्वप्नमयी जीव के समान जन्मवाले तथा मरण घमो 
प्रतीत होती है। वस्तुत: वे बेसी नही हैं।११४ द्रह्मात्मा आन्‍्तरवाह्म ढग से शुद्ध 
एवं प्र मलक्षणाभक्ति युक्त होती हैं। प्रशामी सम्प्रदाय का “सुन्दरसाथ” (अनुयायी) 
इसी कक्षा की जीवात्माएँ हैं।*०० इन ब्रह्मात्माप्नों का परमधाम प्रेमलक्षणा 
भक्ति है--- 
जब प्रेम इन्हो झ्ावसी, तब देखेंते मुझको । 
प्रेम बिना इन खेलमे, मैं मिलू नहीं इनको ।॥। 
खद प्रियनने प्रियसों, किया प्रेम का जोय | 
तो घाममें प्रेम बिना, बेठ ना सके कोय ॥5 ६ 


इसीलिए जो ब्रह्मात्माए' इस संसार मे अवतरित होकर अपना असल स्वरूप 


१७१. श्री भट्वाचाययकृत तिगमारये प्रदोष, पृ० &४ और ६६ 
१७२. भविष्यकरण पर्व ३-२०-५५ 

१७३' प्राणनाथ, कुलजमस्वकूप । 

१७३. श्री भट्टाचार्य कृत निगमार्थ प्रदीप, पृ० ६६ ' 
१७५. रणछोड़दास वीरजी, परमधाम प्रालिका, पृ० ४६६ 
१७६. प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप ॥ 


२३८ प्राणनाय : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 
भूल सी है और साया से डुद गयी है उनको अपनी निद--अज्ञान, मोह--हंटा देने 
के लिए प्राणनाथ ने कहा है--*९० 

निद उडाये जब चिन्होंगे आपको, तब जानोगे महोत्र यु रचानों। 

तव झ्रापई घर पाझ्ोग्रे आपकी, देखोंगरे प्रलख लखानों ॥ 
(३) जगत 

शकराचार्य के “जगन्मिथ्या” उददघोष के पश्चादु जगत का मिथ्यात्व का 

दिपय विकास पाता रहा | वल्लमभाचार्य ने इस तत्त्व को नये ढग में देखा । लेकिन 
प्रणामी सम्प्रदाय ने गीता के क्षर तत्त्व को ही ग्रहण क्रिया है। अक्षरत्रह्म की परा 
शक्ति मे इस जगत की रचना हुई है .. कालमायाकृत यह संसार जगत नाशवन्त है 
जिस तरह प्रदीप्त अ्रग्नि से चिनगारियाँ उदती हैं इसी तरह अन्नरब्रह् से सासारिक 
जीव पंदा होते हैं और बन्त श्रन्त मे उन्ही के अक्षर जाकर लीन हो जाते हैं १७% 
शक्ति और शक्तिमान के दीच कोई भेद नहीं है भ्रर्याव्‌ दोनों एक ही हैं। परमेश्वर 
की आअचिन्त्य शक्ति से यह सारा जगत अ्रद्मस्वरूप कहा जाता है ५ इस जगत की 
उत्पत्ति के लिए अक्लरातीत परमात्मा और उनकी इच्छाजशक्ति को महाक्रारण माना 
गया है । प्राणनाथ ने कहा है क्रि जिस वक्त न ईश्वर की उत्पत्ति हुई थी, न मूल 
प्रकृति प॑दा हुई, उस वक्त मिर्फ अक्षरातीत पृर्णेत्रद्म थे और उनके मन: स्वभाव का 
स्वरूप झक्षरत्रह्म थे, इनके सिवाय कुछ नही घा--१ ०६ 

ना ईश्वर ना मूल प्रदृति, ता दिन की कह आपावीती । 

निज लीला द्रह्मवाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रह्ूति ॥ 

भागवत के कथन का ही अनुसरण किया गया है कि ग्रादि देव नारायण 

प्रकृति में प्रधिप्ठित होकर प्रचभूतों की सृष्टि करते हैं तथा उनके द्वारा ब्रह्माण्ड 
नामक विराट की रचना करते हैं--“मु्तेयंदा पचभिरात्म-सृप्टेपुर विराज विरच्वय 
तस्मित्‌ ।”१० सृध्टि के पूर्व एक आत्मा ही था । उसने निश्चय किया कि मैं जगत 
को उत्पन्न करूंगा और उसने लोक उत्पन्न किये । उसने सूहुम और स्थूल, रूपहीन 
और रूपवान पैदा किये । आकाश आत्मा से उत्न्न हुआ, वायु आकाश से उत्पन्न 
हुई, अग्नि वायु से उत्पन्न हुई, जल अग्नि से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई 





१७७. वही 
१७८. श्री मद्ठाचार्यक्रत, निग्रमायप्रदीष, प्रृू० (८ और ८० 


१७६. प्राणनाय, कुलजमस्दरूप, प्रकाश (प्रकटवाणी) - 
१८०. मागवत ११-४-३ 
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और पृथ्वी मे पौधे उत्पन्न हुए ॥१०९ जगत ब्रह्म की झभिव्यक्ति है। वह ब्रह्म से 
उत्पन्न होता है, उसी से पलता है और उसी में समा जाता है। इस जगत को 
स्वप्नवत्‌ माना गया है श्रौर स्वप्न में जिस तरह अ्रघटित घटनाएँ" दीख पडती हैं । 
परमात्मा की इच्छा शक्ति से जगत की उत्पत्ति के साथ हो परिणामवाद झौर 
विवर्तवाद की चर्चा उपस्थित हो जाती है। महाकारण से विषम सत्तावाले कार्य की 
उत्पत्ति को विवेववाद कहा जाता है। इस हृप्टि से सचब्चिद्राननस्दभग परमात्मा से 
असर, जड़ झरौर दुःवमय जगत उतन्न हुम्ा । भ्रतः यह जगत परमात्मा का विवर्ते- 
रूप है। ब्रह्म की इच्छामात्र से समुत्यन्ष यह पेंचभौतिक जगत अध्दावरण सहित 
प्रकृति पर्यन्त सब झनित्य है ।१६२% जगत की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर लय भगवाब के 
कारण है। गीता के ग्रनुसार ईश्वर की अध्यक्षता मे प्रकृति से जगत उत्पन्न 
होता है-- १८3 
“प्रग्न ध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौम्तेय. जगव्‌ विपरिव्तते ॥।/ 
लेकिन गीता की तरह इस जगत को नित्य और सत्य नहीं माना गया। 


ईश्वर जगत को उत्पति के लिए निमित कारण तो है ही, परन्तु उपादन कारण 
भीहै। 


हे 


सृष्टि उत्पत्ति और विकास के संदर्भ मे माना गया है कि १८४ महत्व 
नारायण की ग्रहकार से आध्यात्मक की तीन शक्ति, ज्ञात की क्रिया और इच्छा 
श्रिगुण हो कर प्रकट हुई। ज्ञानशक्ति स्वातम अ्हकार के रूप मे, क्रियाशक्ति राजस 
अहकार के रूप मे भर इच्छाशक्ति तामस्‌ के रूप मे प्रकट हुई। पुन' स्वातस प्रह- 
कार से चार व्यूह-वासुदेव, सकप॑ण, प्रद्युम्न, झनिरुद्ध-श्रत करण पैदा हुए। 
राजस्‌ ग्रहंकार से पाच ज्ञानेन्द्रियाँ प्र पौँच फर्मेनद्रयाँ उत्पन्न हुई । तामस्‌ अहंकार 
से शब्द तन मात्रा, इस तन मात्रा से आकाश तत्त्व, आकाश से स्पर्श तन मात्रा, 
स्पर्श तन, मात्रा से वायु तत्त्व, वायु _ तत्त्व में रूपतन मात्रा, से तेज तत्त्व, तेज तत्त्व 
से रस, रस तत्त्व से जल तत्त्व से गध तन मात्रा, गंघ तन मात्रा से पृथ्वी तत्त्व-इन 
दश तत्त्वो का प्रादुर्भाव हुआ | इन रेड तत्त्वों में नारायण भगवान की अंशरूप 
बैतनाशक्ति मिलकर २५ प्रकृति मानी जाती है। संकर्पण व्यूह ग्रहकार की सुरता 


१८१ ऐतरेबोपनिपद्‌ १:१ और २:५, ६,७ 

१८२. प० कृष्णुदत्त शास्त्री, सप्रदाय सिद्धान्त, पृ० ४ 

१८३ श्रीमदुभगवत्‌ गीता, ६ १० 

१८४ रणछोड़दास वीरजी, परमधाम प्रणालिका, १०७-१३७ 
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है। वह महानारायण के चतु वाद का ग्रशवात्र दल धारग करके सत्तारूप पाताल 
में उतरी झौर मोहमागर के पग्रश्य से पाताल में ग्रभोदिक की रचना वी । उ्मसे 
महाप्रकाशवान प्रण्ड स्वरूप किया । इसोमे से शेषशायी नारायण की उत्वत्ति हुई । 
सृष्टि तोन प्रयार की है--महदमृष्टि, मानसीमृप्टि सौर मैयुनोमृप्टि | चौदह लोक, 
इस भरकर माने गये हैं--सतलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वगंलोक, पितृलोकझ 
मृत्युतोक, भ्तल, वितल, मुतल, तलातल, रसातल झौर पाताल ॥ पृष्वी, जल, भ्रग्नि 
वायु, भाकाश, मन, बुद्धि झौर भ्रहकद्मार इन भ्रप्टावरणों की बह्पना को गई है। 
धागे बताया जा छुका है हि मैयुनी, मानसी शोर महद सृष्टि है उनको चार प्रवार 
के प्रलय नित्यप्रदय, नेमित्तिक प्रखय, प्रावत प्रलय धोर प्रात्यवित मशाप्रलय लागू 
पहले हैं। प्रन्तिम प्रलय में जगत द्यव्याइत में लीन हो जाता है । 


(४) साया 
शकराचार्य ने प्रविद्या, झजान, ग्रध्याम, झाष्यागेष, पनिवर्चनीय, विवर्त, 


अ्ति, भ्रम, नामरूप, प्रव्यक्त, वोजगत्ति, मूलप्रद्ति प्रादि शब्दों का प्रयोग माया 
के प्रथ॑ में ही किया है । विशेषतः माया, प्रविद्या, भ्रष्यास, श्यौर विवतंकं 





| तो एक 
समानार्थी ही बताया है--“प्रविद्यालसणा घनादि माया ॥ १5४ लेकिन दार्शनिकों 
ने सूद्षम भेद बताया कि प्रविद्या भर माया एक ही तथ्य के भात्मगत झौर वस्तुगत 
पक्ष हैं। जीव मे प्रविद्या है श्लौर माया जगत के नाम रूपात्मक प्रपच की भ्रप्टा है । 
कृष्णा की परमधाम की-प्रखड वृन्दावन की रासलीला योगमाया के प्राधित हुई 
थी लेकिन उस वक्त कालभायाकृत ससार नहीं था। योगमाया प्रतिबलवती एव 
महाशक्ति मातरी गयी है। शायद इन्ही दो स्वरूपो के लिए “सतारक” प्रौर 
““विनाशक” शब्दों का उपयोग भी रिया जाता है ॥35७ परबव्रह्म की पहचान कराने 
में और सस्ार को पार करने में सहायक होनेदाले सतारक माया है और माया को 
ही सत्य मानकर मोह पँदा कराने दाला स्वरूप विनाशक्र है। प्राएनाथ का कहता 
है कि लोग इस विश्व मे पूर्ण ब्रह्म की व्यापकता मानते हैं लेकिन वह ससार तो 
स्वप्नवत्‌ है भौर पूर्णब्रह्म तो स्वृप्नवत्‌ के दृष्टा है, जाग्रत है--* 5८ 


लोक चौइह दशों दिश, संद नाटक स्वाग संसार ॥ 
आवे नन अश्रवस्य मन चचन, ए मद माया मोह अंधकार ॥। 





१८४. माण्ट्रकय उप० शाकर भाष्य३ .३६ 

१८६. श्री भर्टाचार्यद्वत, निगमार्य प्रदीप, पृ० ६२-६३ 

१८७. रशछोड दाय वोरजी, परमघाम प्रणालिका, पृ० ५०२ 
१८८. प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप । 
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क्या दानव व्या देवता, क्‍या तिथंकर अवतार ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश लो, सो भी पैदा मायामोह अरहकार ॥॥ 


अर्थात वास्तिवक चैतन्य तो माया से पर परमधाम में ही है। इस विश्व का चेतन्य 
मायात्री है । इस नश्वर जगत के झ्रधीश्वर महानारायण है भौर वह भी पूर्ण ब्रह्म की 
माया से ही उद्भूत है । मुक्त जीव-ब्रह्ममृष्टि भी इस जगत में श्रवतरित होकर माया 
के धर्म को सत्य मानकर चलते हैं श्ौर उन्होने भी मोह के आकार घारण किये हैं--- 


ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोहके भ्राकार, 
सो इत झावही कौन प्रकार ॥* ६६ 
जगत मायावी और विनाशशील है । पूर्ण॑ब्रह्म की प्रेरणा से अ्रक्षरत्रह्म की 
प्रचित्त्य शक्ति से उसकी उत्पत्ति हुई है । श्रत पूर्णाब्रह्य परमात्मा माया से पर है, 
अक्षरब्रह्म ही माया का दीज है। माया भ़रूप है यद्यपि वह यथा न है। 
यह विज्ञान तिरस्था भी है भ्र्थाव्‌ ज्ञान होने पर वह दूर हो जाती है। प्रविद्या के 
नाश होने पर विद्या का उदय होता है। पारमाथिक सत्ता पर एक मात्र ब्रह्म हो 
सत्य है। माया व्यावहारिक जगत में उसी ब्रह्म का विवत है । प्रतः माया भ्निवेच- 
नीय है। माया का आश्रय और विश्वय ब्रह्म है तथापि जिस प्रकार रूप हीत 
प्राकाश पर नीला वर्ण का कोई प्रभाव नहीं पडता अथवा जिस प्रकार जादूगर अपने 
जादू से स्वय प्रभावित नही होता, उसी प्रकार ब्रह्म पर माया का भाव नही पड़ता। 
माया अपनी आवरण और विक्षैप शक्ति से असली स्वरूप पर पर्दा डाल देती है तथा 
विक्षेप से दूसरी वस्तु का आरोग कर देती है ॥ इस प्रकार माया हमारे लिए भ्रम 
का कारण होती है। इस माया ने सबको अभित क्रिया है और अपना प्रभाव 
बढ़ाती रही--१६४ ९ > 

* ए माया छे/ बलवती, अपनी छे मूल घणी थकी ॥। 

» मुनिजनने भनाध््या हार, शिवद्रह्मादिक नय लहे पार || 

शुकसनका दिकने नव टली, लक्ष्मीनारायणने फरीवली ॥॥ 

बिष्णु बकुण्ठ लीघा माहे, सागरशिसर न मूकया वयाएं ॥॥ 

५ * 7 एं, उपर हवे शु कहूँ, बोला नाम ते कोना लऊ | 

एने बचने सरवालो थयो, ब्रह्ममाण्डनु घम सरवे ग्रावयु ॥॥ 

सत्व सहुएणो जीती लीघा, चौद लोक पोताना कीघा ॥॥ 

चली लीघु तत्व मोह, ले थकी उपज्या संहु -कोय ॥ 


१८६. प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप 
१६०. यही, राप्तत्रकरण १, चौ० ४-८ कर ३ 


शहर ब्राणनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


कहे इम्द्रावती बललभा, ए माया छे अति छल ॥। 
हवे जुड़ माइ्यु छे ग्रमण , एहनु कह यु न जाय बल 
उन्ोन यहाँ वा चेतन्य अआ्रामक बताया है--** 
“हु चतन बहावे जूठी जिमी, सो सब जड़ तुम जानो । 
जो घिथिर कहाये भ्रशंमे, सो चेतन सदा परवान ॥” 
डृष्णा परमात्मा माया के इस सेल के हष्टा हैं एवम्‌ जाता भी--१६ * 
जा कारण माया रची शास्त्र भी तिन कारण ॥॥ 
सेल भी एही देखही, झौर श्रर्थ भी लिए इन ॥। 
यह माया रसरूप, कुटिल, चचल, चपल है--"१ * 3 
एमना प्रायुध प्रमृतरसरूूप, छलबल बल प्रवल। 
अगिन कुटिल में कोमल, चचल चतुर ने चपल। 
एहनो केटलो कहू विस्तार, जोगावर प्रति भ्रपार 
मोसु युद्ध माइ्यु' छे ग्रमाधार, युद्ध करे छे वारवार । 
माया का निरूपण श्रीमद्भागवत् मे १४४ भी कछ इसी प्रकार का है। 
प्रणामी सम्प्रदाय ने माया को हटाने के लिए, मोह प्रशान का नाश करने के 
लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का महत्व झ्कित किया है। विशेषतः प्रेमलक्षणा भक्ति 
ही एक सर्वोत्तम साधन माना गया हैं कि जिससे जीव निविरोध ईश्वर प्राप्ति 
कर सके । 
साधना पक्ष 
(१) कम, ज्ञान श्रौर भक्ति 


सुसप्राप्ति मानवप्रकृति में ग्राद कालसे ही शायद सशोधन का विषय 
रहा । यह सृष्टि, यह जीवन श्रादि सब आश्चर्य है प्लौर इत सब के पीछे कौनसी 
ब्रैरणा काम कर रही या कौन-सी शक्ति है, यही एक बात ने मनुष्य [को उस अलो- 
किक तत्व के प्रति श्राकपित क्या है | मनुष्य के वल्याणा हेतु कर्मगोग, शानयोग 
और भक्तियोग का श्रादुर्भाव हुआ है । वेद कमंवाद में मानते है। वेद के प्नुसार जीव 
प्रनेक बार इस ससार में जन्म लेता है और मरता है तथा अगले जन्म में शुभाशुभ 
कर्मों का फल भोगना पडता है। पूववे जन्म के दुष्ट कर्मों के कारण लोग पाप कर्म से 
१६१ प्राणवाथ, कुलजमस्वरूप 
१६२ चही, 
१६३ वही, रास प्रकरण । 
१६४ श्रीमद्भागवत्‌ पुराण स्कन्द ११-२८ 
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प्रवृत्त होते हैं ॥१६४ श्रीभदुभागवत्‌ मे सात्विक, राज़स्‌ भौर तामस्‌ कर्मों के संदर्भ 
में कहा है-- 
शुबलात्यकाशभूयिप्ठान लोकानास्नोति कहिचितू । 
दुःखोदर्कानियायासांस्तमः शोकोत्कटान्वचित्‌ू . ॥ 
क्वचित्युमान्ववचिज्च स्त्री बचिप्रोभयमंदधी: । 
देवो भनुप्यस्तियेगा यथा कर्मगुणं भव: ॥। 
क्षुप्रेतों यथा दीन: सारमेयो ग्रह गृहम्‌ू । 
चरन्विदति . यहिष्ट.. दंडमोदनमेव वा ॥ 


तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा अ्रमंत्‌ । 
उपर्यधो वा भध्ये, बा याति दिप्ट प्रियाप्रियमू ॥११६ 


सात्विक कर्म से कभी अच्छा और ज्ञानयुक्त जन्म मिलता है, राजस्‌ कर्मों से 
वरिश्रमपूर्ण औौर दुःखयुक्त भ्रवतार मिलता है और तामस्‌ कर्मों से प्रज्मान-शोकयुक्त 
जन्म प्राप्त होता है। तामस्‌ कर्मों से विभिन्न निम्न कोटि के जन्म लेने पड़ते है । 
फरमेंकाड के मुताविक जप, तप, तीथ्थ, व्रत, उसवास, यज्ञ, पचारिन, चाद्रायन झ्रादि 
का महेत्त्व है। निस्वार्थ मन से भोर भात्मा को वश मे रखनेबाला, सब पदार्थों का त्याग 
फरनेवाला, भपने शरीर के लिए सिर्फ प्रावश्यक कर्म करने वाला पापमुक्त रहता 
है। लेकिन प्राणताथ ने इन बाह्याइंबरो के ध्रति तिरस्कार बताया है-- 
“बेद भ्रगम कही उलटे पिछे, निगम नेति करो गया है। 
खबर न पड़ी बिन्द उपज्या कहा थे, ताये नाम निमम धराया है ।१६४९ 
८ «5 ८ 
ज्ञानि भ्रनेक कथे बहु ज्ञान, घ्यानि कइ विध धरे ध्यान। 
पर ये सब ही शून्य के दरम्थात, छुट्या नाकाहु सपाय उन्मान ॥१४८ 
उन्होंने चमत्कार करने वालो के लिए कहां---! ६ € 
“झआागम भाखो मनकी परखो, सुके चौदे भूवन। 
मृतकको जीवित करो, पर घर की ना होवे गम ॥”१६६ 





१६५. फरम्वेद, ७-८६-६ 

१६६. श्रीमद्‌ भागवत्‌ ४:२६:२८-३१ 
१६७. प्रारानाथ, कुलजमस्वरूप । 
१६८. वही 

१६६. वही 
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इतना स्पष्ट है कि ज्ञान और भक्ति ये दानों ही साधना के महत्त्वपूर्ण साधन 
हैं। फिर भी ज्ञानयोग की सफलता भक्तियोग्र के ऊपर ग्राघारित है। कामना श्रौर 
वासना वा क्षम और तत्त्वज्ञान की प्राध्ति के निरन्तर प्रयत्त ही ज्ञानयोय के महत्त्वपूर्ण 
पक्ष हैं। इस प्रक्रिया के लिए भक्तियोग की सहायता लेनी ही पड़ती है । भक्ति की 
सहायता के बिना ज्ञानमार्ग विध्चमय हो जाता है तथा पद-पद पर पतन की झ्ाशका 
बनी रहती है। ज्ञान भक्ति का पूरक और प्रकाशक है ।*९* उपासनात्मक ज्ञान झौर 
भक्तियोग दोनों में कोई अन्तर नही है | सर्वदा भगवाद्‌ का चिन्तन, ध्यान, स्मरण 
भगवात्‌ में अतन्य विश्वास और तत्परायण मजन का नाम उपासना है | उपासना की 
सफलता के लिए भगवाव के प्रति असीम प्रेम का होना जरूरी है । हृदय के झनुराग 
के बिता केवल जप, तप आदि से भगवाब को प्राप्ति नही हो सकती-- 
“के ग्राचारी अपरसी, क॑ करें कीरतन | 
यो खेलें जुदे जुदे, सव पड़े बस मन । 
के कीरतन करें वेंठे, के जाग जगन । 
क॑ कक्‍्थे ब्रह्म ज्ञान, के तपे पच अगिन ॥॥ 
>< >< है 
छेल खेलें श्राप रवदें, मिन्रो मिने करें क्रोध । 
जैसे मछ ग्रलागल, छोडे ना कोई ब्रोथ ॥९१% 
गीता, मागवत, नारद भक्तिमृत्र, नारद पाचरात्र, शाडिल्य भक्तिसूत्र भ्रादि 
ग्रम्थों द्वारा कर्योयादि से भक्ति का स्थान श्रेष्ठता के पद पर पहुँचा और भक्ति की 
महिमा का प्रसार होता रहा । 
(२) भक्ति के प्रकार प्रोर प्र मलक्षणा भक्ति का महत्त्व 
भक्ति के स्वरूप के सदर्भ में विभिन्न मत हैं । फिर भी सभो नें प्र मतत््व का 
स्वीकार किया है । “रं मपूर्वमनुब्य।न भक्तिरित्यमिविमते” आदि श्रूति वाक्‍्यों से यह 
स्पष्ट है कि शास्त्रों में सामान्यतया श्रेमपूर्वक किये जाने वाले भगवदृष्यात को भी 
भक्ति कह गया है। श्रीमदुभागवत में भक्ति को “नवधा" कहा है--१९२ 
श्रवण कीतेन विप्णो: स्मरण पादमेवनम्‌ । 
अचंन वन्दन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम । 
इतिपुसापिता विष्णो भक्तिश्चेन्नन लक्षणा ॥ 
२००. साधु श्री प्रज्ञानायजी, कल्याण (भन्किप्र क), जनवरी, ५८, पृ० ६४ 
२०१. श्राणताय, कुलजमस्वरूप, कलश, प्र० १४, ३३०-३३१, इ४४ड 
२०२. श्ीमदु मागवत, ७:५.२३-२४ 
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आचार श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के चार प्रकार बताये हैं--वैधी, रागानुगा, 
आावभक्ति भौर प्रेमाभक्ति १९३ उसी तरह भक्ति को संगुण और निगुंण में भी 
विभाजित फ़िया जाता है। बँधी भक्ति में जिस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से पूजन-अचेन, 
गुश्पादाश्रय, साधुसेवा, भोगादि का त्याग, बहुप्रन्यकलाम्यास, वैष्णवतिलकमुद्रादिघ- 
घारण, प्चेंना, परिक्रमा, जप, गीत, संकीतंन, नैवेयग्रहए, एकादशी झादि ब्रत भौर 
जन्माष्टमी उत्सव प्रवृत्तिधारए का जो महत्व है उसी प्रकार समरुण भक्ति में भी । 
लेकिन निगुश-भक्ति परा भवित है और उसमें श्रवण, कीत॑न, ध्यान, घारणा, 
समाधि, प्रपत्ति, श्रठ, नमस्कार, दान, पूजा आदि पराभक्ति के साधन मात्र हैं २९४ 
शंकराचार्य के स्थुला और सूक्ष्म भेद, वैध्णाव आचार्यों ने गौणी, वेघो, रागात्मिका 
रागानुगा, उत्तमा भक्ति, प्रेमाभक्ति, साधन भक्ति आदि भक्ति के प्रकार बताये हैं। 
किन्तु भागवत के “भक्तया संजातया भक्तया” वचनानुसार साध्यसाधन भेद से दो 
प्रकार हैं (१०४ नवधा भक्ति प्र मलक्षणा भक्ति को सिद्ध करनेवाली होते के कारण 
“साधनभक्ति” के अन्तगंत है ग्रौर प्रे मलक्षणा भक्ति को “साध्य भक्ति” कहते हैं। 
जैसे पतिद्रता नारी के लिए पति ही एक मात्र परमंस्वार्थकेन्द्र है वैसे भक्त के लिए एक 
भगवान ही मात्र परमस्वार्थकेन्द्र हो-- 


पतिब्रता नारी ते पतिने पूजे, सेवे झनेक पेरे । 
पोठ पर बचन सुणे जो वाकू तो देहत्याग त्यहा करे ॥*०६ 
इसीलिए, भक्त भगवान को वेश्या को तरह बारबर नहीं वदलता-- 
“'पतिब्रतापएं सेविए, न थइ॒ए वेश्या जेम । 
एक मेली अनेक कीजे, तेनी थाय घणीवट केम ॥[१०७ 
इस तरह भगवान ही साधनरूप और वह" फलस्वरूप है और इसोलिए इस 
भक्ति को “ऐकान्तिकी” भी कहते हैं । गुणाभेद से तामसी, राजसी और सात्विकी 
भक्ति हो पराभक्ति में परिणत हो जाती है। “देटी भागवत” मे गरुशंश्रवण, ताम- 
कीतंन, एकलीनता प्रादि भ्रे मलक्षणा के लक्षण बताये है-- 


अधुना तु परार्माक्ति प्रोच्यमान निबोध मे । 

मद्र साश्नवण नित्य मम नामानुकीतंनस्‌ ॥ * 
लत +त---+त_++त+तन हर ॥ 
२०३. झावचार्य थ्रीरूप गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिन्धु, पृ० ४१ 
२०४. शाहिल्य भक्तिसूनर, ७१, ५६-७० 
२०५४. श्री मंदू भागवत, ११:३:३१ 
२०६. प्राखनाथ, कुलजमस्वरूप, किरतन, प्र० ६४, छप१ चौ० 
२०७. बही । 


२४६ प्राणनाव : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


कल्याएगुणरत्ना नामकराया मयि स्थिरमू ! 
चेतसो वर्त्तन चंव तंलथारा सम ॥२*९5 


प्रेमलक्षणा भक्ति से मक्त मगवान से अभिन्नत्व की स्थिति पर पहुंच जाता 
है ।९० £ प्रएझामी सम्प्रदाय के अनुसार यही एक मर्वोत्तम भक्ति प्रकार है। झ्ा० 
मथुसूदन सरस्वती ने भक्ति की उत्पत्ति के पूर्व ११ भूमिकाओ्नों को बताते हुए झतिम 
भूमिका में परामक्ति को ही माना है ।*१९ प्रेममभक्ति से श्रात्मा पवित्र हो जाय 
पीछे फिर ध्यान की भी जरूरत नही, क्योकि उस दशा में पहुंचने पर झ्रात्मा और 
परमात्मा का सयोग हो जाता है ।*११ प्रेमलक्षणाभक्ति ज्ञान-विज्ञानपूर्ण एव 
परम प्रेमरूपा है क्योंकि “मैं कौन हू” इस प्रकार की जिज्ञासा का प्रश्न होते ही 
परात्मज्ञान वी जिज्ञासा होती है और उसकी प्राप्ति के प्रेम का फध्वारा ही उड़ता 
है। इसीलिए प्राणनाथ ने कहां है-- 
पहेले झ्राप पहेचानो रे साधो, पहेले झ्राप पहेचानों । 
विना आप चिन्हे पारब्रह्मको, कौन बहे मैं जान्यों ॥११९ 
८ >< ८ 
इसक लगाए पिश्मासों पूरा, खेले अवला होए ग्रहिनिस ।*१३ 
> २८ ३4 
पुरुष दुज़ा कोई काहू न कहावे, सत्रो भजिया कर मरतार ।२१४ 
>६ >< ८ 
प्रेममे भीगे रहिए, पीउसो आनन्द घन ।+१४ 
भावना से,डूब-सा जाता है और प्रेम के कारण भक्त पलमात्र में परमात्मा 
के पास पहुच जाता है-- 
पथ हों कोटि कलप, प्र म पहु चार्द मि्चें पलक ।२१5 
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मिद्धास्त और साहित्य 305 


प्रियतम कृष्ण की प्राप्ति के लए दुःख भी झ्ावकार्य है--* 7 


दुखतें विरहा उपजे, विरहे प्रेम इसक [ 
इमक ग्रेम जद आाइया, ततब्र नेटेचे मिलिए हक ।। 
शायद इमीलिए भक्त की प्रियतम के प्रेम मे कितनी मग्नता है-- 
रस मगन भई सो क्या गावे | 
वबिचली बुध मन चित मनुग्ना, ताए सबद सीधा मुख क्यों झ्ावे । 
बिचले नैन श्रवन मुखरसना, विचले ग्रुन पंख इन्द्री अंग । 
विचली भात गई गत प्रकृत, विचेल्यो संग भई झौर रग । 
ब्रिचली दिमा अ्रवम्था चारो विचली सुध ना रही सरीर । 
बिचल्यो मोह श्रहकार मूल थें, नेनो नीद न झावे नीर 
बिचल गई गम वार पारकी, और झ्रग न कठुए सान । 
पिश्ना रसमे यो भई महामत, 
प्रेम मगन क्‍यों करसी गाव ॥९१८5 
प० श्री मिश्रीलालजी शर्मा ने कहा है कि प्राणनाथ ने आत्मा और परमात्मा 
की प्रतन्त-रममग्री नित्यलीलाग्रो के गूढ़तम रहस्य को स्पष्ठ करते हुए, उन्हें सरल 
ढंग से एवम्‌ सुलभरूण मे प्राप्त करने के लिए संगुण श्रौर निगु ण से पराभक्ति प्रेम- 
लक्षणा को ही परमसाधन वनतलाया । क्योंकि प्रे मलक्षणा भक्ति क्ियामात्र से साध्य 
हीं होती; उसके लिए उसकी परम सिद्धि के लिए तो आत्मपरात्मज्ञान की नितान्त 
आवश्यकता है १११ डा० सरोजनी कुत्रश्ने प्ठ ने कहा है कि प्राणताथ के हृदय में 
कृष्णसाक्षात्कार के फलस्वरूप जो प्रे मसायर उम्डा उसको आपने प्रेम, इश्क, शराब, 
त्तारतम ज्ञात, भक्ति इत्यादि नामो से पुकारा है और श्री श्यामाजू ठकुराइन रासेश्वरो 
श्री राधा पर झापका गअ्नस्य प्रेम था। श्री कृष्ण की पराभक्ति करने का उपदेश 


दिया है ।१९९ वस्तुनः श्याम-श्यामा--युगल स्वरूप पर ही प्रारनाथ का अनन्य 
प्रेम था -- 


बारी रे वारी मेरे प्यारे, वारो रे वारी । 
ट्रक टूक कर डारो या तन ऊपर कु जविहारी । 


२१७. प्राशनाथ, कुलजमस्व॒लप, किरतन, प्र० १८, चौ० २०४५ 
२१८. वही, किरतन, प्र० २६, चो० रे८११-२८४ * 

२१६ प० श्री मिथीलाल शास्त्रीजी, कल्याण (भक्तिप्नक), जनवरी, ५८, पु० ५४६० 
२२०. डा० सरोजनी कुलश्र ष्ठ, हिन्दी साहित्य में कृष्ण, पृ० ६5 


२५२ प्राशनाथ ४ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


वतन के प्रंकुर बिना, इत दुनि करे कई बल 
मुक्त सुपर इत होयसी, पर पावे ना घाम निश्वल ॥*३४ 
१4 ८ हे 
जैसी करनो करें इत प्लाइ, तंसी फद लइ पहूके ताहीं। 
स्वगनर्क इनही ते जावे, मुक्ति चार इतही ते पाये ॥ 
होय ज्ञान निमचय जेही भावे, ते पद पर ताकु पहुचावे ॥॥ 
संस्कार जाको जहाकों भाय, ते पदको पहुंचे ते जाय ॥२४* 
मामुज्य मुक्ति ही प्राणनाथ का लक्ष्य-बिन्दु रहा है । 
(४) गुरु महिमा भ्ौर नीति-नियम 
साधना के क्षेत्र मे भारतीय परम्परा ने भुर को महत्त्वपूर्ण भ्रौर प्रावश्यक 
समझा है। भक्ति के सोपान पर प्रग्रसर होने के लिए गुरु की प्रनिवार्य प्रावश्यकता 
रहती है। “गुर” “पब्द वा” “गु” प्रन्थधकार का वाचक है भौर "द” उसको दूर 
करने का-- ४१ 
गु शब्दस्त्वन्धकारस्यदु शब्दस्तन्तिरोधक : | 
प्रन्थयकार निरोधिताद पुरुरित्यमीधीयते ॥ 
ध्यान, पूजा, मुक्ति, सेवा ग्रादि उन्ही के प्रति होना चाहिए श्रौर उत्तम 
सिढ्धिदाता है १४२ गूढ़ ब्राध्यात्मिक्ज्ञान की प्राप्ति गुर के बिता नहीं हो सकती । 
नानक ने कहा है-- 
गुर विन राह बतादे कौत, बोहिय क्यो पहुंचे बिन पौन । २४३ 
प्राणनाथ ने भी गुरुप्रसाद से परब्रह्म की ज्योति प्राप्त की थी--१४४ 
देत देखाई बाहेरभीतर, ना भीतर भी नाही । 
गुरु प्रसादे भ्रतर पेख्या, सो सोभा बरनी न जाई ॥॥ 
सतृगुरु सोई मिले जब साचा, तव सिध दि परचावे। 
प्रगट प्रकास करे पारब्रह्मसों, तब विद ग्रनेक उडादे ॥ 


२३६. बही, 
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सिद्धान्त भौर साहित्य २५३ 


आात्मा-परमात्मा कया है और धात्मा का असली स्थान कौन-सा है, कहा पर 
है प्रादि समस्याभो का समाधान कराने वाले सत्‌ गुरु को ही पाता चाहिए--- १४४ 
“सत्‌ गृदद सोई जो वतन बतावे, मोह माया झौर पाष। 
पार पुरुष जो परखावे, महामत तासो कीजे मिलाप ।/” 
उनको भुरुकृपा पर सतोप है वयोकि धामपरमघाम, श्रात्मा झ्रादि का ज्ञान 
गुद ने दिया था-- 
“गुर प्रसादे नाटक पेख्या ॥/र४६ 
पुणंब्रह्म, स्वलोलादँस सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा बी मनसा, वाचा 
और कर्मणा सेवा करनेवाला, लोक-प्रलोक-परलोक से प्रतीत सत्य वस्तु को समभ 
सकनेव।ला, परमात्मा मे प्रासक्ति रखने वाला; निगुंण-न्‍्सगुण, साकोरनिराकार, 
शुत्प-प्रशुस्य, व्यक्त-भव्यक्त के भेदो को सही रूप में जाननेवाला, ईश्वर की एकता 
भर भ्नेव ता, ध्यापफता झौर व्याप्यता, भेदअभेद, उत्पत्ति लय झ्रादि का रखनेबाला, 
बेद-पुराण, श्रू,ति- स्मृति भ्रादि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, कृष्णलीला के रहस्यो 
को समभामेवाला, समंधर्म के समभाव रखनेवाला, गुरु ही सदुभुरु कहा जा सकता 
है । इसीलिए प्राणनाथ ने कहा है-- ४४ 
सत्‌गुद साथो वाको कहिए, जो प्गमकी देवे गम । 
हृदबेहद सब समम्यवे, भामे मत को मरम ॥। 
महामत कहे गुदे सोई कीजे जो भलख की देवे लख । 
इन उलटीसे उलटाएके, पिया प्रेमे करे सनमुख ॥ 
दीपक से गुरु के लिए सूरदास ने कुछ वैसा ही कहा है-- 
गुरु बिनु ऐसी कौन करो! 
माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र घर । 
भवसागर ते बूडव राखे दोपषक हाथ घरे। 
सूरस्पाम गुर ऐसो समरथ, छिनमें ले उधरे। ९४८६ 
प्रष्टविकार, दुग्‌' रत, झादि पर विजय होने वाला भौर सब के प्रति प्रेम व 
समभाव रमनेवाला गुरु हो उत्तम है । वैसा ब्रगर ग्रुरु होगा तो शिष्य की शकाएं' 
दूर होंगी--- 
नमन मनन न ++नम-म नमन >+मनन-«+ «न. 4 
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श्ध्डट प्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


पढ़ें गुर्में विकार न छूटे, पश्राम न प्रंगथें जाए। 
आप वतन चीम्हे विना, तो लोजल बिन गोते खाए।ा 
ए ससे सद समभाएवे, कोई अगर करे उजास। 
सो गुरु मेरा मैं सेवो ताए, सुध चित होए दास ॥॥ ४६ 
प्राणनाथ ने जपमन्त्र आदि के प्रति कोई विशेष रूचि नहीं बतायी, लेकिन 
आज प्रणशामी सम्प्रदाय के मौतिनियमो मे ऐसी कई बातो का समावेश हो गया है । 
प्राणनाथ ने तो इन सनातन तत्वों का ही निर्देश किया है-- 
“सास्यात तस्पी सेवा कर रे, ओलखीने प्रग ।”१४५ 
५4 कट >< 
“प्रेम सेवा एम राखो मव/”२११ 


लेक्न भ्रव माला, मन्त्र, पूजा, श्रारति आदि के भी नियम बनाये गये हैं । 

सुबह-शाम वी पूजाविधि, प्रारतीविधि, छापातिलक, जप, भोग, पारायण झादि का 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। गले में कठी लगाने का भी नियम है। पक्ना, 
जामनगर श्रादि स्थानों की यात्रा का निर्देश किया गया है। हर माह की पअ्रप्टमी 
और चौदहवी के दिन उपवास रखा जाता है फिर भी कई नैतिकतापरक नियम भी 
रखे गये हैं । मन, वाणी, कर्म से सच्चाई को उतारना, विकारी चीजों से दूर रहना, 
ब्यसनों का निषेद किया गया है, तिन्‍दा चोरी आ॥रादि से दूर रहना, ग्रहिसा, दान- 
पुष्य, बाह्य एवम्‌ आन्‍्तरिक शुचिता, ऐक्य, प्रामाशिक्रता का सेवन करना, सत्मग 
करना, प्रह्मचर्य पालना, किए हुए पापकर्म के लिए प्रायश्चित करना ग्रादि नियम 
आवश्यक माने गये हैं ।१६३ प्राशनाथ ने आन्तरिक शुद्धि, शुभकर्म की सुवास के 
सदर्भ में कहा है-- 

साथजी साफ हुये बिना, ग्रखण्डमे क्यों पहोचत | 

चैत शवों मो चेतियो, पुकार कहे महामत ॥२४3 

> २ >< 
जो लो जाहिरि भ्रंग॒ तेरे नाम रे, तो लो झागे ना रूहवे झ्ग २१४ 





२४६. प्राखनाथ, कुलजमस्वरूप, क्रितन, पृ० २६, चौ० ३२६-३२७ 
२५०. प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप, रास, पृ० ४, चौ० १ 

२४५१. वही, पू० ४, चौ० २० 
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२५३... प्राणनाय, कुलजमस्वरूप | 

रश४, वही । 
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२५५ 
२५६ 


२५७, 


अशुभ कमे जेम लिये नि दा, शुभ कर्म तेम नाभता लइ जाये (३४४ 


रस 


प्राशताथ ने झनेक आचार कर्मों से बढ़कर प्रेम और भक्ति को झ्ावश्यक 
समभा है*१६-.. 


ए सुच कंसे होवे ही, तुम देखो याकी विध | 

प्रनेक आचार कर यके, पर हुआ न कोई सुध ॥ 

निसदिन ग्रहिए प्रेम सो, जुगलसरूप के चरन + 

निर्मल होना याहीसो, और धाम बरननत ॥ 

इस विध नरक जो छोडिएं, यौर उपाए कोई नाई । 

भजन बिना सब नरक है, पच पच भरिए माहे ॥। 

सच्चे वैष्णुब के लक्षण उन्होंने इस प्रकार बताये है**०-- 

हो भाई मेरे वप्णव कहिए वाको, निरमल जाकी झातम 
नीच करमके निकट न जावे, जाए पेहेचान भई पारवहा 
इसक लगाए पिश्मासों पूरा, खेले भ्रवला होए प्रहिनिस | 
रो प्रधे प्रग्यानी भरमये भूले, पर या ढोर परे मको रस ॥| 
जब झातस दृष्दि जुडी पर आत्म, तब भयो झ्ातम निवेद ॥ 
या विध लोक लखे कोई नहीं, कोई भागवती जाने ए भेद ॥ 
जब वैष्णव अंग किएरी 'अ्रप्स, और कैसी प्रप्रसाई। 
पर्स भयौ जाको युरुषोत्तमसो, सो बाहेर न देवे देखाई ॥॥ 
अहिनिस श्रावेस हुप्नड़ा भ्र गमे, जैसे मद चढ्यों महामत 
बाको भागा फ्लौर न उपजे तिस्ना, वह एकसों एक दित्त ॥ 
उतपन प्रौम वारबरह्मसग, वाकी सुपत हों गयो संसार) 
प्रेम बिना सुख पारकों नाही, जो तुम झनेक करो झाचार । 
साथा रे माहेब भाच सो पाइए, साच को साथ है प्यारा । 
या वैष्णव की गत देखो रे वैप्णवों, महांमत इनसे भी न्‍्यारा ॥। 


बहीं ॥ हे 
वही, किरतन, प्र० १०६, चौ० १५४८-५१ 
वही, प्र० ६, चो० ७७-८ढ _ 


(इसी मजन की तुलना न्रतिह मेहता के /वेप्छाव जन तो तेने रे कहिए” 


भरने, जो गांधीजी का प्रिय भवजद था सं की जा सकती है) 


१५६ प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


उन्होने इस तथ्य को बार-बार दुहराया है कि वेदों और कुरान मे शक ही 
ईश्वर का ग्रुणानुवाद है । लेकिन दोनो ही घर्मो में भ्रा गई दुराइयो और अर धविश्वासों 
की निन्‍्दा करने में भी दे नही चूके | मौलवी झौर उलेममा जो कुरान को व्यास्या 
करते थे उनकी आलोचना करते हुए प्राणनाथ ने कहा है-- 


पढ़े मुला झागे हुएं; सो तो सत्र पाएं गुमान । 
लोगो को वता वही, कहे हम पढ़ कुरान ॥ 
राह वतावें दुनीको, कहे ए नत्री कहेल ॥॥ 
लिप्या ओर कतेबमे, ए पेले और पैल।॥**5 
उनको फटकारते हुए वे कहते हैं*६-..- 
कुफ़ ने काढ़े आपनो, झोर देखे सब कुफ़ान । 
अपना झगन न टेपहि, कहे हम मुसलमान ।॥॥ 
८ 2 रे 
झो राजी एक भेपमे, ताए भार घुडावे दाव । 
आओ रोवे सिर पीट ही, ऐ कहे हमे होत सवाब ॥॥ 
इसी प्रकार ब्राह्मण की भर्त्मना करते हुए उन्होने व्यय किया है* $ ९. 
दोष विप्रोने काई मा देबो, ए कलजुग़ना एंघाणा 
आगम भाष्यू मर्ले छे सववे, वेंराट वाणी रे प्रमाण ॥। 
असुर थकी समपाघा रे भमोपणे, झागल श्री रघुताथ । 
त्तमसू' कपट करू कुली माहे, ब्राह्मण घाऊ झ्ाप ॥॥ 
वे धुद्धते हैं कि प्रछूत कोन है ? वह शूद जिस का हृदय स्वच्छ है अथवा वह 
स्वार्थी ब्राह्मण जो साप्चारिक भागों में लिप्त है २३६१ 
इस प्रकार उन्होने स्पृश-अपूश्य, निर्मेलता, सत्य ग्रादि के बारे में अपने 
विचार व्यक्त किये हैं। सिद्धान्त एवम सावतवापत्ञ की हृषिश से प्राग॒नाथ कौ 
दार्णेनिक घारा वँध्णवमत के ही निकट है । 
हिल्दी साहित्य के ब्रायः सभी विद्वानी ने प्राणनाथ की दार्शनिकता को देखते 
हुए निगु ण॒ भक्तों की कोटि मे रखा है। लेकिन प्राणनाथ ने “नियुं ण-निराकार” 


रश८ प्राणनाथ, कुलजमस्वरूप, सनघ, प्र० ३६, चौ० ४, ६ 
२५६. वही, प्र० ३६ चौ० 5-१७ 

२६०. वही, किरतन, पध्र० १२४ चो० शे८द-२६ 

२६१. बही, कलस, प्र० १५, चो० १५-२० 
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शब्दों का उपयोग करके सीधे ढग से उम्रके प्रति तिरम्कार बताया है। बस्तुतः 
उन्होंने ब्रह्म को सगुए, निगुंस अथवा सत्‌-असतव्‌, स्थूल-सूक्ष्म सभी प्राकृत धर्मों से 
पर माना है और उसे सच्चिदानन्दस्वकप, अनन्त, अखण्ड स्वलोलाइत प्रतिपादित 
किया है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कृष्णलीला दो प्रकार की है- 
प्रकटनीला और भ्रप्रकटलीला । मध्यकाल के भक्तकवियों ने प्रकटलीला का ही गाव 
किया है, परस्तु अप्रकट नित्यलीला को वे भूले कभी नहीं ।१६+ स्पष्ट है कि प्रणामी 
सम्प्रदाय ने उसी निध्यलीला को ही प्रमुख स्थान दिया है और ब्रह्म को क्षराक्षर से 
पर अक्षरातीत माना है । साथ ही अन्य वष्णव सम्प्रदायों ने छुप्रछूत भश्रादि तथ्यो 
के प्रति जो उदार दृष्टि नही रखी, ग्रत उदारता रखने वाला यह सम्प्रदाय निगुण 
सम्प्रदाय समभा जाय यह स्वाभाविक है ॥ सम्प्रदाय का झाधुनिक स्वरुप सगुणपरक 
ही है ।१९३ सिद्धान्त की दृष्टि से मानसी पूजा ही स्वीकार्य है। प्रतः प्राणनाथ की 
बानियों के संग्रह की पूजा की जाती है । मू्ि-पूजा का विरोध किया गया है। लेकिन 
यह ग्रन्थ-पूजा-प्रतीकपूजा-मूत्तिपूजा के स्वरूप की ही झाज दिखाई पडती है । इतना 
स्वीकार करना ही पडेगा कि सर्देप्र्म समन्‍्वयवादिता, ऐकेश्वरवाद और मूर्तिपूजा का 
विरोध तत्कालीन परिस्थिति के लिए हिन्दूधर्म की दृष्टि मे श्रावश्यक तत्व थे । 


प्राणनाथ कबीर के माध्यम से तन्‍्ज्रमत से भी प्रभावित रहे । उनकी “धाम” 
की कल्पना पुराण के अनुकूल है, लेकिन संभव है कि कबीर की ग्रभीष्ठ सिद्धावस्था 
ही इस रूप में स्थापित हुई हो । डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित के अ्नुमार, इस युग 
मे पौराणिकता से प्रभावित होकर कबी की झभीष्ट सिद्धावस्था, परमपद एक मान- 
सिक ह्थिति से श्रलौकिक प्रदेश के रूप में परिणत हो गई । सन प्राणनाथ ने इसे 
“धाम” को सनज्ञा दो जो किसी पावन एवम्‌ पवित्र स्थान को लक्ष्य करता था प्रौर 
बहाँ तक पहुँचने वाले को “घामी” नाम से अभिहित किया है ।१६४ झ्रा० परशुराम 


चतुर्वेदी ने ठीक कहा है**४ कि सूफी पीरों के वातावरण में झ्राने के कारण प्राणनाथ 
की विचारधारा मे इस्लामी घारणाओं का प्रवेश हुआ था । 


डा० श्यामतारायशु पाण्डेय और प्रो० शरण बिहारी गोस्वामी ने प्राणनाथ 
और प्रणामी सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति को सखी भाव की पद्धति के रूप मे स्वीकार 





२६२. डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, मध्यकालीन धमंसाधना, प्र० १४६ 
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२६४. डा० श्रिलोकीनारायण दीक्षित, हिन्दी सन्तमाहित्य, पृ० ७६ १ 
२६५ प्र परंगुसम बुत री, भारतीय साहित्य की सॉस्कृतिक़ रेखाएं, पू७ ३० 
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किया है ।२६६ लेक्नि दुर्गाशकर शास्त्री ने**७ प्रशामी मम्प्रदाय को सिर्फ साधना 
पक्ष की दृष्टि से ही वैष्णवधर्म के अन्तगंत लेने वा स्वीकार किया है, ग्रन्यथा तात्विक 
हृष्टि से उसे कोई विचित्र सम्प्रदाय ही समझा है। वस्तुतः यहो कहना उचित होगा 
कि, इस सम्प्रदाय में सु्षम दशधा दृष्णसक्ति को आधार मानकर सर्वेवर्मसमस्वय का 
प्रमाण किया गया है । इतना ग्रवश्य हुआ है कि समन्‍्वयवादी भावना के फलस्वस्प 
अन्य सगुणावादी सम्प्रदायों के समान इसमे सकीरणोता के दर्शन नहीं होते । 

डा० पीताम्वरदत्त बडथ्वाल ने प्राणशनाथ को विशिष्टादँतव।दी ठहराया 
है ।१६६ इसी श्राधार पर डा० हामवुमार गुप्त ने उस तथ्य को स्वीकार किया 
है १६६ सबिन इमी बात को लेकर विशिष्टाद् तवादी ठहराना भ्रनुचित है। धंण 
या अणु के रूप मे जीव का होना ये बात सबसे पहले विशिष्टद्व त ने नही दी, लेबिन 
मुण्डक२१०० और श्वेताश्वर उपनिषद में ही सर्वप्रथम मिलती है-- 

बालाप्रशतभागस्प शतथा कल्पिस्थ च॥। 
भागो जीव: स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते ॥१७१ 

इसी प्रवार वादरायण के वेदान्त सूत्र मे) ०२ झौर श्रीमद्भागवतगीता मे 
“जीव भेरा ही प्रक है भ्ौर मैं हो एक ग्रश में इस सारे जगत वो व्याप्त कर रहा 
हूँ” कहा गया है-- 

(आ) ममैवाशों जीवलोके जीवभूने मनातन ॥3७3 

(क) विप्टम्याहमिद झृत्स्ममेकाशेत स्थितों जगतू ॥22४ 

आगे कहा जा चुका है क्रि प्राणनाथ पर भागवत झौर गीता का श्रत्यविक्र 
प्रभाव पड़ा है। झ्त: यह स्पष्ट है कि जीवसम्वस्धी यह तत्व--दर्शन गीता में से ही 
प्राप्त हुआ है, रामानुज के विशिष्टादत के प्रभाव से नहीं। वम्बुतः प्राणशवाय ने 


२६६ (प्र) श्यामतारायग पाण्टेय, हिन्दी कृष्ण काव्य ,मे आधुर्षोपासना, पृ० ३३० 
(ब) स० रमाकान्त दीक्षित, मु शी ग्रभितन्‍्दन ग्रन्थ, पू० १६३ 

२६७. दुर्गौशकर शास्त्री, वंष्णव धर्मनों सक्षिप्त इतिहास, पृ० ८१२-४१३ 

२६८. डा७ पीताम्वरदत्त बटथ्वाल, हिन्दी काव्य मे निमु गा सम्प्रदाय, पृ० १६६-२०० 

२६६. डा» रामडुमार गुप्त, हिन्दी स्राहित्यको गुजरातके संतक्वियों की देन प्रृ० २३३ 

२७०. मुण्डक उपनिषद, ३॥१।६ 

२७१. श्वेताश्वतर उपनिषद, ५॥६ 

२७२ आदरायण वेदास्तसूत्र, २-३- ८३ , ४-४-१६ 

२७३. श्रीमद्भगवतगीता, १५-७ 

२७४, वहीं, १०-४२ 
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स्वलीलादत का ही अन्वेषण किया है। एकेश्वरवाद, मूर्तिपुजा विरीध आदि ब्वाते 
संभवत कुरान, तौरेत ग्रौर जबूुर से प्रभावस्वरूप ही हो ! विशेषत उन पर सूफीमत 
का ही प्रभाव है। कट्टर इस्लाम सूफियों का विरोध करता है और इसीलिए उससे, 
प्रभावित प्राएताथ का कट्टर सुसलम्रानी औरगजेब पर प्रभाव नही पड़ा ॥ ,जिस अकाड 
प्राणनाथ ने जीव को ब्रह्मसृष्टि, ईश्वरीसृष्टि और जीवसृप्टि मे विभाजित किया है, 
ठीक उसी प्रकार सूफीमत मे जीव के तीन भेद हैं. इस्मान-उल-कामिल, इस्सान,प्रौर 
इन्सान-उल-हैवान ।२७४ इश्क, मारफित, हकीकत आदि यूफियों की मजिलों का 
प्राशनाथ ने भी स्वीकार किया है । जैंनूघर्म के अर््टिसा तत्त्व, बौद्ध धर्म के निससारत्व 
का भाव, शाकंर के मिथ्यात्व और वेप्णवाचार्यों के लीज्ञावर्सनों ने झवश्य ही उतको 
प्रभावित किया हो ऐमा लगतः है । 


(पा) प्राशनाथ की रचनाओं का साहित्यक मूल्यॉकन 

हि चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन भक्ति:साहित्य मानहमसन की उस-मसीक 
शक्ति के प्रति जो भावना है उसी की शब्दस्थ प्रभिव्यक्ति है । ऐसी अभिव्यक्ति की 
परख करने के मानदण्ड समय-समय पर कुछ नया मोड लेते हैं। हिन्दी-माहित्य, 
का मध्यकाल भक्तो और सन्‍नो का ही बना रहा और उस थय्रुग ने उन लोगों.की 
बानियों की सच्चाई और उपदेशपरकता को ही श्रेष्ठता प्रदान की । प० रामच़र्द 
शुक्ल का यह कथन हो सभवतः इन सन्‍्तो और भक्तों की बानियो को लागू दीता है 
कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धो के संकुथित मण्डल से उठाकर 
लोकसामान्य भावभूमि पर ले जाती है ““ इस भूमि पर पहुँचते हुए मनुष्य को कुछ 
काल के लिए झ्बना पता नही रहता है। वह झ्रपनी सत्ता को लोकमत्ता में लीत़ क्लिक 
रहता है । * इस अनुभूति योग के श्रम्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा 
शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा भौर निर्वाह होता है ।१०६ 
काव्य प्रकाशकार ने मले ही काव्य के कई प्रयोजन बताये हो, लेकिन इन सन्‍्तो गौर 
भक्तों ने प्रमुप्रीति भौर मानवकल्थाए को ही सामने रखते हुए बानी की रचना की है। 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने यहो कहा है कि जो मसुष्य को दुर्मति, हीमता झौर 
परमुखापेक्षित से बचा न सके, जो उसकी झ्ात्मा को तेमोहीप्त न बना सके, उसके 
हृदय को परदुःबकातर और संवेदनशील न बना सके, वह साहित्य नही है । हमारे 
समस्त अयत्नो का लक्ष्य एक मात्र वही मनुष्य है । उसको वर्तमान दुर्गंति से बचा कर 
मनुष्य के झात्यन्तिक कल्याण की श्लोर उन्मुख करना ही हमारा सदय है, यही सत्य 


२७५. छा छाबहज्रक्ा 035, 6 80009 ॥ ही वरत्णए ० का978$, 
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है, यहों ष्मे है, सत्य बट नहीं है जो झुस से बोजते है, सत्य बह है जो मनुध्य के 
प्रात्यन्तिक कत्याशु के विश शिप्रा जाता हैं ।१११ साहिटर शब्द री स्युटलि पर 
विचार बरते ममय हम मात्र शब्द शौर प्र॒य॑ झे समुचित सम्यादन पर ही विचार 
नहीं करते, प्रवितु उससे साथ मानवहिल की बात पहले सोचते हैं।ै१६ डॉ० भागी रय 
मिथ ते वाय्यशास्त्र वे घस्तर्गेत सत्र, मरादता, निर्मेत चरित, सौदे, भर चन्रता, 
भादुर ब्यस्प घौर सोकानुभव की प्भि्यन्ति बी साहिटर उत्तान के प्रेरक तत्यी ने 
ऋूप में ममौक्षा को हैं ।२ २६ दतता ह्यप्ट है वि यादव ते विह भाव और प्रसिश्यक्ति 
दोनो ही प्रवेक्षित हैं। घनुभूति और धभिम्यक्ति के घ्रघार पर स्वामों श्राशताथ वी 
रचनताप्रो का साहिरियित सू्याकल दिया जाएगा । 
(क) भावपक्ष 

वरज्येविधय को पान में रखते हुए बदिता को विभाजन हढिया जाता है। 
कवि जब प्रवतों प्रमुभूति हो को ब्यक्त बरता है. श्रयाव्‌ घपते द्वारा झनुभूव भावों को 
यह देवशिवतावश होतवर प्रमिब्यक्त करता है तब उसे काज्य को “स्वानुभूति 
निरूपर् " वाब्य बहा जाएगा प्रौर जब वह धरती व्यक्तिगत लावनाप्रों को छोडबर 
इतर कब्यित या यथार्थ वम्नुप्रो क्रो, मनोरेगो का प्रभिव्रत करता है तब उमे 
बाह्याथं निरुपत्र क्राब्य कहां जायगा + पहली दशा मे प्रयत ही हुदग को प्राशा- 
निराशा, खुशोजाराजगी पशादि में दि वाठको को इम प्रझयर सम्मिवित करता है हि 
वाठत्र प्रपता ही प्रनुभर महसूस करता है। दस प्रशार की प्रभिप्रक्ति में आाशथर 
झौर कभीनभी ग्रासस्थन वा स्थान कदि खुद टी हे ठेगा है और दूसरे प्रवासर जी 
अभिव्यक्ति में भाश्नर भौर घालम्वत दोतों ही उससे प्रवशता रखते हैं। प्रशनाथ 
की रचनाप्रों को दत दो प्रमिव्यक्ति प्रकारों मे विभाजित करने देखना उचित होगा । 

प्राशनाथ की स्वानुमूति निश्यक रचनाप्रों थे विदिध वृध्गलीजाग्रो का वर्गान 
जिनमे वे अपने आपको एक पात्र या दर्भर के रूप में. चित्रित करते है ठया प्रास्म- 
निवेदन, देन्य, सर्द्र, दास्थ, कान्‍्तादि भातरों को प्रभिश्यक्ति को है, वहीं झ्ाएँगी । 
स्वानुभूति निरुपक काह्य मे प्रगर कवि पग्रपने “ग्रह” की सोमाग्रो को तोडक्र प्रस्तुत 
हो सकता है तव सफलता मिलती है शोर काज्य में सामिकक्‍ता झा सकती है। एक्मान 
झह को ग्रभिव्यन्धि उम्त बठब्य को प्रभावहीन बना देवी है । जहाँ कही प्राशनाथ की 
'सवनापों मे मामिकता झा पायी है उसके पोछे की यही कारग है 
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इसी श्रध्याय मे अन्य स्थान पर लौलागहंस्थ की चर्चान्तगंत क्ृप्शास्वरूप भेद 
और कृष्शुलीला भेद का निर्देश किया जा चुका हूँ | प्राणताथ ने रासलीला के चित्रण 
में अपने आपको भी शामिल्र किया है “१९ अर 
दो भुजा सझूप जो स्थाम, 
आतम अख्यर जोम धनी घाम। 
ए खेत देख्या सैया सब, 
हम खेले धनी भेले भ्रानन्द घन ।॥। 
बालचरित्र लीला जोौवने, 
के विंव सतेह किए सेयन । 
के लिए विलास जो सुक्ष, 
ि सो कैते कहू या मुख ॥। 
ओरीमदभागवत पुराण में रामपचाध्यायी अस्तगेत जेसा विवरणात्मक बेन हैँ 
वैसा ही रासवर्णन प्राणनाथ ते भी किया हैं। लेकिन प्राणनाथ का यह अ्रखण्ड 
महारास है, और वह आख्वानात्मक शैली में मिलता है। रासनोला का यही रहस्य 
है कि इस सृष्टि मे प्राकृतनीला आविभू त तिरोभूत होती रहती है। नित्यविहारस्थ 
गआत्माप्नो को कभी क्षरलील। देखते की इच्छा जागृत हो तब वे अक्षरत्रह्म मे प्रवेश- 
करके प्राकृनलीला का भ्रास्वाद ले श्ौर अक्षरत्रह्म जो नित्यानन्दविहार का झास्वाद 
करा दे । स्मम्वहूप परब्रह्म की मं गेण-विषोगात्मक द्विवालीला है ।६६१ गक्षरत्रह्म को 
पूर्शाब्रह्म की ब्रह्म।नन्द लीला देखने की इच्छा हुई ग्रौर सखिय्रो ने ब।ललोला देखने की 
इच्छा व्यक्त की।*-* श्रीराजजी (क्रष्ण) त वह दु खर्पी खेल दिखाने के लिए तीन 
बार सना किया लेकिन सखियो ने बढ़ी माँगः (१८३ इसी हेतु क्षर ब्रह्माण्ड की रचना 
हुई औौर श्रज में सल्षियाँ गोपि का स्वरुप उपस्थित हुई-- २४४ 
ज्यों निदमे देखिये- सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधू जन | 
उपजती ही मन झआश।! घनी, हम कब मिलसी अपना धनी ॥ '' 
धारदपू्िमा के दिन कंष्ण ने मुरली बजायी और गोपिकाएँ मुग्ध' होकर 


उनसे राम खेखने जा मिलीं। सखियो की इच्छा पूर्ण करने के लिए बनायी हुमा 
ब्रजमण्डल की भूमि निराली ही थी ।१०५ 
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यह वन सुन्दर नौतम, नौनम वाधों वाय । 
जल जमुना नोतम, लठ़ेरा लेवे बनराय ॥ 
मुरली की तान सुनवर गोपिाएँ प्पना संसार भी भुल गयी भौर राधिगा 
भी तत्काल वृष्णण के पास जाने के लिए तंथार हो गपी-- 5 
जोगमायानों देहपरीने थ्री श्यामाजी थर्या रे तैयार । 
ततक्षण तीहा तेरे ठामे, मारे माथे बोघों शगागार ॥। 
कृष्ण फा सोदय प्रवरगंनीय है--१५७ 
शोभा से माहारा श्यामतरशी, संसी बेशी पेरे बर्रावु एह 
शब्दातीत महारा वालाजीता शोभा, माहारी जिम्या भार देह 
फिर भी उनमे श्रीराजजी (कृष्ण) का शत गारवणंन किये बिता रहा नहीं 
जाता । कृष्ण की कोमल प्रगुत्तियाँ, हीरे जैसे नाखून, चरणतल वो पप्रेखा, हाथ मे 
लगाए गये ककरप, प्रुघह, शरीर पर माशिव-मोती श्रादि के प्रलकार, पीसावस्त्र, 
गे में रत्नहीरासुबर्ण ब। हर, हाथो में विभिन्न प्रल्वार, बादुबद छादि को देखते 
हुए प्रॉखो को तृप्ति नही होती-- १४5 
“निरखी निरसी नेत्र ठरे, पगा बेमे न पामिए ब्रवत ।/ 
कृष्णा का मुखमौदयें--याल, होठों वा रग, प्रतारकली से दाम्त नुक्तीलो 
तेजभरी प्र/सें, मीठी पतक, भूकुटी की शोभा, भाल पर तिलकरेखा, मस्तक पर वह 
सुहावना मुझुट, मुह में पान प्रादि को देखकर प्राणवाथ के दिल में वास्ताभ,त्र जाएत 
होता है +- 
“सज्ज थपा शगार करीने, राम रमबानी मन माहे । 
साथ सवल बालाजी पामे धश्राब्यों, इन्द्रावती लाये पाय ॥१६६ 
कृष्ण के साथ ठकुराणीजी (राधा) का सौदयंवर्णन भी किया है। उनकी 
चरणप्रंगुलियाँ, श्रोर उस पर होरा, माशिक प्लौर मोती के ग्रलकार, हाथो, में मधुर 
ध्वनि पैदा करने वाले वगन, पाँव में धुघरू, सुन्दर वस्ताभूषण, नाक-कानों पर 
रत्न के प्रतकार ग्रादि हैं । सुन्दर शरीर पर इन ग्राभूणों के कारण सोंदर्य ग्रौर भी 
बढ़ गया, ग्रत वह सौंदर्य भी भ्रवर्णनीय है-- 
“'मुन्दर सझपने जोई जोई, मारो जीव थाय निरात/ २६९ 








२८६ श्राणनाथ, राम (हस्ततिखित), प्र० ७, चौ० १ 
२६८७. वही, प्र० ५, चौ० २ 

२८५८. वही, प्र० ८५, चो० २० 

२६६. वहीं, प्र० ५, चौ० ४६ 

२६० वहीौ, प्र० ६, चौ० ३० 


सिद्धास्त और साहित्य २६३ 


गोपिकाएँ भी संजबज के झायी हुई थी । ये योपिकाएं' तामसी, राजसी ग्ौर 

सातसी स्वृभाववाली थी | तामसी स्वभाव की गोपिकाएं मुरलीतान, सुनते हो दौडी, 
श्र गार करतो हुई राजसी स्वभाव की गोपिकाएं अपने श्राभूपषण उलट पुलट स्थानों 
पर दिये और सात्वसी को सास-तनन्द-देवर-पति आदि परिवार वाले बाधा रूप ,ज़गे 
और सोचती है---*६ ९ 

*ए का थाय झाडा रे दुरिजन 

ए शु जाएे छे वर नही ऐनो वानंयो, 

तो जाता वारे रे बन ।॥।” 


कृष्ण ने जब उनके प्रेम की कमोटी लेना शुरू किया तब ताममी प्रकृति बाली 

संख्या मुह फट जवाब देती है, राजसी तड़प रही है लेकिन सात्वमी सखियाँ कृष्ण के 

घर वापस लौट ज'ने का उपदेश सुनकर बेहोश हो जाती है। लेबिन गोपिकाएं स्पष्ड़ 

रूप से बता देती है कि जैसे मछली जल बिना नहीं रह सकती, वंसे हम,भी आ्रापके 

बिना नहीं रह सकती २६४ * ग्रन्तत' कृष्ण को यही कहना पडा कि चलो वृन्दावन में 
हम रास रचाये--)*3 

“सखी वृन्दावन देखाडियेजी, चालो रग भर रमिये रासजी । प 

विविध परनी रामतोजी, ग्रावषण करशू माहोमाहे हास रे ॥” 


सभवत डा० श्याम सुन्दर शुक्ल ने प्राणनाथ के इस रास वगांन में चित्रित 
नायक-तायिका राधा-कृष्ण के सौन्दर्य को देखते हुएं उनकी भक्ति को रूपार्सक्ति 
स्वरूप बताया है ।*६४ लेकिन कृष्णलोला से अभिभूत भक्तों ने कृष्ण काव्य में वेसा 
चित्रण किया ही है, इस परम्परा से प्र।णताथ अगते आपको दूर नहीं रख सके 

उसी तरह उन्होने वृन्दावन वर्णेत भी किया है। इस वृन्दाघन वर्णन पर से' प्राशवाथ 
के वनस्पति शास्त्र का ज्ञान स्पष्ट रूप से दिखाई पडता है । विभिन्न प्रकार के पेड-पौघो 
से यह वृन्दावन आकर्षक बन पड़ा है। अतः इन्द्रवाती सखी (प्राणनाथ) रासखेल' के 


लिए बड़ी उत्ततुक है -- ! जे 8 ५ / 


* छूटक थडने घाटी छाया, रमवांवा ठाम अति सारणी ।.* 
इन्द्रावंती बाई अति उछरगे, ग्रायत करे प्रपारजी ॥”/२६४५ 


२६१ प्राणनाथ, राप्त (हस्तलिखित), प्र० ५, चौ० २३ 
२६२. वही, प्र० ८, चो० ४५ रे 
२६३, वही, प्र० ८५, चौ० ५७ 


२६४. डा० प्रयाप्त सुन्दर शुक्त, हिन्दी काव्य की निर्णु एा घारा में भक्ति पृ० ३३७ 
२६४. प्राश्वनाध, राम (हस्ततिखित), प्र० १०, चौ० ३४ 


] 


रघ्४ ब्राशनाथ : सम्प्रदाय एवमु साहित्य 


मलियाँ हृष्ण के साथ जिस श्रक्नार रास खेलना झादि बातो की चर्चा करती 
हैं प्रौर इस्द्रावती कृष्ण को धपने लगा लेन दी इच्छा व्यक्त करती है कि तुरन्त कृष्ण 
ने श्राकर उनतकी वाह पकड़ली २६६ राम शुरू हुप्रा भौर सखियों की सज्जा 
गायब हो गया थी । रास का रग बढ़ता गया वैसे सखियों की खुशी भी बढती 
गयी ।९६ $ इस प्रकार ससियों की इच्छानुमार हमवी “तानमें वृदता“उछलना) 
आँख-मिचौनी, नृत्य ग्रादि रामते (रामसेल) हुई | प्रॉस-मिचौली के वक्त सखियों 
बहुत सावधान थी, क्योकि श्रगर उनके दृष्ण को हो प्रारम्भ में छिप जाने का कहा 
जाए तो बह तो बड़ा धोलेबाज है--१+* 5 
साथ महू बड़े बालों दाव देखशे, पहेलों ते पिउजीनों वारो रे। 
जो पहेला दाव आपरो देऊ, सो ए घुलाय नहीं घुतारो रे ॥ 


लेबिन जब कृष्ण में नृत्य खेलना शुरू किया तब वृन्दावन के पु पक्षी प्रौर 
वेह-पौघों ने भी नाचना शुरू कर क्रिया था। कृष्ण के साथ हाथ मिलाकर ताली 


बजाना प्रौर राम में सब सखियों मे मगडा हुपा और कृष्ण ग्रपने कई देह 
घारणए सत्र सखियों के साथ खेलते हैं?*£ लेविन इसी रामसेल में से इृष्ण जब 
प्रन्तर्ध्यान हो जाते हैं तब सब सखिया उदास झोर बाबरी हो जाती हैं। उस कृष्ण 
बिना उनका शरीर ही प्रचेत हो गया-- 





काया केम चाले तेहरे, काजडू से वाघ्यू जेहरे। 
ऊपभी कैम रहेशे देहरे, बाघ्या जे मूल स्नेह रे ॥। 
हाय हाव रे दें ने शु क्यू , केम रहे रे कायामा प्राण । 
जीवनजो पूत्री गया रे, नव कीधू ते प्रमने जाए रे ॥3*९ 
भारे वुन्दावन में कृष्ण के नहीं मिलते पर संख्ियों भें गे राघा रृष्ण बनो 
और कोई नद जमसोदा प्रादि। लेत्रित जब कहीं से कृष्ण मुरती की आवाज सुनाई 


२६६ एवी वात समालता बालाजोए मारें, आवीने ग्रही बांटे, 

कहो सखी पहली रामत केड़ो कीजे, जे होप तमारा चित्र माँंह । 

नही, प्र० ११, चौ० € 

२६७ वही, प्र० १६, चौ० १ 
२६८. प्राणनाय, रास (हस्तलिखिन), प्र० १५, चो० ३ 
२६६. कहे इन्द्राववी आ रामतडी, मारा वालाजी थइ ग्रति सारी । 

सघली संग्रे रमिया रग्रे, एक पिठ एक नारी ॥॥ ज-वही, प्र० २१, चौ० ८ 
ई००. यहो, प्र० ३२ चौ० १ झौर १५ 


सिद्धान्त भौर साहित्य ५६५ 
के 


पड़ी तब सव सखिया उसी और दोड़ी और कृष्ण को जकूइ लिया | मबके कार 
कृष्ण ने नये देह धारण किंग्रे ३३९१ विद्योग के बाद हुए संपोग में सखियों से रहा 
भही जाता और वे झआलिगन करती है, छुबन करती है ।7*२ ब्रत्र॒ सियां कृष्ण के 
हाथ को छोडती नहीं भर इसी कारण इन्द्रावती (प्राणनाथ) और केसरबाई सखो 
के बीच भगडा हो गया | लेफिन कृष्णा ने कई स्वलथ धारण करके सब सब्ियो को 
संतोप दिया 3९३ रास खेल फिर से शुरू हुआ झौर शरदपूर्िमा की सारी रात ऐये 
ही गुजर गयी । प्राणशनाथ के लिए उस रात का आनन्द अवर्सतीय है-- 

प्रनेक विलास कीधा ए वनमा, भी सहू एकान्त रे । 

ए मुखनी बातो शू कह, काई रमिया ग्रनेक भात रे ॥३९४ 

गोपिकाओं को प्रसन्‍न होकर कृष्ण ने इतना झाश्वासन झवश्य दिया कि में 
तुम लोगो से प्लग नही होने वाला हूँ, वश्नोक्रि आत्मा से हम एक ही है (हमारी एक 
ही झात्मा है) ।१९४ गोपिकाश्रो के इस भावपूर्ण चित्रण के सदर्भ में डा० सावित्री 
मिन्‍्हा कहत, है कि रास के समय हृदय मे आवेश का सागर लिए हुए, मिलन झौर 
लय की प्रतीक्षा में प्रातुर, विह्वल गोविरापो मे मानों गति ही गति है, कही विराम 
नहीं । जीवन हो प्रत्येक भ्रति में अपने को ड्रेबाये हुए नवल गोपिकाए , श्र गारो से 
सज्जित होकर धीरे धीरे विनाद भर हँसीवेल भे रत हो जाती है, इनके प्रारम्भ में 
जो लज्जा उतके पथ में बाधक बन रही थी, उसका रग लुप्त हो जाता है। यह 
कल्पना श्रोर सज्ीवता किमी भी प्रकार उपेक्षणीय नही है ।२९ ६ बस्तुतः रासवर्णन 
गुजराती साहित्य की देन है और उस माहिर को दृष्टि से प्राणनाथ नर्रासह मेहता व 
प्रेमानंद की तुलना में अवश्य हो पीछे है । 
प्राणनाथ के कृष्णा रसस्वरूप है और कृष्णा का रसात्मक रूप ही सम्प्रदाय 

में उपास्य है। लेकिन योगमाया द्वारा प्रकटलीला को रास माना गया है और परम- 
धाम की लौला नित्यलीला मानी गयो है। इस निरंप वुस्दावत परमधाम में भुमल 
बिहारी रावाकृष्ण निश्पविह्ाार करते हैं--* 

कई चाकिल्ले चित्रकारी ता पर बैठे जुगलबिहारी ।१७ 








३०१. वही, प्र० ३३, चौ० ३१-३२ 

३०२, बही, प्र० ३४, चो० ३ ९ 

३०३ वही, प्र० ३६, चौ० १२ 

३०४. बही, प्र० ४१९, चौ० ७ 

३०५. वही, प्र० ४७, चौ० ८ है 

३०६. डा» सावित्रों सिन्हा, मध्यकालीन हिन्दो कवयत्रियां धु० ६०. * 
३०७, प्राणनाथ, थ चर 
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प्राग्गमनाय . सम्प्रदाय एवम्‌ माहिर 


शोराज (कूँपाा) प्रौर श्रामाजों (राघा) की सेवा कररे सखियों प्राने प्रात 
को भरख।न घोर सुहागित गममतरी हैं। प्रारवाथ ने कृष्ण ही विभिन्न सोवाप्रों मे 
एक तारतस्य उाना है धौर वस्दावत लीखा को अर्वोतरि स्थान दि है ६ 


रासलीसा बे सयोगवर्गात से भी वियोगवर्रोत से प्राशशवा4 वो भाववेश 
तीदवम बने रद्द है। पहुऋतु प्रौर बारहमास इबतीत होने पर भी हृषर्यधिसत ने 
होने पर सखियों ब्याहुठ हो यो हैं। प्राष दे का मर्दिता सुजर गये घोर वर्याऋतु 
प्रारम हुई । इस ऋतु में उनको प्ागा थी वि दे व्रिप्ठम को पावर प्रानन्द प्रौर शुख 
प्राप्व करेंगी । २९६ ध्रेलेय। में गोवरिकाए सूचती जा रही हैं -- 
प्रदवे वायु बाय, उद्धाल वन वेलड रा 
हैं ती बालाजों विनारे विदेश, जुर छू एकली रे ।% 
प्रियतम नहीं होते के बा रगा, शरदऋतु का खुहाना मौसम थधास्मा को शाति 
देन के बजाप पौर विड्वेतस बताठा है ॥ प्रतः इन्द्रावती सखी कहती है हि मेरे जस्म 
के झोवन साथी प्रियतम, सुदावनों भादोंमास की शुक्तयक्ष बी राधाप्टमों की यही 
रात प्रयत्त मनभावती व लुमावनी सुन्दर प्रतीत होती थी। सेहित वहीं सुद्ावती 
रात प्रद कहीं है ।?"* प्रगर मैं जानती हि मेरे साथ ऐसा होगा सो मैं प्रापरों बसे 
जाते देशो 43*) दट्रतता गुस्मा न बरिये भौर दतती कड़ी परीक्षा मत लोजिए । जोब 
श्र की छोड़ देगा तब क्या आप निदोंप हो जायेंगे २३१६ 





हमस्तऋतु भी इन सखियों को कोई गोवलता प्रद,न नद्मी करती । वे बहनी 
है कि प्राप दयावल होकर दर्शन दीजिए । आपके दर्शन बिता यह ऋतु प्रसइतोय हो 
रहो है। जया प्रत्तरास्मा से विचार कर मेरी हावठा का धवचोजन करिये कि कंथी 
है । मेरा कवेजा भीतर ही भीवर कटा जा रहा है ।3१३ बन मे पेड लवापों से 
घिरे हुए हैं। पृथ्वी में भी शोतचता हैं। हवा शोलव बड़ रही है । जब भी शोलच 
है प्रौर वृक्षी की छाया भी शीवव है। परन्तु सारा वाताद रण शीतल होते दूर भी 


३०८ प्रागनाबव, औुवजमधराक, परदऋतु, प्र० १, चौ० ३ 
३०६. वही,प्र० है, घोल ६ 

पर वही, प्र० २, चौ० 

३ वहां, प्र ० 


प्रण जछ 


बह्दी, प्र० 





्ण 
बढ 
ह॥ उ७े ले हीं 





बढ़ीं, प्र० 


मिंद्वास्त प्रौर साहित्य २६७ 
+व 

आपके विभोग से मेरा प्रन्त.करण जल रहा है और शररी मे विरह रूपो ग्ररिन घधुक 
रही है ।११४ ' शिशिरऋतु की हवां इन विरहिशियो को तलवार के समान चोट 
पहुंचा रहीं हैं। सो कहती'हैं, नेश्नों से शीतल जल निकल गया । अब सैतेन्‍्रोते 
भेत्र॑ ग्रत्यन्त लाल अ्रग्ति के समान हो गये । नांशिका प्रौर मुह से धोंकनी की तरह 
गर्म प्रस्वांग निकल रहो है । यह जीव जलता तड़पता हुआ्ना पुकार कर रहा है। इंस- 
लिए उमके ऊार कृपा कीजिए ।१४४ जिस प्रकार वर्षाऋतु के पहले पहल पानी 
बरसते ही लानबिलौरी नापक कीर्डी लाल रेंग पकड लेंती है'। उसो प्रकार इन्द्रावृती 
की आत्मा भी झाएसे, मिलते ही तुरन्त प्रेमरर्सा में मस्त दिव॑ नी बन जाएगी।३१६ 
बिना प्रियतम के घमन्‍्त को मौसम'भी उनको झंप्रिय लगता है। होली के उत्सव को 
याद कर वह कहती है, फागूर्न मास की होली का उत्सवे बहुत ही सुहायना और 
आनन्दप्रद होता हैं।' मेरी अभिलेपा है कि मैं आपके पाम आकर अ्रबीर रंग भर 
गुलाल रंग लेकर आपके साथ झ्ाननद खेल खेलू । विशेष सुगस्वित द्रव्यादि चोध़ा, 
चन्दन ग्ररगजा भौर कई प्रकार के इन्नों से छिडककर मैं प्रियतम को लालोलौल करे 
दूं, ग्र्धात प्रत्यन्त प्रसन्न कर दू ।३२१४ ग्रीष्मऋतु तो बिना! प्रिप्तम उनकों सौसाल 
समान लम्बी लगती है। कोडकिला की मधुर घ्वति, तोतो की क्रीड़ा, मयूर आदि 
पक्षिप्रों का भ्रानन्‍दगात उनके बिडह को अ्रधिक प्रज्यलित करते है। इस तरह विरह्‌ 
में हो बारह मास व्यतीत हो जाने पर वह कहती है कि किर वहो झ्राप,ढ और वर्षा 
के दिन आने से जीव को थानी की बाद के समान वियोग रूपी घाव का अ्रधिक दुःख 
फिर से अनुभव हो रहां है ।3८ द्रेज की स्ियां कृष्ण को याद करके रोती हैं-- 

सख्तीयो तारा सुखडा संभारीते रूए, 

हवे भभ विजोगणीयोने' कोण आर्वी जुए । 

पीउजीं बिना भ्रासुडा ते कोण आबी लूए, 

वाला पछे ग्रावशों शुः प्रम मुए ॥3१ # 

इनकी शिकायत यही है कि पहले वत्रो प्रेम किया और प्रव आसमान से पटक 

दिया ।३९९ हर ऋतु और हर भास के ग्रस्त तक उनको आशा लगी रहे प्रियतम 
का भ्रब तो भ्रागमन होगा ही लेकिन निराश हो होना पड़ता था । 


३१४, वहीं, प्रं० ३, चो० ६ 
३१४५. वही, प्र० ४, चौ० ५ 

३१६. वही, प्र० ४, चो० १८ 

३१७. वही, प्र० ५, चो० १५ हि 
३१८. वही, प्र० ७, चौ० १४ 5 हे हु 


३१६. बही, दारहमासी, प्र० ५, चौ० ६ ह 
३२०. वही, प्र० ६, चौ० ६ ध हर 





शरद प्रोणनाय : सम्पदाय एवम्‌ साहित्य 


सूर ग्रादि ने हिन्दी साहित्य में और नर्रसह मेहता, प्रे मातर्द, मालगण ग्रादि 
ने गुजरासी म। हिंत्य में भ्रमरगीत के प्रसग को अपने काइय का वििपय बनाया ई उसी 
प्रकार प्राशनाथ मे भी इसका चित्रग्य क्रिया है। श्राणताथ ने इस प्रसम का अधिक 
विस्तृत चित्रण नदी किया । गोविकाएँ आन तिश्चल प्रेम और गहरी श्रनुभूति से 
ज्ञान और योग के समर्थक उद्व पराजित कर देती हैं । उद्व ने वचन रूप्री झजार 
में उन सखियो के हृदय के मास को नोच डाला-- 
वाला मारा हुती रे मोदी त्ारी झआाश, 
जाष्यु' गसन मूक नी रे निराश 3 
ते नो सम मोकल्यो तमारों खबास, 


लेंगे आबी बछोटयों सामीणु मास वर ३५ 
ह 


४ जेकिन ग्रद गं।विकाएं झाश्वस्त होकर यहो सानतो है कि भच्छ हुस्न शक्ता 
दूर हो गई । झ्राष के सदेश को खुनकर हम जाग्रत हो गयीं । भरत हमने समझ लिया 
कि निश्चित रूप से ग्रापने हमे विल्कु ही त्यान दिया हैं ।३९२ भ्त्र विरह किसके 
ऊपर करें| तन्‍द मन्दन होते तो शयने पर प्रसन्न हो जाते । किन्तु शव से यदुराय बने 
गये हैं, शत ग्रड श्राती वाले उनकी अच्छी नहीं लगती ॥7३ अगर कृष्ण नन्‍्द 
के नन्‍्दन होते तो शीघ्र दौड़ कर उनके पास बने जाने । बह यदुवद्दी क्रप्ण है नत्रि 
गोविवाध्ों का ध्यारा इंप्शा-- 


सखियों ! हुवे ग्ापोपू सहु कौई कालो, 
कास्टजी होय तो दौडी जाइये चालो | 
ए जदुराय नहीं रे गोपीग्रोनों वालों, 
सखिप्रों, देते ओबद ने गुजडी का झआलो ॥3* ४ 





इस प्रकार दिन का दई दिल में हो द्ियाकर रखने का निगांय करने उद्धव 
में माफमाफ बह देती है कि हमारे प्रियतम हमारे द्वित में ही छुपे हुए है । सो तुम्हारे 
औआते से हमारी श्र दूर हो गई ) और हे उद्धव जुम्हारी बातों से हमारा मन 
विचलित नहीं हुप्रा । किस्तरु तुम्हारे ग्राव स हमारा मत और सुडढ़ हुथा है 3३४ 
अरब उनको यहों खगठा है कि हसे अपना सासान्कि परिवार मभाल लेना चाहिए 


१ प्रागनाथ, वुचजमाराक, पटख्ूनु, प्र० 3 चौ० २ 
बही, प्र० 3, चौ० 
२३. बही, प्र० 3, चौ० 
२४. वही, प्र० 3, चो० € 

२४ वही, प्र० 3, चो० १९ 








है] 
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बयोकि लोकव्यव्हार से हम तो निरिदित होगे लेकिन साथ ही प्रियतम को भी हमारे 
पीछे निन्दित होता पड़ेगा--- 
सखियो, हवे घरडां महुए सभारो, 
रखे कोई वालाजीने दोष देवरावो। _ 
ए. बिरह महेना माहेज मारो ४ 
4खियो. ए तो नहिं घरवार उघाड़ो ॥7 * 5 
जीवन जीने के लिए गोषिकाप्नों की सिर्फ उन दिनो की स्मृतियाँ ही धन्य 


बना देती है कि जिस दिन प्रियतम के साथ रास खेल खेला धा-- 
पे 


अखड में याद देने, ए जो बेत बजायो ॥ 
” ! चित दे साथकों ले, श्राप में समायो ॥ 
अखेंडमे याद देने, ए जो खेल बनायो । 
बजराम जागनीमे, ए जो खेल खेलायो ।' 
पौऊते प्रकास्थों पेहैले, श्रायो सो अवसर । 

$ अंग ले रास में ,खेले, खेले निज घर ॥३२९७० 
क्ृप्ण॒काब्य मे पढऋतुवशंन और बारहमासा की एक पूरी परम्परा पिलत्ती 
है। सूरदास, नन्ददास ग्रादि का हिन्दी साहित्य मे जिस तरह पडऋतु-बारहमासा 
वर्गान मि्नता है उपी प्रकार गुजरा ? साहित्य में प्रेमानन्द, नरत्तिह मेहता, रत्नेश्वर 
का भी है। हालाकि सूरदास ने क्रमवद्ध रूपसे विभिन्न ऋतुम्रों का वर्गान नहीं 
किया । सभवतः गुजराती साहित्य में इन दोनो की एक प्राचीन परम्परा ही है। 


इस दृष्टि से प्राशनाथ का पडऋतु* और बारहमास वन उस परम्परा में भ्रपना 
गौरवपूर्ण स्थान ' रखता है । ।/. है 


पनघटलीला, दानंलीला आदि का वहन प्राणनाथु ने बहुत ही संक्षिप्त मे 
किया है। पाती भरने के लिए जाती हुई या दूध दही लेकर घर से निकली हुई 
ग्रोपिकादों को तथ करने वाले कृष्णा के सदर्भ में गोविकाए' कहती है-- 
बाई रे गेहेलो वालो गेहेली वात करे. > 
हने कोई तम वारो । * + ४ 
दुरजन देवता झमने बोलावे, छह मे 
निलजने घुतारो ।3 ६८ 


३२६. वही, प्र० ७, चौ० १३ के 


३२७, प्राणनाथ, कुनजमशरोफ, किरतत, श्र० ८३, चौ० १-३-३ २ हा 
इरे५, वही, प्र० ५०, चौ० १ ० पु कु ५ 


5 


२७० 


श्राशनाथ : सम्प्रदाय एवम साहित्य 
गोविका खुद कुलवधुनार है इसीलिए! लोइलाज से उसे इरना पड़ता है, 
लेकिन कृष्ण निजेल है ।२ ६ 
०) “तू तो निलज नख्दनोकुपार, मेरे पिउ॒जी । 
5 तू देख भयो मोहे बावरो, मैं कुलवधुप्रा नार ! 
गलिमनमे दुरजन देखे, तोमे नहीं विचार ॥। 
कई १०4 ८ 
साडी फारी कठसर तोरी, तोड्यो नवसर हार । 
अब घर कैसे जाइए, उलटाए दियो पघ्लिलंगार ॥। 
प्राणनाथ में भी झात्मनिवेदन, दास्य, सख्य, देन्‍्य .प्रादि भावना मिलती है । 
कढी कदी पर उनका दास्यमाव सख्यभाव से मिश्चित-सा दिखाई पहला है। वैसे तो 
शुद्ध हृदय से चरणस्थान भी उन्होने माया है-- 
* सतगुरु मेरा श्याम जो, मै महनिम चरणों रहू । 
सनमघ्र मेरा याहीसो, मैं ताथें दास सुख लहू ॥३३९ 
उनके गुणो का वर्शन करना भी मुश्किल है क्योकि खुद भी भ्वगुणों का 
भण्डार है-- 
धनीके गुशकी मैं क्‍या क्हू , इन प्रवगुन पर एसे गुन १ 
महामत कहे इन दुलहे पर, में वारी बारी दुलहिंत ॥। 
>८ डट ८ 
इन इद्वियनकी मैं कया कहू , एू तो प्रवगुन ही की काया ।33* 
भक्त के लिए भगवान पतितवाबन है श्रौर इसीलिए अ्रपने आपको प्रतित* 
पतितों का बादशाह कहकर भक्त उद्धार की याचना कर सकता है-- 
पतित मेरे आगे क्तौन कहावे, 
मैं क्ोई न देझ्या रे पतित । 
तोडी मरजाद विगड्या विम्त्रथे, 
मैं तो पतवितन को पातशाह्‌ ।33 ३ 


३२६. वही, प्र० ४६, चौ० १-२, ६ 

३३०. प्राणनाथ, कुलजमशरीफ, किरन्तन, प्र० ५२, चौ० १ 
३३१. वही, प्र० ४२, चो० ४, १६ 

३२ वही, १० १६, चो? १, ४ 


सिद्धान्त और साहित्य २७१ 
५३: 


इसीलिये, उनको यही कहना पडा है कि मैंने आपके साथ बहुत से अवगुरण 

किये कि जिसका कोई पार ही नही और बडी-बडी ऐसी भूलें की हैं। लेकिन प्राय 
भेरे उन दुगुं छो को और भूलों को भूला दीजिए । उन अवगुणो को चित में धारण 
न कीजिए ।३5४ साथ ही भक्तो को इतना विश्वास अवश्य होता है कि कई अवंगुण 
होने पर भी उस पर भगवान की क्रपा होगी'ही । अतः प्राएनाथ ने यही “मांगा है कि 
है कृपा के सागर, हे मेरे'प्रियतम, श्रब कृपा कर मुझे बुलाझो । जिमसे श्राकर मैं 
आपसे अगोग्रग से मिल के साया में रहते ही झखड सुस का अ्रतुभव करू ।३३४ 
श्राप कृपालु हैं इसलिए मैं रो-रोकर विनय कर रही हू कि मेरा दु.ख दूर कीजिए।? ३४ 
इम बात-का संतोप है कि भगवान को कृपा दृष्टिहै -- 

सुन्दर सरूप श्याम श्यामाजी को, फेर फेर जाऊ बलिहारी । 

इन दोऊ सझूपों दयाकरी, मुझ पर नजर तुम्हारी ॥१३$ 


उन्ही की दया से ही माया का परदा हट सकता है-- 
जिन दया का परदा उड्ाइया, मैं फेर फेर सो भागों मेहेर । 
इमक दीजे मोहे अपना, जासो लगे बुजरगी जेहेर ॥३३७ 
अम्य भक्तों की तरह प्राणनाप्न का भगवान भी पतिनोद्धाररक है और उन्होने 
अपने उद्धार बे लिये विभिन्न भावों का सहारा लेकर निवेदन किया है। यह स्पष्ट 
है कि उनकी प्रेम निवेदन के रूप में की हुई अभिव्यक्ति स्वामाविक लगती है । 
प्राणनांघ के बाह्यार्थनिरूपक काव्य के ग्रन्तगंत कृष्णलीला के कई भावपूर्ण 
प्रमग, विभिन्न धर्ममतों में समस्वयवांदी हष्टि का उपदेश देते हुए पद और साम्प्र- 
दाथिक तत्तवो के निरूपण का समावेश होगा । हु 


उन्होंने कृष्णानीला के साथ विशेषतः आत्मसम्बन्ध ही जोडा है अतः बाह्मर्थ- 
निर्पक, लोलागान' बहुत ही ग्रल्पमात्रा में मिलता'है। कृष्ण जन्प प्रौर कृष्ण की 
बालनीलीएँ हीही उनकी इप्ट है और अन्य लीलाओो का उल्लेख किया है. 

कृष्ण परब्रह्म अक्षरातीत के रूप मे स्वीकृत होने पर उनके जरम की घंदना 
साथारण ने रहकर एक महान्‌ एव अभूतपूर्व छटना बन जाती है। उसे सप्रयके - 


३३३. वही, पडऋतु, प्र० १, चौ० ११ है 
३३४. वही, प्र० ४, चो० १५ 

३३५ वही, प्र० ४, चौ० १२ 

३३६ वही, क्रिरतन, प्र० ११६, चौ० २ 
३३७. वहीं, प्र० ६२, चौ० १३ 


ल्‍ जे 


२७२ व्राणनाथ सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


उल्लास का प्रमिव्यक्त करने या प्रयत्न हरेव मक्त ने किया है। डृष्ण के जन्म मे 
मारी बद्रजभूमि पुलडित हो उठी है-- 
प्राज वधाई ब्रड घर घर, प्रगट्या श्रीनद कुमार । 
» दूब दबिए ऊमर थोए, तोरस्म वाये बजनार श 
एक वीजीने दाटे नाथे, उमग प्रग न माए। 
ग्रनेशा विबता वाजा रस बाजे गृह गृह प्रोख्व थाए ॥ 5 





इम प्रकार हर घर में द्यानरद छा गया, वाद्य बजने लगे घोर ब्रजतार ने रग 
उठाने, शुरू क्िया। श्रवीर गुतवात वो छटराव वरते हुए सदर सर्द के घर 
पटू चने हैं -- 
नेईने ठयावा साखरी, भवन भवनथी जार । 
गाए ते गीत सोहामगणा, साजे सत्ल सगांगार ॥ 
प्रवीर गुलास उद्घारती थ्ावे, छापा न सूमे सूर 
बाल चरशा छते नहीं भोपे, जाणे उमदयों सागर पूर ॥ 
जु जुलदे जुवतियों, उछरगतियों श्रपार । 
ओद्धर करती ग्रावियों, बाता मद वर दरबार ॥उ28 
भारबारगों ने ग्राक र सारा वातावरण संगीततृत्य से मर दिया है -- 
वाह्मगा भाट गरुणीजन चारणा, मलया ते मागग हार । 
निरत नटवा ग्रथज, सांग सागीत थेई थेई कार ॥ 
नांद दु द पदछदा प्रदर्ते वरत्यों ज॑ जे कार | 
नंद गोप महू गेहेला हरखे, खोलावे महार ॥3४* 
क्षए्णा के वालचरित्र का वर्णन रास के समय कृष्ण ग्रल्तर्ष्यान हो जाते हैं तब 
गीपिकाओ्रों के ग्रभिनय के सहारे झ्िया गया है ।3४* माता यशोदाजी से कृष्णा मखन 
माँगते हैं ग्रौर रोते जा रहे हैं लेबिन यजशोदाजी की झ्ाखें कोघ से लाल हो गयी 
वंयोकि इसी काराय लृल्हे पर रखा दूघ लुढ़क जाता है । मखन न मिलने पर इृष्ण ने 
मटकी ही फोट डाली ५ यह देखकर माता कृष्ण को पक़टने दौदती है लेकिन कृष्ण 


ली 
आगे तिकल जाते हैं। आखिर रस्सी से कृष्ण को बाघते का प्रयत्न किया गया । 





« प्राखनाथ, कुलजमशरीफ, किरतन, प्र० ५१, चौ० १-२ 
« वही, प्र० ५१, चौ० ३-८-५ 

» वहीं, प्र० ५१, चौ० ३-८5-६ 

प्राशनाथ, राम (हस्तलिखित), प्र० ३३, चौ० ६-२२ 





सा कु २७ १७ 
रू च0. ब७ 
फोड़ 


०्<्‌ 
न्ऊ 


सिद्धान्त और साहित्य ह रेफर 


हृष्ण सोते जाते हैं पर रस्पी मे ठुडाने के लिए वार बार जोर लगादे हैं। उस भपने 
ल्‍्गल का चमत्कारिक स्वरूप देखकर माता बावरी बन जाती है और कृष्ण को छोड 
कर उमके मुख को चूमती रहती है । 


सभवत. प्राशताथ ने कृष्ण के बालचरित्र का वर्शन गंतानुगतिक होकर ही 
किया है। जैसा भावनापुर्ण चित्रण रासलीला और नित्यलीला का उन्होंने किया है 
पैसा यह चित्रण नहीं वन पड़ा । शुप्क वर्णन के सिवा इस चित्रण में कुछ नही है । 
उसी तरह सम्प्रदाय ने जागनीलीला को भी महत्त्व दिया है और अपने गुर देवचरदजी 
के द्वारा सम्प्त जागृति कार्य का वर्णन उन्होने किया है ।35% साम्प्रदायिक तंत्वो 
का यह मिरूपण भी प्रवाहित नही है । फिर भी गुर की याद झाते ही भ्पने आप, 
घर, प्रपती नासमझ पर जो दु ख हुप्रा है झोर इसी दात को लेकर जीव, भ्राख, कान 
पग्रादि को सबोधन करते हुए फटऊकारा है वहां पर भावुक्ता का अंश ग्रवश्प ही मिलता 
है। सम्प्रदाय के तत्वो को प्रधिक स्पष्ट करने के लिए “क्री भागवत को सार” और 
“ग्रठौतरसो पक्षक्षा सार प्रकरण प्रलग से दिये गये हैं। प्रगटवाणी भ्रौर बेहदवाणी 
के प्रकरण क्षर, प्रक्तर और प्रक्षरातीत के तत्वों को लेकर लिखे गये हैं । 


प्राणनाथ की सुधारवादी एवं उदार हृष्टि से उनही समुण भक्ति को एकऋ 
लगा रंग दे दिया है। प्राणनाय एवन्‌ प्रणामी सम्प्रदाय जाति-पाँति के भेदों को 
नहीं मानता इस धात का प्रमार् उनके प्रारभिक ग्रन्यों से ही मिलता है ।१४३ संसार 
के सभी धर्मों ने उस्री एक परब्रद्म भ्रक्षरातीत के तत्व का निहूपए किया है, लेकित 
झ्ाज ससार “पंथ पंडेंको खेंचा खेंच” कर रहा है । धस्तुत. यह खेल ही भूठा है 
पग्रौर सबकी मजिल एक ही है-+ 


जाहिर भूंठा सेल ही, हिरदे ग्रति अं घेर 
। .. फ्हे हम सावे और झूठे, यों फिरे उलदे फेर ॥| 
पथ सारोकी एह मजल, झनेक विय वराट | 
ए जो विगत खेल की, तब रच्यो छलक्ो ठार ॥3४४ 


प्रकाश-कल्ष प्रस्थों में उन्होंने वेद के तत्वों झा निरूयण करते हुए प्रकरण 
दिये हैं उसी प्रकार उन्होंने सनध, घिलवत, खुलासा, परिक्रमा, सागर, प्िनगार, 
सिन्‍्धी, मारफत सागर, छोटा कयामतनामा और बड़ा कयामतनामा रचनाओं में 


रे४२. भाणनाथ, कुन्नजमशरीफ, कलस (हिन्दी), प्र० २३, चौ० १-१०५ 
३४३. वही, कलस (गुजराती), प्र०-३, चौ० १४-१५ 
रेडंड, प्राशनाथ, कुलजमशरीफ, कलस (हिन्दी), .प्र०, १५, चौ० १६-१७ 


सत्र 


२३४ ब्रागनाय : मम्प्रदाय एव साहित्य 


इस्लाम, इंसाई धौर यहूदी घर्म के मुख्य तत्वों रहस्यों की तुलना एवम्‌ समन्‍्वय करने, 
यही सिद्ध बरने वी कोशिग को है कि सभी धर्म एक हो मूल को शाखाएं हैं। घत, 
वे मद प्राश्वस्त करते हैं कि क्‍प्रद कयामत प्रा गई है-- 
कयामत प्राई रे साथजी, व्यामत भाई 
देद कतेव पुकारत घायम, सो बर्यो न देखो भेरे माई ॥3 ४४ 

मंत्र ही उन्होंने यहुदियों के तौरेत धर्मग्रन्य घ्ौर ईमाइयों के इंजिल घमे- 
ग्रम्थ का नाम गौर उनके तत्वों को चर्चा की हो लेकित विशेषत- इस्लाम के मिद्धाती 
को उन्होने वास्यार प्रस्तुत करते हुए यही सिद्ध करते का प्रयत्न किया है कि खुदा 
प्रौर परमेग्वर में कोई भ्ेद्र नहों है। वे यह सिद्ध करता चाहते थे झि समार का 
उद्धार करने वाला हिस्दू जाति में दी पैदा होगा प्रौर बद्दी समस्त मानवसमुदाय को 
एक हूं मूत्र भे प्रथित करेगा प्रौर झन्नानमय झघकार को दूर करेगा। इन विदेशी 
धर्मों को स्पप्ट करने के हेतु एवं हिन्दु धर्म के तत्त्वों से तुसना करने के हेतु उन्हंनिदु राने 
शरीफ नांगूत (मृत्यसोक ), मलदूत (सतलीक, वैदुष्ठ), जन्नत (स्वगं), दोजल (नरक), 
जबरूत (प्रधर घाम], घमर घजोम (परम धाम),ला (क्षर), इलाह (भक्षर), 
इल्नलाह्‌ (प्रश्षरातीत), तौहीद (पद्ठं ठ), प्रसयफ्रोल (प्रन्नर की बुद्धि), जबराइल 
(प्रश्षरातीत की प्रावेशगक्ति), रब्बुल झालमीन (नारायण), भजाजील (विध्यु), 
भेकाइल (ब्रह्म), पजराइल (झरूद्र), बेनून (निगुंए), शरियत (क्मंक्राष्ड), तरीकत 
(उपासना) हरकत (ज्ञान), भारफ़त (विज्ञान), छुदाई नूर (ज्योतिलिग), धूर 
जमाल (परवह्म), प्रादम (मनु). जकात (झनिवायय दान), रोजड (उपवास), 
रहंपानिरंहीस (कृपराशील), जिकरूल्लाह (परव्रह्मचितन), तकदा (ईगवरमय), 
तमदवीह (पवित्रता), हम्द (महिमा), जिक्र (स्मरण), भजशार (जप), इदादत 
(तठपस्था), गुनाह (पाप), क्यासत [प्रलय से ग्रखड म्याय), काॉफिर (प्रात्रों) जिहाद 
(सत्मकल्प प्रयत्त ), हलाल (पुष्प), लानत (शाप), हवाशूल्य (निराकार), प्रादि 
अब्दों का प्रयोग क्या है । 7४६ दे विजेषतः इस्लाम पर इसीलिए जोर देते हैं कि--- 

करना सारा एकरस, हिन्दू मुसलमान | 
घोखा सबका मानके, सव का कहे गी स्थान ॥ ३४० 

मुसलमानों से वे यही चाहते हैं क्रि इस्लाम की सही दातों को दे लोग ग्रहण 
करें| सच्चे मुसलमानों के प्रति मु प्रेम है और मेरे वाम इमाम का ज्ञान है उसके 
सहारे सच्ची बातें प्रम्तुद कहे शा-- 


३४३. प्राएताथ, कुलजमशरीफ, किरतन, प्र० १०४ चौ० १ 
३४६. प्रारानाथ, कुलजमशरीफ, खुलासा, प्र० १२, चो० ३८-५५ 
३४७. बही' सनंघ, प्र० ३, चो० ३ 


सिद्धान्त भौर साहित्य २७५ 


अल्लजी मुस्लिम पअसलू, भ्नी मरा हवा कुभ 
झना हाकी हकाईया असलू, माई इमाम इलंम ॥४5 
अभ्रजाजील (विष्णु) के फुरमान को जो मानता है और जो श्रद्व॑त की राह 
पड़ता है वहीं सच्चा मुसलमान है-- 
« राह पकड़े तौहीदकी, घरे मोहम्मद कदमों कदम । 
सो जानो दिल मोमन, जिन दिल झरस इलम ॥ 
कहया सेजदा प्रादम पर, भ्रजाजौलें केरया फुरमान | 
सो लिखी लानत सबको, झो औलाद झादम जहान ॥3४8 


झपने भ्रापको मुसलमान कहनेवाले इस्लाम के सिद्धातो के अनुसार नहीं 
चलते-- 
केहेलावें महंमदके, चले ना महंयद साथ । 
डारेंजु दागें दीन मे, कहे हम सुनत जमात ॥३४९% 
कौन भाप कौन और है, ऐसा छल किया खसम | 
सुध ना खसम रसूलकी, नहीं गिरोकी गम ॥ 
कौन रूहें कौन फरस्ते, कौत झादम कौन जिन । 
पढ़ पढ़ वेद कतेब को, पर हुमा न दिल रोसने ॥35+ 
सकते है जो छुदा,है वही परमेश्वर है झौर उन्हीं के प्रेम भौर हुक्म से हम कुछ कर 
सकते हैं --- 
/हुकमे इसक झ्रावही, कदमों जगावे हुकम । 
करनी हुकम करावही, कछु ना बिना हुकम खमस ॥! 
हुकम उठावे हसते, रोते उठावे हुकम | 
हारजीत दुखयुख हुकमे, कछ्लू ना बिता सुकम खसम ॥/3४२ 
इसीलिए प्रशनाथ कहते हैं कि उस शराब का मजा लीजिए-- 
साकी पिलावें सराब, रूहे प्याले लीजिए। 
हक इसकका झाव, ,भर भर ध्याले पीजिए ॥ 
, हैक झासिक रूहतका, इत इसकका आावजे।) 
इन झावमें जो स्वाद है, रस जानें पीवनवाले ॥3४3 








३४८. श्राणनाथ, कुलजमशरोफ, सनघ, प्र० २, चौ० १ 
३४६. वही, खुलासा, प्र० १, चौ० १९-२० 

३४०. वही, प्र० १, चौ० डड 

३५१. वही, ४० १०, चौ० ३-४ 

३५२. वही, खिलवत, प्र० १, चो० ४३-४४ 

३५३. वही, प्र० ८५, चौ० १-२ 


२३६ प्राशनाथ 3 सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


उस नुरजमाल (प्रश्रातीत) के दर्शन के लिऐ द्वृरजलास [प्रक्षर) हररोज 
बाते हैं--- 


नूर माल वेः दीदारकों, धावें नूर जलाल। 
नूर जमाल के प्रस्गम, हृत रूहे कमाल ॥ 
नूरजमात दीदार बाहेरसे फरके पीपीक्षे किरत । 
तुस्णमाल के वदमों, बडी रह रहें बसंत हाउर४ 
इसी मूरजमाल (प्रक्षरातीत) के भरत भनीम (परमधाम) वा वर्णन 
"वरिक्षमा” प्रन्थ भें विया गया है। इस भरगस पजोम में एक तनूरजमाल ही है भौर 
उमषों प्राप्त बरने के लिए इश्क ही काफो है 
महामत वहे ऐ मोमनों, जो प्ररवां प्ररस पजोम । 
इस्कः प्याले लीजियो, भर भर हलीम ॥॥रै४४ 
डा« शावित्री मिन्‍्हा ने “सागर” ग्रन्थ के सदर्भ में बहा है कि प्राठ सागर 
जल सागरों प्रधवा महासागरों के नहीं है वरत्‌ श्रपने विचारों प्रौर भावनाप्रो के 
प्रसीम सागर को उन्होंन छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया है। कुझ तरगो 
में जहाँतुर भर रूहो का वर्णन है वही बुछ में श्री राजजी के श्गार के नाम से 
राधा और कृष्ण का श् गार वर्णन भी है ।१४६ वाहतव में उन्होंने परमघाम (भ्रस 
श्रजीम) के झ्रांठ सागरो वा ही दश्शान इस ग्रन्ध में किया है। इसमे जुगल विशोर 
आगार का वर्णन किया गया है-- 
ग्रातम चाहे वस्नन वरू , जुगल विशोर विध दोए। 
ए दोए बरनन बँगे करू, दोऊ एक कहावत सोए 3१७ 
उनके सौदर्य को रूह की श्राखों से देसना चाहिए तब वे प्यारे हो लगेगे-- 
रूह के नेनासे देखिए, झति मीठे लगे प्यारे 
मे रस छवि इनमें, निमख ने होए स्यारे ॥३४५ 
पहला सागर तूरका, दूमश रूहों की शोभा का, तीसरा रूहन को एक 
दिलीका, चौथा जुगलकरिशोर का 5४ गार, पाँचवा इश्क का सागर, छठां खुदाई इलम 
का सागर, सातवा निसबत का खायर और प्रश्टवा सागर मेहेर था है। इन आठो 


३५४, वही, भ्र० ६, चो० १२, ६३ 

३५४. प्राथनाथ, कुलजमशरीफ, परिक्रमा, प्र० ३२, चौ० ५५ 
३५६. डा० सावित्री सिन्हा, मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ, पृ०् ८६ 
३५७. प्राशनाथ, कुलजमशरीक सागर, प्र० ५, चौ० १० 

३५८, वही, प० ५, चौ० ४१ 


सिद्धान्त और साहित्य रछ७ 
साथर के वर्शन में कही-कही पर इस्लाम के सिर्दधांतों का भी प्रतिपादन किया गया 
गया । इसी प्रकार “सिनगार” मे भी इस्लाम को केन्द्र मे रखकर महां म्इ गार का 
चर्णन किया यया है। प्रारयनाथ ने कहा है कि हक का रूप सौंदर्य जब दिलमें झ्राकर 
बिराजित होता है तब झ्ात्मा जाग्रत हुई ऐसा माना जा सकता है-- 
जब पूरन सरूप हकका, झाए बैठा माहे दिल। 
तब सोई झग आतमके, उठ खडे सब मिल। 
बस्तर भूखन सब श्वगों, कंठ श्रवन हाथ पाए। 
नखसिख सिनगार साजके, बैठे श्ऋररस दिलमें आए ॥3४४ 
- मिनयार के प्रन्तगेत मुखाविद, माखून, कण्ठ, हक मासूक के श्रवण अ्रंग 
हक भासूक के नेत्र झंग, हुक मासूक की जुबान की सिफत, हक मासूक का नासिका 
क्ंण, हक भासुक के वस्तर-मूछन भ्रादि का बन किया गया १ 
सिन्धी मारफतसागर ध्ौर कयामयनामा छोटा बड़ा में भी इस्लाम को ही 
हृष्टि समक्ष रखा गया है ।'सिन्‍्धी” सिन्धी भापा मे ही लिखि हुई रचना है । उसमे 
उस परमघाम को ही झपने जीवन का लक्ष्य बताने का उपदेश दिया गया है। 
मारफत सागर आ्रादि में विशेषत" कई बातो का पुतरावर्तन मात्र है या उन्ही बातो का 
दूसरे ढंग से समझाने का भ्रयत्न किया गया है । 
इतना भवश्य कह जा सकता है कि प्राएनाथ से पूर्व नानक श्रादि ने 
सर्वेधमंसमन्वय का प्रयत्न किया था, लेकिन प्राणनाथ ने हिन्दू मुसलमान के धामिक 
तत्बों का भमान रूप मे प्रस्तुत करके संबसे पहला एक सफल प्रयत्न क्िया | लेकिन 
कई ग्रन्थों में इस्लाम के इस विवेचन के कारण ही सभवतः प्राणनाथ एवम्‌ प्रणामी 
सम्प्रदाय को हिन्दुओं ने इस्लामी सम्प्रदाय के रूप में समझ लिय गया है-- 

' साहित्पिकता की दृष्टि से किरंतन के पद प्राशनाथ को गौरवपूर्ण स्थान 
दिलाने की क्षमता रखते हैं | इन पदों मे ज्ञान एवम्‌ भक्ति को ही मुख्य विषय के रूप 
में रखा गया है । उपदेशात्मकता भी इन्ही पदो भे प्रधिक रुचिकर एवम्‌ भावनापूर्ण 
ढंग से प्रभिव्यक्त हुई है । साधु सजनन वेषधारियों के लिए बे कहते हैं--- 

“क्रोध अहमेद समे नही, भने वेश घरो छो साथ । 

लोभ लज्जा नमे नही, माहे मोटो ते झे ब्राघ ३६९ 
लोग बाहर से साफसुथरे लगते है लेकिन झंदर से मलीन रहते हैं-- 

ए जो दोए दिल राखत है, ए तो दुनिया की रोत । 

माहे मैले बाहर ऊजले, ए जीव सृष्टि कौ श्रीत 2९ १ 


३५६. वही, घिनगार, प्र० ४, चौ० ७०-७३ , 


३६०... प्राणनाथ, कुनजमशरीफ, किरुंतन, प्र० १२८, चौ० ८ 
३६१... वही, प्र० १०४, चो० ७ हि 


२७८ प्राणनाय :; सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मान धौर प्रतिष्ठा के लिए भगर साधुवा का स्वांय सजाया जाता तो साघुता 
ही बेकार है-- 
जो तू चाहे पतिष्ठा धराएं देंरागी नाम 
साथ जाने तोड़ा दुनियां, वह तो साथो बरी हराम ॥५३ 
परत पपने साथी-प्रनुयादियों को वे यही उपदेश देते हैं झे मेरी इस बागी 
पर विचार करों तथा प्रपने दिल को परखों-- 
सुनो साथजो सिरदारों, ए बीजों वचन विचार | 
देसो वाहेर माद्टे प्रतर, लीजों सारको सार जी सार ॥2 १३ 
सेक्नि उस परमघाम-आ्राप्ति वा रास्ता कोई सरल नहीं, खाडे की घार पर 
चलने के समान है। उस राह पर शकाजजुशका झोर कपट का शाम नहीं । इसलिए 
दहले इनको दूर करो ।१९४ धारब्रह्म वीं प्राप्ति प्रेम से ही हो सकती है धौर प्रतेव 
दसोटियों का सामना करना पडता है ।१९१ इस प्रकार सोचसममकर ने ही बदम 
भ्रागे बदातां भवश्यक है । लेकिन भावुरु मक्त को इस वात का दुख भी है कि गपने 
कारण साथी पनुयायियों को कितता सहत करना पढहता है । प्रत. वे कहते हैं-- 


साथ जी झुनो मिरदारों, मृझ जंसी ना बोई दुष्ट । 
घाम छोड झूठी जिमी लगी, चोर चदाल चरम हृष्ट ॥ 
प्रनेक प्रदगुन डिए मेँ साथमों, सोए प्रकामू' सद 
छोड ग्रहकार, रहू चरनोतले, तोवा खेंचत हू प्रव ॥र ६६ 
बे प्पने श्राप को इसी लिए गुतहगार बठाते हैं छि उन्होंने झपने साथी अनु- 
यायियों की उनके परिवार से अलग कर दिया, दर-दर मठकते कर दिये-- 
सुख सीतलसों अपने घरमे, क॑ मातों करते प्यार । 
सो सारे कर दिए दुममन, जासो निमदिन करते विहार ॥॥ 
बाल गोपान भाहे खूबी धुसाली, करते मिल नरनार । 
सो जैहेर समान कर दिए तुमको, छुडाए मीठो रोजगार ॥3६७ 


३६२. दही, प्र० १०३, चौ० १ 
३६३ वही,प्र० €४, चो० १ 
३६४, वही, प्र* ६७, चो० १,७ 
३६५. वही, प्र० ६४, चौ० ४ 
३६६. वही, प्र० १०१, चौ० १,५ 
३६७. बही, प्र १२०, चो० ५-६ 


सिद्धान्त प्रौर साहित्य र्षए 


अतः उन्होने य्रही उपदेश देना उचित समा है कि-- 
*सुम समभके सगत कीजो रे बाबा, 
मुझ जैसा दोवाना ने कोई फए 
मैं तो बात्त करू रे दिवानो, 
दुनिया तो. सस्‍्यानी सुजान ॥ 
दुनिया को भमृत होए लागी, 
मोहे लागत है. विष ॥/3६८5 
भ्रन्‍्तत: साथ फो भपने परमधाम के घर की याद दिलाते हुए यही 
भहते हैं कि ६४... 
प्रव हम घाम चलत हैं, तुम हुजों सबे हुसियार । 
एक खिनको विलम न कीजिए, जाओ धरो करें करार।। 
प्राणनाथ ने श्रपनी भावधारा में परव्रह्म के स्वहप, उसके परमघाम, उसको 
लीला, प्रक्षरत्रह्म का मायाविस्तार, परमात्मा को दया उनका घट घट में व्याप्त 
होने का वर्णन करके समाणेश किया है । उनकी प्राध्यात्मिक भावनाएं रचनात्मक 
एवम्‌ झालोचनात्मक रूप मे मिलती हैँ । उतकी रचना के वर्ण्य ब्रिपय का दूमरा 
प्रमुख अंग सामाजिक एवम्‌ घामिक भावनाग्रो का है । इतके प्रन्तर्गत समहष्टि, राम- 
रहीम को एकता, विश्ववन्धुत्व, डॉच-जोच पभ्रादि का खण्डन, जैसे विषयों को भ्रमि- 
ध्यक्त किया है । ग्रपने दार्शनिक एवम्‌ आध्यात्मिक तत्त्वों की शुष्कता मिटाने के 
लिए रसानिर्ष्वत्ति का भो उन्होने यथाशक्ति प्रयत्न किया है। विशेषतः उनकी 
रचनाप्री मे शात भोर हू गाररस का ही प्राघान्य है। फिर भी कही-कही पर प्रम्य 
रसो फी भलक मिल जातो है | काव्यरस की शास्त्रीय कसौटो पर रसप्रक्रिया उतकी 
रघनाभो मे चरिताथ होती हो ल्विन इनके कई पदों को हम भत्तिरस या थ गार- 
रस को दृष्टि से सर्वागपूर्ण पाते हैं । 
भक्तिरस 
डा० गोविद त्रिगुणायल३*० अक्तिरस को स्थापना करते हुए कहते है कि 
साहित्यचार्यों न साहिस्यक्षत्र में जब ब्रह्म के सहश हो प्रतिबंचनीय साहित्यनुभूति की 
अभिव्यक्ति की तो उसे भी वे रस कहने लगे और ब्रद्मातन्द सहोदर प्रभितन्दित 
किया | प्रगर ब्रह्मानन्द या झ्रात्मानन्द ही वास्तविक रस है तो सप्‌ काव्य का प्राण 
भी :वहीं मानना पड़ेगा । हमे ब्रह्मानन्द से सम्बन्धित भक्तिरस को ही रस रासत्व ' 
प्रदान करना होगा । भक्तिरस का स्थायी माव परमात्मा विषयक असौकिक रतिभाव 





३६८, वही ध्र० २०, चौ० १-२-३ 
३६६ चही भ्र० ६३५ औ७ १ के हि 
३७०... डा० गोविन्द त्रिगुणायत, हि० नि० का० दा० पृष्ठभूमि, पृ० इथश५ 7 


२८० ध्राशनाथ * सम्प्रदाय एयम्‌ साहित्य 


परमात्मा, देवता, महापुस्प ग्रादि उद्दीपन के रूप में, झ्ञानवैराग्य सत्मगति प्रादि 
उद्दीपन की सीमा से भ्रावंगे और मक्तित्मावभूलक प्रश्न रोमांादि श्रनुभाव होंगे । 
हु, श्ौत्सुकय, प्रावेग, चयलता, उन्माद, बिस्ता, दैन्य एवं स्मृति ग्रादि व्यमिचारों 
भाव वहे जाएंगे । डा० विजयेन्द स्नातऊ, शान्त, दास्य, सख्य, वातसल्य एवं मघुर 
को भक्तिरस के पाँच प्रकार बताये हैं।३७१ प्राशताष वी रचनाप्रों में भक्तिरस 
का परिवाक नि्नलिखित पत्तियों में हुप्ना है-- 

मैं प्राय देक तिन सुखतो, जो प्राडी करे जाते घास ( 

मैं पिड न दे सू ब्रह्माड, मेरे हिरदे बसे स्थामा स्पाम ॥र १९ 

.] हा ८ 
पुकार चले मेरे पीउजी, मैं तो नींद में उरभीष् रे । 
भ्रव हू ढे भेरा जीव रे, सो सजन प्रव कित चाईएं ॥ ७३ 


है है ८ 
गुन केते बहूँ मेरे पीउजी, जो हमसो किए प्रनेवजी ।१०४ 
9८ 9८ 2६ 


सखी री प्रातम रोग बुरो लाग्यो, 
याको दारू नो मित्रे तबवीब ॥७४ 
९ | र् 
भ्रलला झ्रासक मासूक महमंद, इसक दीजे हम । 
हम आसक नाम घराणके, मासूक करे हैं तुम ॥ 
तुम दुन्हा मैं दुलहिनी, प्रौर न जातू' वात + 
इसक सो सेवा करूँ, सब्र ग्रगो साख्यात ॥३५5 
३ ५५ 
रस मगन भई सो क्‍या गावे । 
विचली वुघ मन चित मनुआ्रा, ताए सबद सीधा मुख क्‍यों पग्रावे । 


३७१. डा० विजयेद स्तातक, राघावल्‍लम सम्प्रदाय, सिदास्त और साहित्य, 
पू० ३२३ 

३७२. प्राणनाथ, कुलजम, किरतन, प्र० ८८, चौ० १० 

३७३, यही, प्रकाश (हिन्दी), प्र० ८, चौ० १ 

३७४, वही, प्र० ३६, चो० १ 

३७५. वही, किरतन, प्र० १८, चौ० है 

"३६६. वही, प्र० ६२, चौ० १६-१७ 


सिद्धाल और साहित्य ! रेप 


वबिचले मैन श्रवन मुख रसना, बित्रेले भुन पख इल्द्रो अंग) 
चोचली भात गई गत प्रकृत, बिचल्यो संग भई और रंग ॥॥ 
विचलो दिसा अवस्था चारो, विचली सुध ना रहो सरोर 
डिचल्यो मोह अभ्रहकार सुल सें, नैना नोद न श्रावे नौर ॥ 
बिचल गई शम वार पारकी ओर अगन कद्ुए सात 
पि्राससमे यो भई महामंत, प्रेम सगन क्यो करसी गान ॥३७७ 
शान्तरस हु 


प्राणशनाथ को वाणी में यत्रतत्र शान्तरम हो छापा हुग्ना है । संसार को 
नश्व॒र्ता, उसमे दिखाई पडनेवाले भौ।तक पदार्थों की निस्सारता को उस परब्रह्म 
अक्षरातीत के स्वरूप का ज्ञान होने से मन एवं हृदय को कुछ ऐसी शान्ति मिन्तती है 
कि उसके आगे सासारिक सुखवेभव तुच्छ लगता है। चही शान्ति भावक के प्रन्तर 
मे शान्तरस की उद्भावना करता है । इस हृष्टि से विम्नलिखित पर्याश हृष्टव्य है- 


रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख लू श्राप संमार | 

ए नाही दुनिया आप बाबरी, ए रच्यो माया रुूवात ॥। 

असत तिनकों भरम कहिए, होत है जिनको नास ! 

एतो चौदे चुटकी मे चली जासी, यो कहत सुक जी व्यास 305 
है हर है 

जे देहया दिल विचारके, चितसो अरथ लगाए। 

इस मइल मे पश्रातमा, चल्या न कोई जगाए।॥ 

भेहेनत तो घोहोतो करी, ग्रहेनिम खौज विचार | 

दिन भी छल छूटा नही, गए हाथ पटक सिर मार ॥॥4५६ 
है है 4 

चोहोत पुकार करू किस खातर, ,ए सघ सपन सरूप $ 

चेहेद बनजका होएगा साथी, मो एक लवें होसी टुक-हुक ।॥ 

महामत “ए सनमथे पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार । 

भुरु प्रसादे लाटक पेख्या, पाया मं मनका प्रकार ॥३५९ 
4 कर ३८ 





३७७. वही, प्र० २६, चो० है-४ 

व७८, . ही, प्र० २४५, चो७ १,६ 

३७६. वही, सनंध, प्र० ५, चौ० ७-८ | 
८०... दही, किरंतन, प्र० ७, चौ० १६-३७ 


डैषरे 


ज्ूगाररस 


ब्राशनापथ मम्पदाय एवच्रू साहिट 


पढ़े गुर्ने विकार ने छूटे, प्राय ने घगपें जाए। 

प्राप वतन घीन्‍हे शिता, तो सो जब बिन गोवे खाए का 

एू सगे सव शमकाए के, कोई प्रश करे उज़ाग। 

मो गुद मेरा मैं सेदों ताएं, सुध चित्र होए दास ॥7%% 
4 रद 4 

बलिहारी जाऊ बोठोत बेर, देहरों मदिर द्वार । 

बारने जाऊ इस जिमीरे, जहाँ बसत मेरे घ्राधार ॥325२ 


बस्तुतः प्रारानाथ का दास्पत्यप्रे म ईश्वरीयप्रेम का स्थान प्राप्त करता है । 
प्राणनाथ के मतानुसार उस परवद्मां कोबय्मागताएं हो दस गृष्टि में प्रवतरित हुई 
हैं, प्त उन्होंने परमपाम सोला के सपोग श्र गार का वर्णन हिया है उससे प्षिक 
भपने सदामी से बिटुद़ो हुई इन ब्रह्मागनाप्नों शे वियोग बय वर्णन शिया है । इस 
प्रबार उनने झगार मे सयोग एवम विप्रलभ जी रुपलस प्रभिव्यजना हुई है । यह 
कहना धावश्यक है कि विप्रतम श्यार के बित्राए में भी पूर्वशाग प्ौर माल का 
कोई स्थान नहीं है, सिर्फ प्रदास का परिपार हुआ है । सयोग एवमू विप्रतम शए गार 
की प्रमिव्यक्ति निम्नलिखित पद्याशों में हुई है-- 


३८१. 
इ्ष्२. 
डैष३, 
+ रेप, 


प्रमूत पीजे ने खु बन दीजे, कठदे वालाने बलाइये रे । 
हमचड्ीमा ब्रण्ण ग्रा सीजे, रहत रामतडी गाए रे ॥ 
ए रामतयां विलास जै वीघा,ते बहेवाय नहीं मुख वाणी रे । 
ससे सुखडा सेई करोने, रह्या कदमामा जाणी रे +१८४३ 
स्थामाजी स्यामके संग, जुबती भवति जोर जग। 
करती पूरन रंग, पर पातम परे का 
ग्रंग प्रंग उछरग, सखी सखी मन उमंग ॥ 
अलबेली पति पझमग, भामनी रस भरे वा 
छटके छेत कक्‍ठ मेल, हास खेल रगरेल ॥ 
वध बेल ठमके देल, कॉमनी बेल करे ॥॥ 
कठ हार सजे सिनगार, नेने समार सोने मुखार। 
संग भ्राघार, करे विहार, महासति कोज सरे ॥ड5४ 
८ >< >्८ 


वही, प्र० २६, चौ० १३-१४ 


वही, प्रकाश (हिन्दी) प्र० २३ चौ० ४ 
प्रायनाथ, कुलजम, रास, प्र० १४, चौ० ६-७ 


यही, किरतन, प्र० १२३, चो० १-४ 


सिडान्त औ€ साहित्य [९ रहे 


एक बैठत पलंगें, पीउज्जी के संगें, सेलत परम खुमार । 
भाप प्पने भगें, करत हैं जगें, कोई न देवे हार ।। 
एक अंग झनगे भाँत पतगे, क्यों कहूँ ए मनुहार। 
अति उछरगे, होत न भगे, सत सुख संत भरतार ॥75₹ 
र् १3 ञ् 
कोयलडी टहूँकार करे रे, खुलडा करे रे कलोल। 
एणी ऋते हैँ एकनड़ी, रोई नयणां करू रग चोल ॥ 
बादर मोर त्रीडे घनमां, झ्ानन्द देखी वनराग। 
एऐ समे वालाजी विना, विरहसु कालजड्ड' रे कपाय ॥3 ४९ 
१6 उ् रक २८ 
विनता विनवे रे, पीउजी रसिया तमे केहेवाहीो । 
तो एकलडा प्पने मूकी, प्रलया केम करी थाग्री ॥35७ 


. जैणी ऋते तमे मुने कीधा परदेशण, वली ते भाव्यो झापाद । 


हजी विछोडो न भाजों रे बाला, जीवने थई बली बाढ़ ।॥। 

बाद वशेके थई जोरावर, ते ऊपर तीघू वली लोण। 

अवगुरा भारा तमे प्राध्या चितसु , हवे खबर ते लेश मारी कोश ॥॥8 5८ 
>८ है ६ 


 पीउजी तमे शरदनो रुते रे सिधाव्या, 
हो रे मारा अंगडाया विरह वन वाखझुया। 
ए वन क्षण क्षण कुपलियो मूके, 
हा रे मार तेम-तेम तनडू सूके, 
हो श्याम पीयु पीयु करी रे पुकारूँ ॥35४ 
८ भर रू 

“ घाला मारा आवी रे झुतडो वसन्‍्त, 
चन्द्रमुख. झमृत रस से ऊररूनतय) 





३८५. 
डेप६- 
डेप. 
बंद * 
शेष. 


वही, परिक्रमा, प्र० ४२, चौ० ६-१० 
वही, पडऋतु, प्र० ६ चौ० ५-६ 
बही, किरंतन, प्र० ४४, चौ० १ 

बही, पडऋतु, प्र० ७, चौ० १४-१५ 
वही, बारहमासा, प्र० १, चो० १ 


'रप४ ब्राणनाप : सम्प्रदाय एवम साहित्य 


वाला बनहु मोयु रे कूपलियों करन्त, 
एगे समे न झावो तो झावे मारों घत वारेग* 
है भू 4 
बालो द्रजमा रम्या जे जुझते, प्रमे सहू वेष घर्माले विगते। 
पवीउडो तोद न दीसे बयाहे, बासजड् ऋुपाय माहे ॥5११ 
चोररस 





“साहित्यदर्पशा” बार ने वीररस वे मन्नश बताते हुए वहा है कि 
रम्भेपु सरब्यः स्थेयानुत्माह उच्चते /,३२१३ शत्रु की ललकारें या धर्म की दुर्दशा 
प्रादि को देखने से हृदय में उनको मिटाने का जो भावावेश मा जोश उलप्न होता है 
बही उत्साह है। प्रस' युद्धवीर, दानवीर, घोर शोर दयावीर के भाधार पर 
धीररस के भी चार प्रकार माने गये हैं। प्राणनाप ने महाराजा छत्रमाल को 
उत्साहित बरने के लिए जिस पद का उपयोग बिया था वही वोररस के उदाहरण के 
पर्याप्त होगा-- 

राजाने भली रे रोणें राए तणों, घरम जाता बोई दोडो | 
जागोने जोधा रे उठ खड़े रहो, नौंद निगोड़ी रे छोडो ॥ 
छूटत है रे खड़ग छत्रियों से घरम जात हिन्दुप्रान। 
सत मे छोड़ो रे सतवादियी, जोर वड्यो तुरकान ॥। 
कुलिए छकाए रे दिलड़े जुदे किए, सोस पह के मदमाते । 
अमुर मात्रे रे श्मुराई करे, तो भी नमिते रे घरम जाते ॥३*३ 
ञ्र है 
सुनियों पुकार रे स्थाने सतजनों, जो न दोडया जाते मत । 
गए ने अवसर थोछे कहां करोगे, कहां गई करामात 8 
लसकर पश्रसुरोंका चहुँ दिस फंचाया, बाढयों प्रतिविस्तार । 
बन ने जंगल रे हिंदू रहे भ्ौर कर लिए सब घुघकार ॥। 
हरद्वार दहाए उठाएं तपमी तोरध, गोवध केझों विधन 
ऐसा जुलम हुआ जगमे जाहेर, पर कमर म बाघी रे किन ॥3 ४ 





३६०. वही, प्र० ४, चौ० १ 
३६१. चही, रास, प्र० ३३, चो० २६ 
३६२... विश्वनाथ, साहित्यदप॑ण, ३३१७२ 


३६३. प्राणनाथ, कुलजमशरीफ, किरतन, प्र० ५८, चौ० १-२-३ 
३६४, दही, प्र० ४८०, चौ० ११-१२-१३ 


घिद्धाग्त और साहित्य रद 


करएरस 


*एको रसः कहा एव” कहकर भवशूति ने करुणरस को ही प्रधानता दीं 
है। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के कारण उत्पन्न क्नेश ही कछ्णरस को उद्भूत करता 
है ।,प्राशनाथ को विशेषत, प्रारंभिक रचनाओं भे करणारस का परिपाक हुआ क्योंकि 
उनके दिल में गुरू देवचन्दजी की मृत्यु की चोट लगी हुई थी | वे उनकी वाणी- 
तारतमज्ञान भांदि को याद करते हैं-- 

अरब कहा कछ कहां जाऊं, ए बानी घनी दूढ़ों क्रित ॥ 

पीठ पहुँचाए मैं पीछे फिरी, करने विलाप रही इत ॥। 

अब ए तू बानी कहां सुतत्ती, मेरे घाम धतीके वचन । 

घरनन करते जो श्रीमुख, सो श्रव काहूँ न पाईए ठोर किन ॥ ३४२९ 
3६ | ८ 

कर कर सोर जो वल्लभा, फिरे जो झ्राप बतन। 

चले जो मेरे देखते, केहे केहे भ्रनेक वर्चन॥॥ 

दुलहा मेरा चल गया, भेरी वले न जुबा यो। 

पल पल वचन पीउके, मोहे लगे कटारी ज्यों ॥६६ 

प्रदुभुतरस 

अदृमुतरस कर स्थायी भाव विस्मग्र है। विश्थताथ ने विस्मय के सदर्भ में 
कहे! है कि विविध पदार्थों भे लोकोत्तरता देखकर जो प्रसार होता है उसे विस्मय 
कहा जाता है )१*५ क्रिमी असाधारण वस्तु के दर्शन मात्र से जो प्राश्च्य भाव 
उत्पन्न होता है वही अदभुत रस है। प्राणनाथ ने कऋष्णवर्शन में अन्तर्गत इस रस 
की भ्रभिव्यजना की है-- 

ए तो बाध्या दामणिए बध रे, जुओ काहावजी रूए अचभ, 
तीहाँ रोतो रिखतो जाय रे, रह्मों वृक्ष उखले भरायरे। 
तीहाथी निसरतां की घू जोर से, पड्यो वृक्ष थयो अ्तिशोर रे ) 
त्तेमा पुरस थे परगट थयारे अंग मोडीने उम्रा रहा ॥ 


कर जोडीने अस्तुत कोधी, तेने तरज वाले सीख दीघी 8४५ 
चोभत्स रस 


घृणा उत्तन्न करनेवाली चस्तुओं के चित्रए। से हृदय मे छुक प्रकार की सलानि 
का ग्रादुर्भाव होता है और उसी से चीभत्स रस उत्पन्न होता है। डा० गुलाबरायजी 


कर बल -कमप 

३६५, वही, प्रकाश हिन्दी), प्र० ६, चौ० ३८-३६ 

३६६३. वही प्र० ८, चो० ६-१० 

रें७. विश्वनाथ, साहित्यदयेण, ३।१७६, १८० 

३६४८. प्राणनाथ, कुलजम, रास, प्र० १३, चौ० १७-७८-१६ 


| 
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ने इस रम के सदर्म में कहा है, समार से वैशाग्य उत्तनत करते के कारण मह 
शान्तरस का सहायक होता है । जहाँ पर ससार से घृणा विवेक के कारण होती 
है वहाँ पर जुगुष्णा, विवरेकजा कहती है प्लौर जहाँ साथारण रूप से दोती है यहाँ 
प्राय की कहलाती है । बोमत्म के लिए यह प्रावशपक नहीं क्रि मांस धौर डमि का 
ही वर्शन हो बरन्‌ यदि कोट नैतिक बुराई भी हो तो वीभत्म का प्रालंवत बसे 
जाएगी । सुधार के लिए बीमत्ग का वर्णन प्रावश्यक हो जाता है 378 प्राणनाथ 
ने दो-तीन स्‍्यान पर इस रस की ग्रभिव्यजना की है-- 
प्रव क्यों करूंगी में बातडी, सामी क्यों उठाऊंगी मोह ॥ 
परे हाथ ऐसी भई, खलडढी उतारू मिर नोंह॥। 
काटू तन तरवार सो, भूक करूँ हष्टिया तोरत 
खली उतारू पेहेले उलटी, जीव काह यो जोर ॥7९%९ 
हडिया जार थागमें, मांहे मास डारू सिर 
ग्‌ भूली हु ख क्योह ना मिठे, ए समया न प्रावे किर ॥४९९ 
८ ८ 
निरमल नजरों न पग्रावही, ले बैठी खय चडाल।! 
उपजत ऐसी प्रगथे, उतार उसठी खाल ।। 
सत्र भंग काट ची रा करूँ, माहे मरो मिर्च श्र सून । 
के कोट बेर ऐसी करू, तो भी न छूटे ए खून ॥। 
ईडमे ऐसी उठत, सब प्रग करू टूक हूक। 
हडियां सब जुदी कझ मात करू मान करूँ भूक भूक ॥४९३ 
बलापक्ष 


भावतत्व भले ही काव्य का प्रमुख अंग हो लेकिन भावों वी प्रभिव्यक्ति के 
लिए कलातत्वों का इतना ही सहयोग मिलना ग्रावश्यक मानता जांता है। शब्द भर 
भ्रय के भ्रभाव में भावधारा कहीं न वही विल्लीन हो जाती है| प्रत श्रमूत्त' विचारो 
एवम मावनामों ग्याक्‍्षंक मू्त स्वरूप देने के लिए क्‍्लापूर्ण अभिव्यक्ति प्रशाली का 
महत्त्व बना रहा है । लेकिन मध्यकालीन सल्तों एवम्‌ भक्तों ने प्रपने हृटय से उठने 
वाली भावघारा को उमो रूप से अरभिव्यक्त क्तिया है।क्‍हींभी उन्हींते कलापूर्ण 


३६६. डा० गुलावराब, सिद्धान्त और भ्रध्ययन, पु० १४३ 
४००. प्रागनाथ, कुलजम प्रकाश,, प्र० ८, चो० १५-१६ 
४०१, दही, प्र० ८, चौ० २२ 

४०२ वही किरतन, प्र० ४२ चौ० ५-६-७ 


सिद्धान्त और साहित्य - रप७ 


प्रभ्िश्यक्ति के लिए भ्रामात भी नदी क्रिया । फिर भी उनकी बानियों में अनायास 
ही ऋलातैत्वों के दर्शन प्रवश्य होते हैं। काव्यकला के संदर्भ में प्राणनाथ ने एक स्थान 
पर यही कहा है कि प्रक्षर और मात्रा की लंघु-दीर्घता का ध्यान रखना यह केवल 
कवियों का खिलवाड़ है । इस कविकर्म के वास्तविक भ्रर्थ को मैं समझता है, लेकिन 
मेरी इस भावनापूर्णँ ग्राध्यात्मिक वाणी में ऐसा कविकर्म मुझे शोमा नही देता ।**३ 
श्रगः सष्ड हो जाता है कि उनकी वाणी में कल्षापूर्ण अभिव्यक्ति की चमक प्राप्त 
नहीं होती । इस बात से यह समझ लेने की भूल नही होती चाहिए कि उतकी समस्त 
वाती में कला का कोई तत्त्व ही नहीं | स्वाभाविरुता से झ्राने वाले कलातत्त्वों के 
दर्शय उनकी रचनाप्रों मे हो ही जाते हैं। 

का अ्यशैली की दृष्टि से प्राणनाथ को सफल मुक्तककार प्रवश्य कहां जा सकता 
है, लेशिन प्रवन्धकार के रूप में उनको सफलता नहीं मिल सकती । 4बन्ध के लिए 
प्रावश्यक झविच्छिल् भावधारा के उतमे दर्शन नही हो पाते, लेकिन घुक्त के रूप मे 
उनके घनीभूत भावों की ग्रभिव्यक्ति स्वाभाविक ढंग से हो सकी है। इस भावाभि- 
व्यक्ति में प्रलकार, सगीतात्मक्ता भ्रादि ने भ्नायास ही योग दिया है । 
प्लंकार है 

भक्त या कवि पझ्रपनी भावाभिव्यक्ति की एक ऐसी चरमंसीमा पर जब पहुँच 
जाता है तब उमकी ग्रनुभूति तीद्रतम हो जाती है और उसको ययास्वरूप प्रगट करने 
पर भी आत्मसतुष्टि के लिए प्रधिक प्रयत्न करता है। यही अलंकारों का संभवतः 
जन्मस्थान है। अनुभूति को ये अलकार आभूषित करते हैं । हालाँकि प्राणनाथ ने ऐमे 
कई स्थान छोड़ दिये हैं। जहाँ पर वे अलंकार से अपनी भावधारा को प्रधिक 
सुशोभित कर सकते थे । उनके प्रिय श्रलकारो में रूपक, उदाहरण हृ्टान्त, भ्रनुप्रास, 
उप क्षा श्रौर उपमा रहे हैं। इनके अतिरिक्त प्रस्त अलकारो के दर्गत भी यत्रतत्र हो 


हैं 5 ह किये न्‍ 
जाते हैं उनकी वानी में प्रयुक्त ग्रलकारो में से कविपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं- 
प्रनुधास४९ । भर 


“सुन्दर सख सिणगार सोहावे, तहा नेहेरे भूशण कह झ्रावे ।” 
“सुन्दर शोभा स्थामाजी केरी, निरखी निरखी ने निरखू । 
प्रत्तर राजोजीने एक थया, इन्दांवती वहे हू हस्खूट ॥” 


४०३. प्राशनाथ, रास (हस्तलिखित), श्र० २, चो० ३ 
न्‍ “लघु दीघ पिगल चतुराई, ये तो किवनी छे बडाई। 
एट्नु अं हैं जाणु' सही, पछ भ्रा निधमा ते सोभे नेही ॥॥" 
०४, छू 


प्राशनाथ, कुलजमस्वष्प, राप्त, प्र* ६, चौ० २७; प्र० ६, चौ०३६; प्र० ६ 
चौ० ७१; प्र० ३०, चौ० १; ध० ४०, चौ० १, कलस हिंदी), प्र० ३, 
चौ० १; (फकिरतन) प्र० ३ १४४, चौ० ४ पे 


श्ष्द 
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“मुद्रग चंग, तंवूर रंग, भ्रति उमंग्र, गावतों सखी स्व॒रकरी ।" 
"छड़ो न छट्के, लग न अटके, भरे पाऊं चटके, मानवती मटके | 
लिए रण लटके, छुटाके अधुर घटके, वलो चली सटके ॥” 
“दरद देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यो घर घीर अस्थिर सरीरे ।” 
“नूर हक सहूर मजकूर नूर महामत, द्रूर उरया बका नूर का सूर । 
सद नूर हहे नूर हादी तूर्भे, वूर शृरभे णँच लई इकें हजार ३६” 


डपमारट १२ 


“रेत स्वेत सोभा धरे, वृन्दावन मझार। 

सकल कलानो चघद्रमा, तेज घरा घरे अपार ।(” 

“प्ील कहे सतोष सुनो, आपणो कीघा छे पाल । 
परवतत ताणे पूर सागरना, भोहे वेहेबट छे नित(ल ॥। 
प्रामलिया अलेखे दीमे, लेहेरो मेर समान। 

मछ जारोबर मोहे छे मोटा, पाल करवी एने ठाम ॥/ 
“वासना जीवका बेवरा एता, ज्यौ सूरज हप्टे रास । 
जीवका अ्रग सुपनका, वासना प्रग साख्यात। ॥! 
*ए लीला होसी विस्तार, सूरज ठाप्या नारहे लगार। 
ए लीला क्‍यों ढापी रहे, जांकी रास घनी एस पस्तुत करे ॥/, 
“तरग बडे मेरसे होए, इत खडा ता रेहेने पावे कोए । 
लेहेरें पर लेहेरें मारे घेर, माहे देत ममरिया फेर ॥॥० 
मत असत पटतरो जँंस दिन ग्रौर रात ।/ 


शपकोरे "६ 


“भवस्तागरनां जल छे अपार, तेताँ तने सेहेजे उतरया पार। 
समर भली पहेलीने कीधी मोटी बाहर, घणी लिए तेम ली धी सार ॥| 





४०५ 


४०६ 


यही, रास, प्र० १०, चौ० ३१, प्रकाश, प्र० २०, चौ० ११०-१११; 
कलस हिं० प्र० २३, चौ० ६१, प्र० ८५, चौ० ५,, प्र० ३७, चौ० ८०; 
ब्र० १०, चो० १ 

वही, प्रकास (गुजरात्ती), प्र० १८, चौ० ३; कलस गु० ४० १, चौ० ३७; 
प्र० ७, चोौ« ४५; प्र-हिल्‍्प्र* १८, चो* २; प्र० २०, चो० ६० + प्र० २२, 
चौ» २ प्र० ३७, चो० ७६; कलम हिन्दी, प्र० ६, चौ० ७; प्र० १०, 
चौ० १५ किरतन, प्र० १७, चो० १२, प्र» ३४, चौ७ ३; 
प्र १३३, चौ० १. 


सिद्धान्त भौर साहित्य रप& 


क्रवव चितवणी जे सेवा करे, प्रवला गुण मोहल परहरे। 
किहा थक्नो प्रमे झावियों, घने पडया ते प्रंधेरेमाहे ॥ 
जीवनजोत. झलगी थई, मांहेथी न केमे निसराए॥ 
त्ताराम सूरत प्रगदु्यो, सकल थयो. प्रकाम। 


लागी सिखरो पाताल झलक्यो, फाडियो प्राकास ॥ 
सुख़सागरमा भीलवो, .. विकार सधला धघोऊं ॥ 
मैं पेहेले ना पेहेचाने श्रीराज, माहे आडी भई माया की लाज | 
भवसागर की किने पाई ना किनार, सो तुम सहेजे उतारे पार ॥। 
त्तारतम जोत उदयोतके भागे, ससे कबू ना होए। 
प्रेम व्याला भर भर पीऊँ, चलोकी छाक छकाऊ । 
चौोदे भुवन में कर उजाला, फोड ब्रह्माड पीउ पास जाऊं॥ 
मोहजलपूर तोखा प्रतिजोर नख प्र॑गुरीको लेजाए तोर। 
बिरहासागर होए रह्या, बीव मीन विरहनी नार॥। 
दोडत हूँ निसवासर, कहें बेद भा पाउ पार ॥ 
सतसूर सब देखहीं, जब प्रगट भयो प्रमात ॥ 
दुख सब सुपनो होएं गयो, प्रखण्ड सुखभोए भयो 
भहाभत सेले प्रपने लानसो, जो ग्रक्षरातीत काह्यो ॥ 
रे जीव सरीर मंदिर सोहामनो, चौदह खने रे आवास । 
इनके भरोसे जे रहे, ते निकस चले मिरास ॥। 
प्रेमेमे भोगे रहिए, पीउसो ग्रानम्दधन ! 
विसराई गिन्यो वेजे सू जो सधारयो बजे । 
रिणयर रेल्यो वेजे, मालम कर मोदहःड, 
छाला पुजे बदरपार ॥ (मिम्बी भाषा) 

उत्प्रे क्ञाई१७ 
नामे जाकी प्रपच, तिनमक्रो मुंल सरीर हे 
या बनथें बाग विस्तरयो, जानो भरवा मृगजल नीर ॥ 
समीर खारे भवसागर, और लेहेरा मारे भार | 
बेटों बीच पछाडहीं, दार न काहू' पार ॥ ष््‌ 





४०७. प्राणनाथ, कुलजमशरेफ, किरतन, प्र० ३४, चौ० २; कलप्त हिन्दी प्र० ४, 


चौ० ८-६; प्रकाश गुजराती, प्र० ४, चो० १, राप्त प्र०-१, घो८ २; 
प्र० ७, चौ० ३ 
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तान तौखे आडे उलटे और सलेत भमरिया जल । 

मिम्रे मछ लडाइया यामे लेवें सारे नियल ॥ 

ने काई मनमा न काई वित, न काई मारे रहें एकडी मत । 

एक वचन सम्तु न कहेवाए, एता ग्राउप्रो जाणे पूरतणों दरियाएु ) 
विस्वने लागी जाएं ब्राघ, माहे अग्रिन बले ग्रगाध । 

कोटानशोट जाणे सूरज उदया, ब्रद्माड न माएं कलकार 
प्रथलपूर जाएे सावर उल्टयो, एक रस थई समेनार ॥। 


दृष्टान्त* ९ ५ 
कठिन निषट घाटी प्रेम की भव॑क बको सूरों हझितो न अगमाएं 
धार तरवार मिनगार कर, सामी झ्रय सागा रोमरोम मराएं ॥॥ 
सुघ सरीर बिमरी गई, दिसरी गया घर । 
कौडी कु जर गली गई, भ्रचरज या पर ॥ 
आगल एम कहा_ छे, झांवलो चाले सही । 
ज्यारे भटके भीतजलाटमा, तिह्दां लगे देखे नहीं !॥ 
लेता प्रमने झनुभव्यू , अमे तोहे न जाणी सनथ 
घन लाग्पो कपालमा, अमे तोहे श्रघना प्रघ ॥ 
आप खमम घाजू गोष है, झागे होत प्रकास । 
डदया सूर छिप नही, गयों तिमिर सच नास । 
बुकरम करो कुटिलगत चारों, भ्रागे पीछे चोटी हारा 
वल्वभकुझअर सिनको वरजे, के उतटे सेवक संसार ॥ 
दोम नही इन बासी केरो, ९ तो दुष्ट दासीती कमाई । 
भ्रघम सिप्य गुर को बुरा कहावे, पर सोते न लागत स्याही 
दबीजा वचन भारे केम ऋहिए, ते ता अरयी विना न अपार + 
कैसरी दूध कनकता रे, पात्र विना न समाएं ॥ 
अब शौरनको मैं क्यय कहूँ, जो बड़को का ए हाल 
जल ज॑ये तरग तँसे, उठे माया मोह झहकार ॥ 





४०८. वही, क्लस (हिल्दी), श्र० ३, चो० २, प्रकाश (गुजराती), श्र० ३१, चौ० 
१३२, रास, प्र० ३, चो० ६४-६५; कलम (हिन्दी), प्र० ९, चौ० ४५; 
किरंतत, प्र० १३, चौ० १७, , प्र० १३, चौ० १८; प्र० १२८, चौ० ५६; 
प्र० २१, चो० ५ 


सिद्धान्त भौर साहित्य रहा 


उदाहरण १६ व है. 5 
काल ना देखें इन फेरे, याही तिमिरके क़ेद । 
ए सूरज भ्ांखो देखिए, पर याही फद के बंप 
बाह्नो बादल बीजगाजही, जिमी जल न समाए 3, 
ए पाचो श्राप देखाएके, फेर ना पैदा हो जाएं ॥। 
या भात प्रनेक ब्रह्माडमे, देत देखाई दसों दिमा ॥ 
ए मोहजल लेहेरो लेवही, सागर सब एक रस ॥ 
ऐसा खेल छलका छोडाए नही । 
ब्रह्मांड को कारोगरी सारी करी सही ॥ 
कबूतर बाजीगर के, जैसे कडियामरिया । 
तंत्र ही देखे फूक देहके, तुरत खाली करियां ॥॥ 
ऐहेना पात्र हमे ए जोग, ञ्रा लीलानो ते लेसे योग । 
केसरी दुय न रहे रज मात्र, उत्तम कनक विना जेम पात्र ॥ 
श्रव सुनो रे तुम सैया, कहू सो बीतक बात । 
पानी तो पीउजी ले चले, भ्रव तलकू' मछली न्‍्यात ॥। 
बोहोत देखें दुख अनेक होएमी, ता्ें उठो ततकालजी । 
जलके जीवकों घटजल मे, ज्यों मकडी मोहे जालगी ॥॥ के 
हाडे हाड पिसाव हैं, चक्री बीच जिय भात । 
धाराम ना जीवडा होव ही, तो क्‍यों कर उपजे स्वांत ॥॥ 
खेले सब देखा देखी, ज्यो चले चीटी हार । 
थो जो ब्रधे गफलती, बाघे जाए कतार ॥॥ 
सेल सेलें आप रबदे, मिनों भिनें करें क्रोध । 
जैसे मछ गलागल, छोडे ना कोई ब्रोध ॥। 

विद्योक्ति४१० 


ब्रह्मा नही ब्रह्माड मे, विना सुहागिन नार । कह 
४०६. प्राणनाथ, कुलजमशरीफ, प्रकाश (हिन्दी), प्र० १, चौ०-१७-१८-१६; 

प्र० ३१, चौ० १४८-१४६; प्रकाश (गुजराती), श्र० ३३, चौ० ३; प्रकाश 
(हि), प्र० ८, चौ० ८, प्र० ३०, चौ० १३; प्र० ४, चौ० ३; सनघध 
प्र० १४, चो० ३३; प्र० १५, चौ० है #.:_ हें 
वही, कलस़ (हिन्दी), प्र० ६, चौ० २३: सनघ प्र० २७, चौ० ,१३; किख़त 
प्र० ३३, चौ० ५; कलस, (गुजराती) भ्र० २, चो०, १६; किरतन,प्र० २६, 
चौ० १३; प्र० ७६, चौ० २८; प्र० १०६, चौ० ३ 


ड१०- 


र्ध्र ब्राझनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


सो विना विरहाना जनें, होए नहीं दिलपाक । 

्औिना पुरान प्रक्माम न होई, साम्त्र विना कौत माने ! 
एक प्रक्षर को भर्य न झावे, तो पार ब्रह्म मरम में झावे ॥॥ 
दिना झगनी पर जले, अंग काम कोघ न माए। 

£एी बिता केम रहेवाए, जा कार्टक झोचखाए । 
मीनवलविश जेणी झदाएं भन्तरत्रह न खमाए।ा 

पढ़ें गुनें विकार न घूटे, आग न अंग ये जाए। 

आप वतन चोन्‍न्हँ बिना, तोलोजल विन गोते खाए ॥। 

क॑ प्राए अनुभव सेप्रेके, सो पीछे दिए पटकाए। 

घनी दपा ग्र दूर दिता , बिन सन सुख लियो ने जाए ॥॥ 
भज विना सब नरक है, पच पच मरिये माहें । 

विभावना११९ 
देखो झंत्रोव खडिया, हाथ बिता हथियार ) 
मोंद बहा है जादत, पिड दिना झाकार ॥ 
शो लेबे जिमी बिता, पराव बिना दोड़ो जाए । 
जल विना भवेसागर, यामे गल चुए खाए ॥। 
मूल विना ए वृक्ष खड्दा, ताकों फल चाहे सब कोए । 

ए मरम बाजों रची रामत, बट्टू विदरे संसार | 

ए जो नंन देखे श्रवत सुने, सत मूल बिता विस्तार ॥॥ 

तेरे बीच वाट घाट न तत्व काई, तू करें पाठ बिना पय। 
निरजन के परे नयारा, तहां हमारा कक्‍्य ॥॥ 

गूयो जाली दोरी दिना, ग्राप बाँघों माहे झेग | 

अंग दिना तमे तरफडों, कोई ए रामतना रगे ॥ 

मानवोकरएा४११३ 
हवे फिट फिट रे भू डी बुघ, तें नद दीघी जीवने सुघ । 

४११. प्राणनाथ, कुलजमशरीफ, कलम (ट्विन्दों) ० २९ चौ० €, प्र० २२, 
चो० ६; प्र० २२, चो० १६, क्रितन प्र० ८झ, चो० ५ ८; प्रकाश 
(गुबराती) , प्र० १६, चो० ४ 

४१२. वही, प्रकाश (गुजराती), प्र० ४, चौ० ६१; प्र० २०, चौ० ५१; प्र० ३०, 
चौ० २२, किरंतन प्र० ८, चो० १; प्र० २१, चौ० १; प्र० ७४५, चो० 
६-१०६ प्र० ७६, चो० रे८ 


सिद्धान्त भौर साहित्य २६३ 


भहादुष्ट झभागणी तू, जांण जीवने का नव करयू' ॥ 
मद मत्सर भहंमेव भ्रहकार, नमे दोड कीधी संसार । 
प्रभात याप्ते प्रति वेगलो रे, रात छेडा केमे न आधे । 
हो मेरी वासना तुम चलो झगमके पार । 

अगम पार भ्रपार नार, तहां हूँ तेरा करार ६ 

तू देख निज दरबार अपनों, सुरत एही सभार ॥ 
दुनिया मोह मदकी छाकी, चली जात वेसुध । 

पहाड रोए टूटे द्रुकड़े, हुए हैं भूक भूक । 

भवजल कोया सागर, सो गया सारा सूक ॥॥ 

भोम रोई भली भाँतसों, टूट गई रसातल । 

नागलोक सब रोइया, सो पड़या जाए पाताल ॥॥ 

जब चढ्ढे विक्रद घाटी प्रेम।, तब चँन ना रहे कछू नेम । 


झतिशपोक्ति३१३ 


झापण माटे दीठा सही, पर झ्राही जिम्पाएं केहेवाएं नहीं । 

भोम कहूवाकाएं जो गणाए, साएर लेहेरे उठे जलमाहे ॥ 

मेध पण गाजे वली पडे, वनस्पत्ति पत्र कोई नव गणे 

जदिय तेहेनो निर्माण थाए, पण घणी तण गुण केमे न गणाएं । 
ए भोमनी रेत रंचकने, समान नहीं सूर कोटजी । 

वरनन करू एक पातकी, सो भी इन जुबा कही न जाएं । 

कोट ससी जो सूर कहू', तो एक पात तले ढपाएं ॥॥ 


अर्थान्तरस्थासर १४ 


४१३. 


सानू' कहे दुख लाग से, साचू' ते केहेने न सुहाए । 
प्रगट कहिए मोहो ऊपर, त्यारे दोहेला सहूने थाए ॥ 
चढ़वू' ऊंचू चीरक थई, वाट दु.ख दिए घणा दुष्ट । 
प्रवाह उतरतां सोहेलू , पण दोहेलू ते चढता पुष्ट । 
स्रोहैलू' देखी का उतरो रे, झ्रागल दोप झनेक ॥। 


वही, प्रकाश (गुजराती), प्र० ११, , चोौ० ८-६; कलस [[गु०). प्र० ६, 
चो० १७, कलस (हिन्दी), प्र० २०, चो० २० 


२१४, प्राएनाथ, कुलजमशरीफ, किरंतन, प्र० १२५, चौ० ५; प्र० १२८, चौ० १६ 


श्ध्र प्राणवाथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मार, घनाथी, धन्या मेवाडो, श्रीर्धात, केदारों गौड़ी 
कालेरो, हिंडोल गौडी, वेरादो, केदारो, कल्याग, काफी, 
पचम, गिषुडो, बसन्‍्त, मालव, सामेरो, प्रासावरी, मत्हार, 
बहार पश्रादि ग्रादि । 
सगीत में भाव, लयकारी झौर रागो का वँविष्य समझने का ज्ञान होता 
चाहिए झौर प्राणताथ में ये सव होते का प्रमाण कई स्थानों पर मिलते हैं। उनके 
निम्नलिखित पद में प्रियतम शृष्ण के साथ रास सेलने वाली गोविकापों के हृदय की 
धुशी हूबहू प्रभिव्यजित हुई है--* २१ 
(प्र) लटके गाए, लटके नाचे, लटके मोड़े प्रथ । 
सटके रामत रेहेस लटके, लटके साई लिए संग ॥। 
(व) स्थामा स्थाम जोड करता कल्लोल । 
रमे रग रोल, चाए भकमोल, बने एक मतंमू' ॥( 
(स) छेक वाले छकाईमू, त ता थेई थेई थाए। 
(द) म्रृदग चगे, तबू रग, श्रति उमंग, गावती सखी स्वर करी ॥॥ 


सम्भवतः प्राणनाथ को विगलज्ञात से अधिक शुद्ध रूप से शास्त्रीय राग- 
रागिनियो का ज्ञान था भौर इसीलिए उनके ऐमे कई पद उत्कृष्ट बन पड़े हैं । 


भाषा 

भक्तो एवम्‌ ससतों की भाषा के सदर्भ में निर्शय करता ठेढों खीर के समान 
है । उन्होने भ्रपने भावो पर ही इतना जोर दिया है. कि भाषा ग्रादि कला के प्रन्य 
तत्वों के महत्त्व का स्वीकार ही मही किया गया । लेकिन प्राणवाथ भाषा की दृष्टि 
से प्रन्‍्य भक्तो--सतों से कुछ विशेष व्यक्तित्व रखते हैं। देशाटन के कारण उन्होने 
अ्ररवी, फारसी, सिन्‍्थी, कच्छी, हिन्दी और उदू भाषा का ज्ञानाजन फ्रिया और, 
उसका पूर्ण समझदारी से उन्होंने उपयाग किया है। रास, प्रकास, पहऋतु झौर 
कलस उनकी मातृभाषा गुजराती में लिखी गयी रचनाए' हैं, जबकि शेप सभी 
रचनाएं हिन्दी-प्रधान रही हैं। सिन्धी रचना सिम्धी भाषा में ही लिखों हुई है । 
“किरंतन” में थोडे पद गुजराती में लिखे हुए हैं ।॥ उनके विविध भाषाज्ञान की हृष्टि 
से निम्नलिखित पद हृष्टब्य हैं-- 


४२५. प्राणनाथ, रास (हस्तलिखित), प्र, प्र० ३९४, चौ० ५; के, प्र० २६, 
चौ० ४; स, प्र० २६, चो० ६; द, प्रं० ३०, चोर र 


सिद्धान्त और साहित्य रह 


गुजरात्ती:४ २६ 

घन गयू' ते झाव्यु' बली, गयो धंधकार सह टली । 

सुखना सागर माहे गली, एने बीजो न सके कोए कली ॥॥ 
जादी भाषाएँ २७ 

एक धोर प्रधेरी आांखा नहीं, और ठौर नही बुधमन | 

विपग जल ऐसे मिने, पीउ आ्राएं मुझ कारन ॥॥ 
खड़ीबोली४९५ 

चैराट का फेर उलटा, मूल है श्राकास । 

डारें पमरी पाताल मे, यो कहे वेद प्रकास ॥। 
अरबीई२४ 

प्रस्मा हिंद मुस्लिम, भ्रनी कमल घिदक । 

मा कलम अनी किजबो, मा कुम्म कलमा हक ॥ 
फारसो४३० 

व लाल हुम्मा ऐयून, खारज बला दखल। 

बल हुम्म लेस इगव्‌, व ले हुम्म लेस अकल ॥। 
सिन्धीर 3१ ४ 

रे पिरीभ्रम, मग्ा सो लाड करे । 

हेडी किज का मुदसे, खिलंदडी लगा गरे । ४ 

परिभ्रमण के साथ प्राणनाथ ने उन भाषाओं का स्वरूप परखा झौर 
समरयानुकूल उसीका प्रयोग किया है | हिन्दी उर्दू का ज्ञान उनको प्रारभ से ही रहा 
होगा क्योकि उनकी गुजराती रचनाग्रो मे भी उक्त भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। साथ ही साथ इस बात का भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तरकालीन रचनाओं 
की अपेक्षा पूर्व काचीन . रचनाझो में ग्रुजराती भाषा का. प्रभाव अधिक लक्षित 
होता है। 

इनकी भाषा का ध्वनि एवम्‌ व्याकरण की हृष्टि से परीक्षण करने पर 
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श्ध्द प्राएनाथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


इतना प्रवग्य प्रतीद होता है कि उन्होंने जिन भाषाप्रों के शब्दों का उपयोग किया 
है उनको उत्ती स्वरूप में नहीं दिया, तद्मव रूप ही विशेषत, प्रपताया है ॥ 
घ्वनि 
महा प्राण ध्वनियों का घल्य प्राणरव यथा, सुज (मुझ), परारको 
(पारखी ) | समास (समावेश), पोर (प्रहर) झ्रादि । कही-कहीं “है” 
का लोप किया गया है, जेने ठेरते (ठहरते) भ्ौर कप (कह या) 
आदि । 
संज्ञा 
मूल खप “प्रा” जोड़कर, जैसे बाता (बातें), प्रौरता (प्रौरतें) 
तयी बहुबन के विक्वा यों में “प्रा” “या” का प्रयोग हुप्रा है, 
जैसे हिन्दुप्रा । 
परमगं--को, के, सो प्रादि रूप । 
सवध--हेरी, केस, केरे झ्रा्दि रूए 4 
क्रियापद -भूतकाल में “प्रा” झलवाले रूपों के प्रतिरिक्त “या” 
वाले रूप का प्रयो। किया है, जेंसे वहचान्या, जान्या प्रादि। 
स्यानवाचक, कहाँ के जिए “का”, यहाँ के लिए “था” का प्रयोग 
किया है| 
उनकी भाषा तत्मम, तदुभव प्रौर देशज शब्दों से युक्त है। लोचन, निकुज, 
श्रीफल, सत्वर ग्रादि तत्मम शब्द एवपु निर्रिव, पजर, बसन, जोति, 
विलोकि, जुवति जैसे तदुमव शब्दों का प्रयोग किया है। क्ित, स्यौरा, निपट, मोकी, 
दोउ प्रादि ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग क्रिया है। फारसी में इनाम, किस्सा प्रादि 
शब्दों का उपयोग किया है + 
प्रो० मातावउदल जायसवाल ने हिन्दवो के सदर्म में चर्चा करते हुए ठीक ही 
कहा है, हिन्दवों मध्यकाल में ही ग्रस्तवस्तीय वोलचाल या व्यवहार की मापा बन 
गई थी। प्रतारव, हिन्दू-मुसलमान संब को संबोधित करने वाले निगुश सतो ने 
खडीवोली का ही सहारा लिया है। उतरी भारत में हिल्‍्ददी साहिटा परम्परा की 
हृष्टि से प्रशामी सम्प्रदाय के प्रवत्तक स्वामी प्राझनाथ तथा उनके शिष्य स्वा्मा 
लालदास का नाम ग्रत्यन्त महत्त्ववू्ण है ।*३६ खडीबोली का प्रारम्भिक स्वरूप ही 
हिन्दवी है। खड़ीबोली के इतिहास में स्वामी प्राणशवाय का नाम अवश्य ही भ्रग्रतम 
होता चाहिएं। श्राज की खडीवोली का प्रारम्भ करने का श्रेय प० लल्लू लालजी 
को नहीं दिया जा सकता, क्योकि उनमे पूर्व प्राणवाय ने ही खड़ीबोली को 
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पिद्धाग्व भौर साहित्य र६६ 


बानीसाहित्य मे स्थान दिया और उन्होंने हो इसका “हिन्दुस्तानी” नामकरण 
किया । 
उनकी भाषा मे सरलता और मघुरता है, लेविन जहाँ बही उपदेश प्रधानता 
एवम्‌ इस्लाम-हिन्दू धर्म तुलना की चर्चा की गई है वहाँ पर भाषा का स्वरूप भी 
कुछ रूखा-सा दिखाईपडता है। जहाँ पर तीव्र झनुभूति हुई है, वहाँ पर भाषा ने भी 
भपना सौंदर्य दिखाया है । 
प्राएुनएय कए आादपषक्ष कितना गहरा झौर तीबे है उतना ही कलापक्ष 
निर्वेलन्सा दिखाई पड़ता है । लेकिन कही-कही पर भावभूमि भी उतनी सब्रल नहीं 
बन पायी कि उस अनुभूति की प्रभिव्यक्ति हो सके । ब्रद्मशान का विपय उन्होंने कई 
रचना में बार-बार कहा है भौर इसो कारण शुप्कता भी बारवार दर्शन देती है। न 
स्तिफे उनके विचारों का हो कई रचनाओ्रो में पुनरावतन मिलता है, लेकिन कही-कहीं 
पर कई पक्तियाँ भी बसे ही पुतराव्तित हुई हैं-- 
पतंग कहे पतंगको, कहां रहया तू सोए। 
मैं देख्या है दीपक, चल देखाऊं तोए॥ 
के तो ए दीपक नहीं, या तू' पतंग नाही । 
पतग कहिए तिनको, जो दीपक देख मेवाएं ॥ 
पतग और पतंगकों, जो सुध दीपक दे । 
तो होवे हास तिन पर, कहे नाही पतगए ॥॥ 
दीपक देख पीछा फिरे, साबित राखे प्रग । 
भ्राए देवे सुध भौर को, सो क्यो कहिए पतग ॥४3 
ये पंक्तियाँ भ्न्य स्थान पर वैसे ही ढंग से मिलती हैं (४३४ इस तथ्य की 
पुष्टि के लिए चार-पाँच उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


साहित्यिक्ता की दृष्टि से उनके “किरंतन” के ही कई पद अच्छे वन 
पढ़े हैं। + 
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पंचम श्रध्याय 


स्वामी प्राणनाथ के योगदान का मूल्यांकन 








हमने स्वामी प्राए्नाथ के जीवत, तत्कालीन घामिक-राजनीतिवर-सामाजिक 
परिस्थिति में उनको विचारधारा का प्रचार और प्रसारकार्य एवं उनकी बानियों का 
साहित्यक्ता की हृष्टि से भ्रध्ययत किया । यहा इस प्ध्याय में उन्हीं तथ्यों का समग्र 
रूप से श्रवलोकन करेंगे भौर प्राशताथ के जीवन एवम्‌ इृतित्व के सदर्भ मे निष्कर्ष 
निकालेंगे। 

भारत के घामिक इतिहास मे प्रागनाथ की विचारधारा भरौर उनके प्रणाभी 
सम्प्रदाय ने अपनी विलक्षर्शता के कारण झ्रलग स्थान बना लिया है । प्राणनाय ने 
बचपन से ही भ्रमरणात्रार्य शुरू क्रिया था ग्लौर उसीके फलस्वहूप विविध भाषा-भाषी 
प्रजा के सम्पर्क में आ्राये, विविध धर्मस्थानो का भ्रमणा और उनके दर्शन से ज्ञानाजन 
किया तथा पश्रपने मानसिक क्षितिज को विस्तृत श्रौर घरातल को उन्नत बताते हुए 
विभनश्न अनुमवों को उन्होने ग्रात्मसात कर लिया । उनको इस ग्रनुभवजन्य मिश्रित 
विचारघारा में अपनी एक मौलिकता कय साधुय है । उनकी समस्वयवादी निष्ठापूर्ता 
प्रवृत्ति ने तत्कालीन समस्याप्रो को सुलभ्मने का पूरा-पूरा प्रयत्त क्या और सफलता 
भी मिली । उनके अ्रहिसावादी और मानवतावादी विचारों के लिए प१।रिवारिक 
ससस्‍्कार एवम्‌ परवरिश भी कारणखप हो सकती है । अपने घरंमत की प्रभिब्यक्ति 
मे भी वे अपने राष्ट्र और मनुष्यों को नही भूले हैं ॥ वल्कि सॉस्ट्रतिक चेतता और 
आध्यात्मिकता को जीवित रखने का निष्ठापुरं प्रयत्न वे जीवन भर करते रहे । 

स्वामी प्राणनाथ के योगदान को हम निम्नलिखित तत्त्वो पर से स्पष्ट कर 
सकेगे-- 

(अर) सामाजिक विचारघारा । 

(झा) धामिक हृ्टिविन्दु ॥ 


» स्वामी प्राणनाथ के योगदान का सूल्योकन ग्रे 


(इ) राजनीतिक ग्रादर्श । 
(६) साहित्य एवम्‌ भाषा की सेवा । 
हमने द्वितीय अध्याय मे प्राणशनाथ के सामने जो सामाजिक, घामिक, राज- 
नीतिक आदि जो परिस्थितियाँ थी उन पर विचार जिया है। यहाँ पर हम उपयुक्त 
तस्‍्वों को प्रासनाथ ते जिस रूप मे देखा, परखा और समस्‍्याग्रों को सुलमाने की 
क्या कोशिश की है यही विशेष रूप से देखेंगे । 


(श्र) सामाजिक विचारधारा 
हि शासकों की धामिक संकीर्ंता के कारण तत्कालीन भारतीय समाज 
हतोत्साही एवं उदासीन हो गया था । न सिर्फ हिन्दू मुसलमान के बीच ही वैमनस्थ 
को दीवार खडी थी, लेकिन हिन्दू, मुमलमान, ईसाई, पारसी आदि धर्मो के मानने 
वालों मे भ्रान्तरिक विष की घारा बह रही थी । इसी विपाक्त समाज को प्राणनाथ 
ने अपनी समन्वयवादी प्रवृत्ति से शुद्ध एव प्रेमपूर्ण बनाना चाहा । उनके उदारतापूर्ण 
विचारों को तत्कालीन समाज ने भवष्य महत्त्वपूर्ण समझा और उनके विचारो को 
प्रहएा किया । प्रगर उतकी समस्वयवादों विचारधारा को लोगो मे उत्साह से स्वीकृत 
न किया होता तो संभवत. प्राणनाथ सूरत मे दिल्‍ली तक न पहुँव पाते और प्राज तक 
प्राणनाथ एवं प्रणामी सम्प्रदाय का जो अस्तित्व है, न रहता। प्रागनाथ' ने 
परम्परित वरांव्यवस्था का इसीलिए विरोध किया और उसे अनावश्यक समझा की 
चरसुव्यवस्था ने समाज की स्वाभाविक गत्यात्मकता पर ही झाक्रमण कर दिया 
था। सारा समाज अपने छोटे-छोटे वर्णों मे कोडे की तरह पडा रहे और मनुष्यजाति 
का पतन लाता रहे यह बात कोई भी समाज सुधारक भहन नहीं कर सकता | 
प्राणनाथ मध्यकालीन भारतीय समाज के झग्रगुण्य समाज-सुधारक नेता थे । उस्होने 
वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज मे खडी हुई दीवारों को तोड़ता हो मुनामिब 
समझा | उतकी यह प्रवृत्ति उनको निमुस्य सन्‍्त्ों के धरातल पर बिंठा देती है । 
वस्तुत: उनकी यह सुधारवादी प्रवृत्ति समुणपरक भक्ति सम्प्रदायो में एक विलक्षणता 
प्रदान करती है । लेकित भ्राज उन्ही के अनुपाधियों मे जाति-पाँति और छुप्राछृत की 
मान्यता के दर्शन झवश्य होते हैं। संभवत: वर्तंमान साम्प्रदायिक स्वरूप में इन तत्त्वी 
ने इसीलिए प्रवेश कर लिया है कि सम्प्रदाय को विस्तृत हिन्दू-समाज से तिरस्कार 
नहीं मोल लेना है । फिर भी प्राणनाथ के लिए यह प्रवश्य कहा जा सकता है कि 
कृष्ण के घुपलस्वरूष की भक्ति में भी जाति और व्शों के परदो,को हटाना ही 
उन्होंने श्रावश्यक समझा और अतः वे अपने समय के एक ऋग्तिकारी भक्त थे । डा० 
अम्बाशंकर नागर ने मध्यकालीन सन्‍्तो के लिए जो विधान किया है बह प्राग्यनाथ 
के लिए सम्पूर्ण रूप से लागू होता है | उन्होंने कहा है, भारतीय संस्कृति को सब से 


३०२ प्राएताथ * सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


बडी विशेषता उसके मूल भें स्थित समन्वय को भावना है । इस समन्वय सस्थापन 
का बहुत कुछ श्रेय मध्यक्ालीन सन्‍्तो को है। इन सस्‍्तों ने देश वेः एक छोर से दूसरे 
छीर तक पहुनकर, ज्ञान, भक्ति चर प्रेम का श्रलख जगाया था घौर जाति तथा धर्म 
के भेदभाव को मिटा कर उन्होने “एकेशवरवाद” ध्ौर विराट मानव धर्म की स्थापना 
की थी। ये लोग किसी एक प्रान्त के न होकर समस्त भारत के थे ।१ 


प्राणवाथ ने समाज के प्रगस्वरूप मनुष्य को महागता दी है प्रौर समभाव या 
सह्प्रस्तिर्व छा मूल्यवाल उपदेश देकर समाज को निर्मल भौर गतिशील बनाने का 
प्रयत्न किया है । समाज में जो पारस्थरिक देरभावना घर कर चुकी थी, उप्तको 
तोडनता उन्होने भ्रावश्यक समझा था। विश्यूसल समाज की प्रतिक्रिया में ही उन्होंने 
अपने सम्प्रदाय को झधिक विकल्तित स्वरूप दिया । विपाक्त, पास ही श्ौर बेमनस्पपूर्ण 
भावना रखने वाले समाज की उन्होने कट्ठु श्रालोचना की है। उनका ती यह हृढ़ 
विश्वास था कि दया श्रोर प्रेम में ही द्वेप ओर तरस्कार से प्रधिक शक्ति है । उनके 
ऐसे जीवन-दर्शन भे एक “फूल की पाखुडी/ की भी घोड-सा कप्ट पहुँचाना अधर्भ 
है ।*१ यहाँ पर उनके प्रहिसा के ग्रादर्श का भी स्वरूप मिल जाता है। यहाँ पर पू० 
गांधीजी के प्रहिंसा, सत्य श्रौर प्रेम के विद्धान्त का स्मरण हो जाता है। जिस 
विश्ववन्धुत्व की बात पर उन्होने जोर दिया था वैसी ही प्रवृत्ति प्ररशनाथ फी भी एक 
प्रमुख भ्रग वत गयी थी। प्रणनाथ भी प्रु० गरावीजी की तरह कुरान और पुराण 
को अरती अर्थनासभा मे--साधता कक्ष मे--समाने स्थान देते थे। उन्होंने मानव- 
मात्र एक है यही सूत्र जीवन में अपनाया और उसीको आ्राधार बनाकर वे प्रवृत्ति करते 
रहे । इस एकत्व की भावना को पुष्टि के लिए सनोध, भ्रहकार त्याग, शूरवी रता, प्रेम 
ग्रादि तत्त्वो को ग्रावश्यक समभा है श्रौर स्थान-स्थान पर उन तत्त्वों को दुहराया हैं। 





(श्रा) पॉमिक हृष्टिब्िन्दु 

व्यक्ति के अ्च्छे-बुरे प्राचार-विचार का प्रतिबिम्ब ही समाज है श्रौर उसी 
समाज का घर्मे से घनिष्ट सम्बन्ध है ही | एक स्थान पर डॉ|० गोविन्द शिगुणायत से 
कहा है, समाज की धारणा करने वाले तत्त्व धर्म है और समाज है स्व-करतंग्य का 
ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का समप्टि स्वरूप । क्ठव्य-्ग्रकर्तव्य का विवेचन करने 
बाला शास्त्र भोतिशास्त्र कहलाता है ५ नीतिशास्त्र घ्॒म का प्रघान ग्रग है। सामाजिक 





१०. डॉ भ्रम्वाशकर नागर, गुजरात के हिन्दो गौरवपग्रन्थ, पृ० २३ 
२. प्राणनाय, कुलजमस्वरूप कलस, प्र० २३, चो० ४ 

“दुःख न देऊ फूल पाशुडी, देखू सीतल नैन । 

उपनाऊ सुख सब ग्गों, बुलाऊं मीठे दंन ॥/7 
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व्यक्ति, का धर्म के इस प्रंग से पूर्ण परिचित होता परमावश्यक है | इस प्रकार व्यक्ति, 
समाज और धर्म दोनों का मिलत-विन्दु है । यही कारण है कि जद्न धर्म का हास 
होने लगता है तव समाज भी दूषित हो जाता है ।) ग्रत: समाज की विकृति की जड़ 
में धर्म की विकृति को ही प्राणनाथ ने देखा। धर्म तो घारण करने वानों की 
सुमगठित शक्ति है। प्राणनाय का यही आदर्श विधान रहा कि घर्म अयने सही प्रो 
में कभी भी परस्पर द्वें प-ईरप्या या शत्रुता का कारण नहीं हो सकृता। फ़िर भी वे 
इतना स्पष्ट हूप से मानते थे कि समस्त मानव समुदाय के लिए किसी एक ही धर्म 
की कल्पना नहीं क्री जा सकती । परन्तु सभी धर्मों के श्राद्शों और सिद्धान्तों में एक 
से ही तत्त्व पड़े हुए हैं, इसी बात को केन्द्र मे रखते हुए उन्होंने अपने सम्प्रदाय एवं 
विचारधारा क्यू प्रसार और प्रचार किया था | डॉ० नगेर्द्र ने सतवामी,' लालंद|सी, 
नारायणी, घरनीदास और प्राणनाथ के पथो-मम्श्रदायों का नामोल्नेख करने के बाद 
भागे कहा है कि समग्र रूप से विचार करते हुए इन पंथ-अवर्तकों को विशेष महत्त्व 
देता अनु चित होगा, क्योकि इनमें से कोई भी मौलिक प्रतिभावान नही था। “'ये लोग 
तो बानियों के प्रचारक मात्र ये--सृष्ठा नहीं। अति और सुधार का बहू दुर्दम 
उत्साह, अहित झात्मा को वह पुकार, जिसने १५वीं शताब्दी मे सामाजिक और 
घामिक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी, इस पतन काल में संभव नहीं थी ।* वास्तव में 
यही कहना उचित होगा कि सर्दे धर्म-समभाव कौ बातो को सिद्धान्त झूर में प्राणताथ 
पूर्व कबीर जैसे मन्‍्तो एवम्‌ भक्तो ने मान्यता दी, लेकिन व्यावहारिक स्वष्ठप देने का 
श्रेय प्रानाथ को हो मिलता है । प्राणनाथ का सही मूल्याकन करते हुए श्री 
क्षितिमोहन सेन ने यही कहा है कि प्राणनाथ द्वारा प्रसारित प्रणामी सम्प्रदाय नैतिकता 
की शुद्धि, महिषयुना, कल्याण और मानवतावादी प्रेम की नींव पर खड़ा था ॥ उनके 
प्रार्थनानस्थानों पर हिन्दू-मुमलान एक साथ प्रार्थना एवं भोजन करते थे ॥* यही 
प्राप्ताथ की मौलिक प्रतिमा का परिचयात्मक तत्व खाता जा सकता है । प्राशनाथ 
मध्ययुग की उत्तरकातीत अवस्था के सद्दो प्रर्थां में प्रमुख समस्वयत्रादी घाभिक नेता 








है. डा० गोविन्द तिगुणायत, कबीर की व्रिचारघारा, पृ० ३६८ 
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थये। तत्कासीन भारत में प्रमुस रूप में प्रचलित हिन्दू मुमलमान घौर ईमाई 
धर्मों में एकता की प्रावश्याता थी शोर प्राग्गनाथ ने मिदान्त एवं ड्यवद्ार में 
उसी शरता को प्रपनाथा था । विशेषत उन्होंने इस्लाम श्रौर हिम्दून्यर्म को एक ही 
सिद्धाल्रों को रखने बाते धर्म वे रूप से सिद्ध शिया है। सेशित इस एकता को रहित 
करने वाले हिन्दू पड़ित प्रौर मुसदमान के मौतदी लोग थे । उन पंडितों एवम्‌ मौलवी 
की उल्होने मर्र्मगा की है । उस्होंने ज्ञानदीप से ससार मे व्याप्त माया रूपी प्रस्धकार 
दूर करने का प्रयत्न किया पर दस प्रकार धर्म के प्रस्तगंत ज्ञान वा भी महत्त्व स्वीवार 
किया। उन्होंने धामिक प्षविश्दामों पौर वाध्याडवरो की प्रतिक्रिया स्वम्थ्प तीयंग्रत, 
मूतिपूजा झादि का बड़ा विरोध किया है । इसी दृष्टि से उन्होंने प्रेम-सक्षणा भक्ति 
को हो भक्ति का ध्रादर्श एव सरल माग बताया है। उनके परबव्रह्म भक्षरातीत दृष्ण 
(श्रीराजजी) सिगंग-मसंगुण से भी परे हैं। कबीर जैसे भ्रन्य निगुएण सन्‍्तो ने 
हिल्दूं-मुस्लिम विरोध का नाश करने का धोर समस्वय का प्रयत्न किया था, लेवल 
पुलमीदासजी वी तरह प्रणानाथ ने सामजस्पपूर्ण वातावरण को उत्पन्न करना ही 
प्रधिक उचित एय प्रावश्यक समभा । तत्वालीन धामिक वातावरण में उतको इस 
प्रवृत्ति ने महदश में सफलता भी प्राप्त की थी । 


प्राणनाथ ने न सिर्फ विदेशी घ॒र्मो में से तारतम्य प्रहण करके दिग्द्शन क्रिया, 
लेकिन हिन्दू-धर्म के दा प्रमुख स्तभ शिव धर विधपु को लेकर चलने वाले धर्मों 
मम्प्रदायों मे भी एकता स्थायित की । जान, भक्ति और कम का सत्र से प्रथम समन्वय 
श्रमदभागवदुगीता में हुप्रा । उसमे वेद ता एकेश्वरवाद, ब्राद्यिर्ण प्रन्‍्यों का कर्मकाण्ड, 
उपनिपद्‌ के ज्ञान एवं भक्ति वा समस्वरित स्वरूप मिलता है । लेकिन दस समस्वय का 
किसी-त-किसो रूप में विरोध चलता रहा। भक्ति में भी प्रेमप्रधान श्ौर ज्ञानप्रथान 
भक्ति स्वरूपो में संघर्ष रहा । लेकित प्राणनाथ ने भाक्त को समन्‍्दयवादी दार्शनिक 
पद्धति पर विवेेचित क्या । 


उनको इस समस्वयवादी धामिक मास्यताड६ों को लेकर प्रणामी मम्प्रदाय से 
कई विवादास्पद तत्वों ने भी प्रत्रेश कर लिया | आत्मा और अववार को दार्ले 
विचिश्रन्सी लगती है और प्राणनाथ की दा्शनिकता को विलक्षणता प्रदान करती हैं । 
श्राणवाय ने अपन श्रापकों निष्कलक बुद्ध अवतार, मसीहा, इमास मेहदी अवतार 
घोषित क्या है । ग्रा० परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं, प्राणताथ ने प्रपने को कल्कि 
अवतार ग्रथवा समार को सुधारकर एक मूत्र मे बाँघने वाला ममीहा बतताया तथा 
इसके लिए पुराने धर्मे-ग्रन्थो के प्रमाणतक उद्घृत किये ॥९ डॉ० पीताम्बरदत्त 





६. पझ्रा० परणशुराम चतुर्वेदी, सतकाव्य, पूृ० ३६३ 
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बडध्वाल ने बताया है कि भपने को तो वे मेहदी, मसीहा प्रौर कल्कि श्रवतार तीनों 
एक साथ समभते थे ।४ श्रा० चतुर्वेदीजी का भाधार लेकर ही डॉ० रतिभानुपिह 
“नाहर” ने मध्यपुग के उत्तराद के सन्‍्तों की पन्यनिर्माण-अवृत्ति की चर्चा करते हुए 
बहा है कि इनमे से झुछ तो इतने धागे बड़े या चेलों द्वारा बढ़ाये गये कि बिहारी, 
दरियादास दूसरे कबीर बन गये तथा प्राणनाथ ने स्वयं को पुराणों के कल्कि प्रवतारी 
तथा मसीहा कहना झारंभ किया ।5 पंंग्रेजी विद्वानों मे से ग्राउज,* रसेल१९ और 
प्रिस्वल्ड११ का झाघार लेकर फकुरेहर ने बताया है कि प्राणनाथ ने सभी धर्मों को 
पपने में समाहित बताया और उन्होंने भ्रपने को एक ही साथ ईसाई के मसीहा, 
मुस्लिम के भेहदी भौर हिन्दू के निष्कलंक भवतार** घोषित किया था। ग्राज के 
वैज्ञानिक युग भे किसी एक ही व्यक्ति में सभी प्रवतारों का समाहित होता कभी 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । लेकिन सभवत' इसीलिए वर्तमान प्रणामी सम्प्रदाय 
के भ्नुयायो उनके निष्क्ंक बुद्धावतार को ही प्रागे लाते हैं। सभवन' गलतफहमियों 
से बचने का ही यह एक प्रयत्न है । 

उसी प्रकार झात्मा के सदर्भ जो ब्रह्मसृष्टि, ईश्वरी-सूष्टि भ्ौर जीव सृष्टि की 
दार्शनिकता लेकर बताया है कि उनके सभो प्ननुयायी ग्रह्ममरष्टि की प्रात्मा है। प्रश्न 
यही उत्पन्न हो सकता है कि ब्रह्मसृष्टि की प्रात्माएँ क्या मिर्फे भारत में ही श्रवतरित 





७. डॉण० पीताम्वरदत्त बदथ्वाल, हिन्दी काथ्य में निगु ण सम्प्रदाय, पू० १३४ 
८. हॉ० रतिभानुतिह “नाह?”, भक्ति आन्दोलन का भ्रष्ययन, प्रृ० २२९६ 
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३०६ प्राणनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य - 


हुई ? सभवत, इसका सुभाव यही हो सकता है कि ये ग्रात्माएं सारे विशद में 
अवतरित हुई और जदाँ-जहाँ प्रवतरित हुई वहाँ-वर्हां उनको जाप्रत करने का कार्य 
वही पर पअ्रवतरित महाव भत्तो एवम झन्‍्तो ने विया होगा और बरते होंगे । ये 
ब्रह्मवासनाएँ परमधाम में किसी नाम से पुकारी जाती थी यह मी बताया जाता है, 
जैसे प्राणताथ इन्द्रामती की वासना, देवकरदजी श्यामाजी की वासना, मुकुन्दनरवामी 
नवरगवाई की वासना झ्ादिन्ध्रादि । उन नामो के लिए कोर्ट प्रमाण नहीं है पौर 
अ्रद्धां के सिवाय इत तन्वों का स्वीक्षार नही क्या जा सकता। लेकिन तत्कालीन 
समाज मे घ्मे-प्रैरगा एवं एकता लाने के लिए प्राशनाय ने उन बातों को झ्रावश्यक 
समभा होगा । वल्लभसप्रदाय दससे पहले “स्वरूप” वी कल्पना कर ही चुका यथा। 
वहाँ भ्रध्टछाप के कवि अ्रप्टसखा है । श्राये चलकर यह “स्वरूप” सिद्धान्त श्रत्यधिव 
समाहत हुआ फवत. प्रारणताथ ने इसी के ग्रतुरूष ब्रह्म “व्रियाप्रो की वासना” के 
तत्त्व को जन्म दिया । 
(इ) राजनीतिक प्रादश्श 
प्राणनाव श्पने प्रारम्भिक जीवन में राजनीति से सम्बद्धित रहे और उन्हीं 
अनुभवों के फलस्वरूप उनके राजनीतिक झांदर्शों को श्राकार मिला । राजनीतिक 
वैमतस्थ, अ्रनैतिक राजनीति और प्रममानता उत्पन्न करने वाली राजवीति के प्रति 
उनको तिरस्कार था। तत्कालीन राजनीति में ये तीन तच्व थे श्र इसीलिए प्रागनाय 
ने औरंगजेब के घाभिक एवं राजनीतिक हृ्ट्िकोग्य में परिवर्तन लाने का प्रयत्त किया 
चथा। इसी सदर्भ में हो उन्होंने भारत के हिल्दू शाजाप्रों करा एक संगठन बनाने का 
प्रयत्त किया । उन्होंने महाराज छत्रमाल को राजनीति प्रयस्तों मे विजयी बनाने के 
लिए महान ग्राश््यात्मिक शक्ति प्रदान की । इसी शक्ति के फ्लम्वरूप महाराजा छत्रमाल 
ने हिन्दुत्व की रक्षा का सफल प्रयत्व क्रिया ।१३ प्रो० माताबदल जायसवाल कहते 
हैं.*४ मारतीय इतिहास मे एफ भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, जिसने श्रीप्राखताय 
की भाँति देश के समस्त राजाओं को संगठित करने का विराट प्रयत्न किया हो । उस 





१३. प्राछवाय, किरंतन, प्र० ५७, चौ० १६, २० 
श्रसुर लगाए रे हिन्दु्आ पर जेजिझ्ा, वाको मिले नही खानपान । 
जो गरीब न दे सके जेजिया, ताय मार करे मुसलमान ॥ 
बात सुती रे बुन्देल छत्रस'लने, आगे आय खड्ा ले तलवार। 
सेवा ने लई रे सादे मिर खेचके, सादये क्रिना सेनापति सरदार ॥। 
१४ प्रो० मातावदल जायसवाल, दूसरा प्रस्याम, पृ० € 


स्वामी प्राणताथ के गौगदान का मूल्यांकन ३०७, 


समय शिवाजी के ऐहिक जीवन की मशाल बुर चुकी थी, किन्तु उस मशाल का 
प्रकाश अब भी छत्रसाल बुन्देला के मानसमंदिर मे टिमटिमा रहा था और घन-जन, 
विह्ेत छत्रमाल पराक्रमी धर्म विरोधी भ्रौरंगजेब की चतुरगिणी सेना का सामना 
कर रहा था। छत्रमाल को अपना शिष्य बनाकर प्राणनाथजी राष्ट्रीयता की इस 
चिनगारी को ज्योतिर्मय कर दिया । यह बिल्कुल सही है कि मध्यकालमें जन- 
प्ान्दोलन का स्वरूप देनेवाला प्राणनाथ के सिवा अन्य कोई व्यक्ति नही निकला। 
संभव है कि अनैतिक मार्गों पर चलनेवाली राजनीतिक सत्ता को जनप्रान्दोलन से , 
झुडाने का सर्वप्रथम सुझाव पू० गाधीजी को भी प्राशनाथ के उपदेशो से प्राप्त हुमा 
हो । क्योकि प्रो० स्टीफत ने गाधीजी की माता को प्रशामी धर्म को धनुयायी के रूप 
मिद्ध किया है ।१६ स्वामी श्रीकृष्छप्रियाचायंजो मानते हैं कि पू० गाघीजी स्वामी 
लालदासजी के पैश्रिक वंशजों में से ही हुए थे । मावा जाता है कि गांधीजी की. 
माताजी नन्हे गाघी को उस प्रणामी मदिर में ले जाती थो श्रौर “कातणी“. वाले 
प्रकरण का प्रभाव गाघीजी पर पडा था।११ किर भी यह निश्चित रूप से कहना 
कठिन है हि प्राणनाथ का प्रभाव गाधीजी पर किस सीमातक पड़ा होगा) इतना 
प्रवश्य है कि गांधीजी के राजनीतिक प्रादर्श मध्ययुग में श्राणनाथ ने भी जनसमुदाय, 
के सामने पस्तुत कर दिये थे । “त्ैैलोकी मे रे उत्तम खण्ड भारत को” कहकर उन्होने 
प्रपनी राष्ट्रीय भावना का भी यत्रतत्र परिचय दे दिया है। प्राशनाथ के राष्ट्रीय 
प्रादर्श की नींव में समानता, अहिंसा, सहिष्णुता प्रौर अनुकम्पा के तत्त्व पड़े हुए थे। 
(६) साहित्य एवं भाषा का भहत्त् 

हिन्दीसाहिस्य,के अन्य भक्तो या सन्‍्तो की तरह प्राशनाथ ने भी, भ्पना 
कोव्यकौशन प्रदर्शित करने के उद्दे श्य से रचनाएँ नहीं लिखी थी। फिर भी सगुणो- 


पासक भेक्तों की तरह उन्होने अपने इष्टदेव के ही! भुणगान नही गाये । व्यक्तिगत 
उंदुगार भ्ौर तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल उपदेशों के ही रूप में उनकी वाणी 
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बिरत” (हस्तलिखित), पृू० ३ 


१६, 


हि 


प्राणताथ * मम्प्रदाय शवम्‌ साहित्य 


प्रस्फूदित हुई थी, दी दृष्टि से दसका मूल्य भो है । ठास्वव मे वे साहित्यिक नहीं ये 
और ने उनकी रचनाप्नो को साहित्यर मालदड के प्रनुसार परखना ही उचित है। 
झ्ा० परशुराम चतुबदी ने मध्यक्षत में इन सस्तों एवं भन्तो के संदर्भ में उचित ही 
कहा है कि उन्होंने बाव्यनिर्माणा बे समय धपना ध्यात वाइपक्रौदत की झोर नहीं 
दिया था भर न उसमे कभी वे पूर्णे रूप से सावधान ही रहे । उन्होंने प्रपने बिचारो 
को प्रमिव्यक्ति एव सिद्धान्तो के प्रचाराय ही कुछ रचनाएँ प्रचलित शंतियों मे 
अनुमार प्रस्तुत कर दो । * ये रचनाएँ मनोरजन के जिए नहीं की गई थी और न 
इनका उद्ेह््य कभी किसी प्रकार वे यश या धन बा उपार्जन ही रहा | इतके 
रचपिताप्रों ने अपने सामने “कविता कविता के लिए” का भी झ्रादर्श नहीं रखा झौर 
न प्रयनी उन्मुक्त कल्यना के ध्रमाव से विविध मावनापों की सृष्टि कर, एक ग्रपना 
मनोराज्य स्थादवित करने की कभी चेष्टा की । उनकी ड्यक्तिगत “स्वानुभूति” में 
विश्वजनीन प्नुभूति को व्यापक्ता थी ग्रौर उनके भादणेपद की स्थिति ठेठ व्यवहार 
में कहीं बाहर न थी ।१ १ प्राशताय का भी बानीरचता के थोधे शुभवद्े श्य था झपने 
उपदेश को जनसाधारग। तक पहुँचना और जातिलशाँति, घामिक मतभेद गौर गरीब 
अमीर के बीच खड़ो दीवारों को जमीनदोस्त करना ॥ फ़िर भी, उनके ग्रन्थों में से 
“राम”, “पदुऋतु” और किरितन” को कई चोटाद्याँ एवं पद प्रनुभूति, कल्पता और 
झमिवब्यजना की हृष्टि से साहित्यर कहीं जा सकती है। “प्रकाश”, “कलम”, 





“वरिक्रमा', “खिलवत”, “सागर”, “कयामततामा” आदि ग्रन्थों के लिए झा० 
मौताराम चतुर्वेदी का*४ मध्ययुग की इन बानिदों के संदर्भ में कहा गया विधान 
ठीक लागू होता है कि वह मूलतः एकागी ठेठ दा्जनिक परारिमाषिक शब्दों से लदी 
हुईं प्रस्पष्ट उक्तियों का समूह है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में श्रार्मनाय का नाम उनके भापाक़ीय योगदान 
के लिए प्रवश्य हो वना रहेगा । हिल्‍्दो या हिन्दुस्तानों का महन्वपूर्ण स्थान देकर 
मध्यक्षात के भक्तों एवं सतो मे उन्होंने अपना नाम प्रमुख स्थान पर रख दिया है ।*ह 
दे सस्दृत, मिम्द्री, गुजराती, जाटी, फारमसी-प्ररदी आदि मापाएँ जानते थे, लेकित 
१७. प्रा० परशुराम चनुवंदी, सन्‍्तकाब्य, पू० ४६ 
१८. रा्प्र०स० वर्षा द्वारा संपादित “रश्त जयन्ती ग्रन्य/ प्रल्वर्गेत झ्रा० सीताराम 
चतुर्वेदी का लेख “हिन्दी साहित्य का इतिहास” पृ० २५२ 
१६. प्राणनाथ, सनंघ, प्र० १, चो० १५ 
बिना हिसादे बोलिया, मिनें सकल जहान । 
सबको सुगम जानकें, कहूंगो हिन्दुस्तान ॥॥ 


स्वामी प्राशनाव के योगदान का मूल्यांकन ३० 
हिन्दवी-हिन्दी (हिन्दुस्तानी) भाषा को ही उन्होंने उचित माध्यम के रूप में समझा । 
खडीबोली गद्य के प्रारंभिक स्वरूप के सर्वप्रथम दर्शन उन्हीं की रचनाओं मे होते हैं । 
यह उनकी मौलिक देन है और भ्रतः आधुनिक हिन्दी गद्य के पिता के रूप मे प्राणनाथ 
का नाम भ्रागे रहना चाहिए । खडीबोली गद्य मे पं० लललु लालजीकृत “"प्रेमसागर” 
की रचना से लगभग दोढ़ सौ साल पूर्व औरगजेव के समय मे स्वामी प्राशनाथ ने 
ही लिखना शुरू किया गया था । इतना ही नही, हिंदी साहित्यकारों मे सबसे पहले 
प्राणताथजो ने ही इस भाषा को “हिन्दुस्तानी” भाषा कहा हो, वैसे उल्लेख भी 
मिलते हैं । हिन्दी भाषा को गौरवपुर्ण स्थान देने का श्रेय प्राणनाथ को मिलता है, 
लेकिन हिन्दी साहित्य में इतिहासकारों ने इस तथ्य का उल्लेख करने का श्रेय ब्रभी 
तक प्राप्त नही किया । 


प्राणशनाथ को किसी भूमि विशेष, किसी जाति से या क्रिसी सीमित घामिक 
वर्ग से सम्बद्ध मान लेने से उनके आदर्शों एवम्‌ जीवनदर्शन का सकीर्ण मुल्याकन 
होगा । वस्तु; वे विश्व की विभिन्न संस्कृति में एवं धर्मो के समस्च्रय के मूल प्रवर्तक 
थे हो, साथ-ही-साथ ऋत्तिकारी समाजसुधारक, झादर्शवादी राजनीतिज्ञ एवं भाषा 
के प्रग्रगष्य उत्कान्ता थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्वामी प्राणशनाथ का 
नाम घामिक, सामाजिक एवं साहित्यिक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। श्र्थातु, भारतीय 
संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में उतकी देन का स्वीकार करना पड़ेगा । 


परिशिष्ट-१ 


प्रणामी सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र जामनगर (नवतनपुरी ), मूरत (मंगलपुरी) 
भ्रौर पन्ना (पदुमावतीपुरी) है। प्रथम दो केन्द्रों पर गद्दी परम्परा चलती है । 
प्राणनाथ जी के ग्रुरु देवचन्द्रजी के पश्चात्‌ जामनगर की गृहस्थ गद्दी तथा सूरत की 
गद्दीं फकीरी गद्दी कहलाती है| गृहस्थ गद्दी के प्रधिकारी गुरु देवचन्द्रजी के पुत्र 
बिहारीलाल थे जब कि सूरत की फंकीरी-गद्टी की परम्परां स्वामी प्राणनाथ से 
शुरू हुई । लेकिन ग्राज जामनगर स्थित सम्प्रदाय के तीन सन्दिर--खिजडा मन्दिर, 
चालका मन्दिर और श्रीराज मन्दिर-की गद्दी परम्परा प्रपने-प्रपने ढग से भिन्न समझी 
जा रही है । प्रत तीनो परम्परा को यहाँ स्थान दिया गया है। 


छिजड़ा सन्दिर (जामनगर) की गद्दी परम्परा 
गुरु देवचन्द्रजी 


आचाय॑ श्री १०८ केसरीबाईजी महात्मा 
श्राचार्य श्री १८० तेजस्वी महात्मा 

आचायें श्री १०८ ब्रह्मचारीजी महाराज 
आचार्य थ्री १०८ ध्यानदासजी महाराज 
आचार्य थी १०८ मोहनदासजी महाराज 
आझाचाय॑ श्री १०८ फकीरचन्दजी महाराज 


आचार्य श्री १०८5 अमरदासजी महाराज 


पड परिविष्ट श ब् 


आचाय-श्री, १०८ जोवरामदासजी महाराज 
आचार्य श्री १०५ हारा महाराज 
आचार्य श्री १०८ सुखलालदासजी महाराज 


] 
आचार्य श्री १०८'घनीदासजी महाराज 
(वर्तमात झाचार्ये का नाम श्रों धर्मदासजी महाराज हैं।) 
उक्त गद्दी परम्परा खिजडा सन्दिः में लिखितस्वरूप में मिलती है। लेकिन 


रामजी भोजा नामक साम्प्रदायिक भक्त ने (श्री प्रशामी घ॒र्म प्रकाशना पुस्तक ने 
उत्तर प्ररजीभाग ३१, २, पृ० ४७ ) [खिजड़ा मन्दिर की गही परम्परा इस 
प्रकार दे। है-- 
सतगुरु श्री देवचन्द्रजी 
मुलशिष्य गागजीभाई तथा तथा ग्रादीवारस गुरु बिहारीजी 
दत्तकपुत्र परमानन्दजी 
उसके शिष्य केंसरबाई तथा तेजसीवाव 
भ्रह्मचारीजी श्री ध्यानदासजी 
मरनदालजी 
फकीरचन्द्रजी 
अमरदासजी 
जीवरामदास जी... 
विद्वारीदासिजी 
सुखलाल़दासजी 
परमेश्वरदासजी 


नेपाल बावाजी श्री दयाल दासजी के श्विप्य वाबाजो 
श्री घनीदासजी ःः 
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चआाकला मन्दिर फी गद्दी-परम्परा 








गुह देवचन्द्रजी 
| 
विहारोजी 
| 
अमारंदजी 
| 
हरिदासजी 
ननन्‍्दलालजी 
लालाजी 
घनराजजी 
॥ पप्पू 7एफएपपएपएया 
लघुजी हीरालाल वही 
। 
5 3 कओ 
रतनजी मोहनलालजी | | 
| | 
रविलाल घनश्याम । छोटालाल गोरघनलाल । 
|| 2 नम कक 
प्रियवदन ॥ । ॥ । 
| करशनलाल हरिकृप्ण । 
/ ] 
अंद्रवदन इंद्रवदन | 
राजेन्द्रप्रसाद 
| 
श्यामसुन्दर बंसीलाल ब्रजलाल 
॥ | 
| ) आल | 
विपोन नवनीत रमेशचंद्र जनकप्रसाद 


श्री हृष्णप्रियाचायंजी के सतानुसार क्हारीजी के बाद उनके पुत नागजीभाई 
झौर नागजोमाई के बाद प्रे माएंदजी गदी पर रहे । 


परिद्िष्ट ३१३ 


थी राजमन्दिर की गद्दी परम्परा 








गुरु श्री देवचन्द जी 
बिह्ारीजी 
बालचन्द्रजी 
नारणजी ड़ 
करसनजी 
सुन्दरलाल 
! किक लानत था७ाआ कल एल छह्ला 
केशवलाल मगनलाल छगनलाल कानजी रतनजी 
जीवनलाल | 
| त् 
छोटालाल गंगाराम जयक्ृष्ण 
[ 
मोहनलाल प्रीतमलाल | 
॥ 

[ | 
फट नन्दलाल 
महेशचन्द्र 

भंगलपुरों (सूरत) फकोरी गद्दी परम्परा 
स्वामी प्राशनाथ 


»वावा श्यामदासजो 
ग्रोपाल्दासर्जी - महाराज 
मोहनदासजी महाराज 


४ 
- पीताम्बरदासजी महाराज 


'औ१४ प्रेशनाप * साथदाण एयर साहिरय 
रगोदासडी सष्टाराद 
गोबालदासंजी महाराज 


मिहिर्दासजी महाराज 
लेदित मणिशरर बस्सनजी दद़े ने (महागुजरालना सनोन्पहतों घने 
महारमाघो, पृ० 3२-७३) सूरत की गही परम्परा बतायी है बहू इस प्ररार है-- 


स्वामी प्रागनाथ 
गावर्धनजी भट्ट (गोव्षनासायं) 
मामी मेहता (सामलाखार्य) 
प्रमरेश्वराचार्य 
मूलचन्दाचाय 
जटागंकराचार्य 
दरलाने (लानाजो ) 
श्यामदासजी 
मोपासदासजी 
आन से 
पीताम्वरदासजी 
रंगीलाचार्य 
गोपालदासजी 
श्री इच्ताधिदानायेनी 
'मिहि दामों 
उनके कथानुमार अतिन ब्राचार्य की नियुक्ति ग्रल्पतसमय के लिए हुई थी, 


बयोकि तुरन्त ही सव्‌ १६५६ से श्री इृष्णाचायेंजी उस स्थान पर पुनः भरा गये। 
वस्तुत' वर्तमात गद्दी प्रधितति श्री मगलदासजी महाराज हैं। 


परिशिष्ठ-२ 


साम्प्रदाधिक मदिर “श्री कृष्ण प्रशाम मंदिर” के नाम से हो, विशेषतः 
अभिहित होते हैं । इन मंदिरों की यथाप्राप्त मूची इस प्रकार है-- 


'सौराष्ट्र-युजरात । ५ 


जामनगर, हर्षदपुर, चेल्लाचागा, जोड़िया; ध्राफ़ा, चित्रावड़, राजकोट, 
मेमणशी, उपलेटा, तरणशसवा, पोरबदर, जूनागढ, दात्राणा, आबलीवा, मैयारी, 
,अवाशिया, मेदरडा, | गीरहडमतिया, साजीभ्रावदर, चाडोम्रा, “ अ्रमैतपुर, 
हीपावडली, प्रमृतचेल, वग्ताकवाडा, दीवदंदर, मागरोल, बंगला, भ्रंजार, सिनोगरा, 
भद्रे श्वर, भेजपुर, मुद्रा, सूरत, खंभात, लाखावाड, खेडा, वरशोला, लौगड़ा,थीपज़ता, 
कशजरी, चीखोदरा, टीम्बा, गोचरा, हरकु डी, सु दलपुर, जैक्षापुर; सीहोरा, बेचरी, 
कालोल, प्रजुपुर, माघरोली, भ्रजरपुरा, अरेरा, महेमदावाद (माकंबा), वड्याल, 
जाएणिया, सिहुज, रुद्रणा, वासणा, अ्रहमदाबाद, सोजीत्रा, बालिन्दा, भिलीड़ी, 
मालावाड़ा, सोउपुर, अवारी आमली, मित्राल, रास, अ्रैतिद्रा; भोह, नार, धर्मज, 
बड़ोदरा, हेरफतेपुर, (सोतामण), मीमरडा, माछेल, जसपुरा, कु ड्राशल, बांगीदरा, 
गणदेवी, भरोडा, बलसाड, नातू दमण, बंबई, सोनगीर -धुलिया । 


राजस्थान 


जयपुर, डू गरपुर (तलोद स्टेशन), पदमपुर, सूरतगढ, चूनावड, श्रीकर्णपुर, 
मेडता, नागौर, उदयपुर, कुडावड, ईसरवास, भ्रजमेर ! 


मध्यप्रदेश 


पन्‍्ना, रानीपुर, मुकरवा, महेवा, भाडेर, सतना, ग्राम दुवगमाकुटी, गूडा, 
उज्जन, इन्दौर, रतलाम | 


पंजाब 


प्रमुतसर, अम्बाला, फाजिलका, करनाल, फिरजपुर, जलघर । 
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उतरपदेश 

मजाहिदपुर, शेरपुर, सहारनपुर, हरद्वार, हृपीकेश, जआालोन, सुरान, मिर्जावुर, 
मान्टेपुर, व दावस, मथुरा, घागरा, कानपुर, इसोली, मिगरौसो, मसिद्वादाद, उन्नाव, 
कचनपुर, वज/खेरा, सोनाई, बेचीगज, होसवापुर, बाराबकी, (मु शोगंज), बनारस, 
संभाई, भेया, इलाहाबाद, धाजमंगढ़, कऋरामी, रजतवली, विशुनपुरा, जगदीशपुर, 
घुरिया (गोरखपुर) । 
बिहार 

पटना, गोखुला, गगापुर, तरहीं, प्रदघापुर, सूखी, परमाही, ग्ोखुसा, बजड़ा, 
भरभुई । 
ऋंगाल 

बालिस्युग (दाजिलिंग), पुवगाबस्ती , पोंखरेबु गे, सिगृतामरमान, तिकपुरकमान, 
पोशक्वमान, पुलु गदु गे बस्तो, से रवारों बस्ती । 


प्ासाम 
रायसालो बस्ती, घूलावारी चार माइल, कमालिया, सुशलाखूटी, घगड़ावारी । 


द्विम्ली 
नेपाल 

आठराई ईवा, छपर फलेक, काठमाडू, हुबसे, झागरामोली, कालीमाटी, 
थापाप्राम, तिंगाऊ, जिलि, वल्यूम, काशीपोखरा, जनकपुर, ओोखला दू गा, प्राहाले, 
ग्राम मल्लिम, सवक्रोम, पाकीन बस्ती । 


परिशिष्टह-३ 


; 7 प्र्ममी सम्प्रदाय की साहित्यनिधि को समृद्ध करने वाले सन्त भक्त कवि एवं 
विद्वानों की इस सूची भे उनके जीवनकाल के अनुसार क्रम रखने का प्रयत्न किया 


गया है । 


+ माम 
(१) गुरु देवचन्द्रजी 


(२) स्वामी प्राणनाथ 


(३) तुलजाराम भट्ट 
(करुणावती सखी ) 


(४) स्वामी लालदास 


रघनायें 
मूल तारतम्य 


रास, प्रकाश(गु०), कलश(गु०), पटुऋतु(गु०), 
प्रकाश (हिन्दी), कलश (हिन्दी), सनन्‍्ध(हिन्दी), 
किरन्तन (गुजराती, हिन्दी), खुलासा (हिन्दी), 
खिलवत (हिन्दी), सिनगार (हिन्दी), सिनन्‍्धी 
(सिन्‍्धी), सागर(हिन्दी), मारफतसागर(हिन्दी), 
क्यामतनामा -- छोटा और बडा (हिन्दी) । 
शेखपीरांजी का सवाद, कुरान के सवाल-जवाब 
तीसरा क्यामतनामा, कुरान की पश्निकाएं, सुन्दर 
« साथ के नाम पत्रिकाएं, निममग्रागम तन्त्र 
सहिता, जामिलमारफत, छत्रसाल प्रश्नोध, बीर 
गिरोह की हकीकत, किताब बानी सा; नज्जुल 
भरवाह, मझ्नारवंजुनवईन, तरकुदुनिया भादि । 


तारतम्य सागर, पच्चीस पक्ष । ' ' (:। 


हि गी- (४१) 


बीतक, _ बडी वृत्त (पथ), छोदी बत्त (गद्य) 
“ » मोहम्मदसाइव की दीतक भ्र्थानु मोजजा, बड़ा 


हुए प्राएनाथ : सम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


मनौदा (गद्य), श्रीमदमागवतकी टीका-प्रनुवाद, 


स्फुट छत्द ॥ 
(५) स्वामी सवरग रास, रससागर, लीलाग्रराश, विदविलास, 
(मुदुन्ददाम ) छोटा झर बडा, महाकारण की बनती, सु दर 


सागर, बीतक, कृपासिद्सागर, पद्रहप्रावद्ी 
प्रकरग्ण, सारतम्थ वी प्रगावजिशा, भागवत की 
टिप्पगा तारतम्य (गद्य), तत्रसार, गुद शिप्प 
संब.द, पट्शास्त्र, गीतासार, बूंददारण्यमार, 
छादोग्योपनिपत्मार, योगारम, सिद्धान्त मुक्ता- 
बली, प्रेममजरी, खोज के बीतेन, रोगन नामा, 
जश्डी, काम जकही, धवल प्रांगमवाणी के, 
चाद्रायगा ग्रथ, कौर्ेत, प्रष्टपदी, गुजराती 
बेदारी, श्रीहृष्ण जन्म कीर्तन, श्री राधा जन्म 
कीलेंत, बसत धमार दोल के कीतेन, श्रीधाम 
की वृत्त (गद्य), श्रीपराम वी वृत्त (१८), 
रामतमूलरी, परावसत्रे हिंदोला, प्रकी्णो रोतंन, 
प्रातादखी (सम्बृत), प्रस्तावली (हिन्दी) । 


(६) पत्रमास महाराज . श्रौहष्प कीतेंतन, श्री रामयशनद्दिशा, 
इनुमइडिजय, प्रनक्नर प्रतन्यज्ञ में पत्र धौर 
वितही उत्तर, नीतिमजरी, राजवितोद, छत 
विसास, महाराज छत्रमाल टी बाय्य, स्फुट 


चद ॥ 
(७) शदशामदात डोठर, सफूट रविश । 
(६) इशपुपाए बृदास्त युक्नावसी (बोदक), पराहारदौपक (गछ) 


श्री प्राश्शतायजीशा जौवत (स), स्फुद पद । 
(१) प्रदर्मामट्ट कविशन्मत्रंद $ 


(१०) शोदतमस्ताना पबक-दोंड़े । 


(११) बहुग्ग बीवर, सफुट पड 4 


परिशिष्ट८ » «न्‍न्‍नत + ३१६० 


र्‌ 


(१२) बरूणी हसराज सनेहसागर, श्री कृष्णजुकी पाती/ श्री जुगल- « 
स्वरूप पविरह पत्रिका, फागतरगिनी, चुरहा- 
रिनलोला, मिहिरराज चरित्र, विरहविलास, 
रामचन्द्रिका, बारहमासा 


(१३) महात्मा प्रेमदास बानी । 
(१४) स्नेहसजी बीतक, स्फुट कवित्त । 
(१५) एहदी मुकन्द बानी । 


(१६) लल्लूजीमहराज (लाससखी) वर्तमान दीपक, ईश्वर चोबसागर, जीव- 
चेतावनी, प्रात्मबोघ, श्रूविविवाह | 


(१७) वेशवत्तो पद । 

(१८) लेखराज पजाबी पचम दोहे । 

(१६) भट्टाचायंजी निगमार्थप्रदीप, विदुवहमनी । 

(२०) राजा प्रजु नस बानी । 

(२१) मुकुन्द साखियाँ, पद, भ्थजशानतिलक, अधथजागनी- 
लीला, परमघामवर्णात बोधमागर । 

(२२) लाडबाई भहाराज + बानी । 


(२३) जुगलदासजी महाराज * " परमघाम की बडी वृत्ति, मनमोहत रसानत्द « 
” सागर, छोटो और बडी मन्नी, त्तारतम्य,की 
प्रणालिका, वेराटनिरूपण, महाकारण?। 
(२४) गोविन्दराय - बानी । 


(२५) रणछोड़दास महाराज..." गुहंगीता पद ५5% न 
(१६) चेतनदास ; 


सांख्ियाँ, पद । 
(२७) साहेबदासजी « » वानी-। बखतबली देवका चरित्र, क्यामत-, 
४. 8८ ४ * नामा की टीका । 
(२८) चंद्ंसती ०७ * पद | 
(२६) गोपालदास ४; “पद । 


(३०) मोहवदास को्तेनबादी । मा 
(३१) भेहरदासजी स्फुट पद ॥ पक 
(३२) 'शानदासजी* कीतेन, पद । 
(३३) दर्शंनदास मगत 


बानो । 
(३४) महन्त गोपालदास प्रदेशी-समाक्षार, कबितावली, शब्दावली ॥/ - . 


(३६) 
(३७) 
(३८) 
(३६) 
(४०) 
(४१) 
(४२) 
(४३) 
(४४) 
(४५) 
(४६) 
(४०) 
(४८) 
(४६) 
(५०) 
(»१) 
(५२) 
(५३) 
(५४) 


(१५) 
(५६) 


(५७) 
(५६८) 


(५९) 


गुलाइदाम 


सेवामली 

मुरली दामजी 
सुखलालदास 

हरिरेश 

हृदयगाह 

रसरंगजा 

हिपदतदास 

शिवनाथ 
कृष्णदास 

शीतलदाम 
झानन्दसागर 
छबीलदास 
इृष्णदत्त सूरि 
मदानन्द गोस्वामो 
दौनकृष्ण मिखारी 
१० मिश्रीनान शास्त्री 
रामरतनदास “रत्न” 
कन्हैयावाल भट्ट दीत सेदक 
कविरामजीमाई 
प्रणामी 


पं० प्यारेतास 
मोहनमुरन्‍्द प्रणामो 


श्यामदाय 
घमंदास महाराज 


राजबश्य 


प्राणताय : मम्प्रदाय एवम्‌ साहित्य 


बदसोवेन, बरजलीसा, रामतीता, झौर चेतावती 
के पद, बाराखड़ो । 


पद 
बवित, पद 
बानी । 
बजलीला । 
दृदयप्रजाशग 
बानी । 

पद । 
रसरजत । 
मक्षिप्त प्रणालिका « 

बानी । 

ब्रह्मविज्ञान मास्वर । 

स्फुटपद । 

विराटपददर्गन । 

पदुमावती दर्शन । 
निजानन्दमागर, सफुट पद । 
मुक्तियीठ, पद । 

प्रे मरलावली । 

श्री राजनाम स्त्रोत्र, स्फुट पद । 
प्रणामीगीता, श्रो प्राशनायजीनु' 
जोवनचरिधत्र । 


भजन रत्नादली, प्रमत्यमुखमर्दनमु 

स्फूटपद, पदऋतु (स०), श्री प्राएनाथ 
दचनामृत (सवलत-श्रो० माताबदन जायम- 
डाल के महयोग में ।)॥ 

पद 

म्कूट पद प्रशामौमत सिद्धात, विधिनिवेध, 
मेवापूजा झादि । 


ड्रेमणाठ (संकलन) ॥ 


परिशिष्ट 


(६०) रुणछोडदास वीरणजी 


(६१) श्रीकृष्णप्रियाचार्यजी 


(६२) मंगलदासजी महाराज 
(६३) कृष्णदत्त शास्त्री 


(६४) मुरलीदास घामी 
(६५) राजदास धामी 
(६६) विमलदेवी मेहता 
(६७) टीकानद 

(६८) चिमनलाल मेघा 


श्र 


चरमधाम भ्रशालिका, सृध्टिविज्ञान वर्णन, 
वातालथी परमघाम (ग्रुजराती) ॥ 


स्फुट पद, श्रीमतारतम्यानी प्रणालिका 
(गुजराती), लालदासजी की बीतक (सं०), 
नवरंगकुत बीतक (स०), करुणावतीकृत 
बीतक (सं०) | 


बीतक दर्शन, आत्मसोपान, आत्मपरिचय । 
निजानन्द चरितामृत, सम्प्रदाय सिद्धांत, प्राणु- 
नाथवाणी (स०) आदि । 


धर्म अभियान, मुक्तिमार्ग 
स्फुट पद । 

वाणीपरिचय, छत्रसाल । 
स्फुट पद । 

निष्कलंक बुद्ध । 


प्रमुख सहायक प्रन्य सूचों 


(श्र) संस्कृत 
१... ऐतरीय उपनिषद्‌ 
३. कुलाएंवतन्त 
४.  छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
७. तैत्तरीय उपनिषद्‌ 
€, देवी भागवत 
११. स्यायशास्त्र 
१३. निगमाथंप्रदोष 
१५. .ब्रह्मवंवर्तपुराण 
१७. वृहदारण्यक उपनिपद 
१६. भक्तिरसायण 
२१. महेश्वरी तम्त्र 
२३... लकावतरमूत्र 
२५. श्वेताश्वतरोपनिषदु 
२७. श्री भाष्य 
२६. श्रीमदुभागवत 
३१. सुबोधिनी । 
(प्रा) हिन्दी 
१ प्ररव भौर भारत के संवर्ध 
*%  अलकुराान 
३. भशोक के फूल 
$४. आईने प्रकबरी 


द्कफएं 


श्र 


डे 


१६ 
हद. 


२०. 
श्र. 
२४. 
२६. 
श८. 


३०५ 


ऋग्वेद 

केनोपनिपद्‌ शंकरमाध्य 
तम्त्रसूत 

दशश्नोकी 

धम्मपद 
नारद-भक्तिसूत्र 
बादरायरा वेदास्तसूत्र 
ब्रह्मसूत्र-शाकर भाष्य 
भक्ति-रसामृत-सिन्धु 
भविध्यपुरण 

मृण्डक शाकराभाष्य 
विवेक चूडामणणि 

शाब्डिल्य भक्ति-सूज 
श्रीमद्भगवद्‌गीता 
साहित्य दपंण 


अनु" रामचन्द्र वर्मा 
सेल 

श्रा० हजारीप्रसाद दिवेदी 
अ्रवुल फजल 


प्रमुख सहायक प्रन्थं-सूची 


४. श्रार्मसंस्कृति के मूलाघार 
६. इजील (धर्मंप्रन्थ) 
७. इस्लाम धर्म की रूपरेखा 
४. उत्तरी भारतकी सन्तपरम्परा 
€ ओरगजेब के उपाख्यान 

१०. कबीर 

११. कबीर ग्रन्यावली 

१२. कबीर की विचारधारा 

१३ कला झौर साहित्य 

१४. कविवर विहारी लाल भौर 

उनका युग 


१५. काव्य और समीत का परस्परिक 
सबंध 


१६. काव्य के रूप 

१७... काव्यशास्त्र 

१८. कुरान (घर्मग्रत्थ) 

१६९. कुरान और गीता 

२०. गुजरात के हिन्दी गौरवग्रन्थ 
२१. गौरखकाणी 

२२. चिन्तामणि 

२३. छत्रपति शिवाजीचरित्र 


रे४. छतन्नप्रकाश 
२५. छत्रसात्न ग्रस्थावली 
२६. जैनधर्म 


२७. त्तौरेत (धर्मंप्रन्थ) 
र८... दर्शने-दिग्दर्शन 
२६. दूसरा प्रणाम 
३०. धर्म और दर्शन 
४६१. घर्मे और समाज 
३२. नाथसम्प्रदाय 
३३... निगुंणकाव्यदर्शन 


दे२३ 


डा० बलदेव उपाध्याय 
राहुल साकृत्यायन 
ध्रा० परशुराम चतुर्वेदी - 
जदुनाथ सरकार 

आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
डा» श्यामसुन्दरदास _ 
डा० गोविन्द त्रिगुणायत 
डा० गोवद्ध न शर्मा 

डा० रणधोर सिन्हा 


डा० उम्रा मिथ 


डा० गुलाबराय 

डा० भगीरथ मिश्र 

घ॒० सुन्दर लाल 

डा० प्रस्याशकर नागर 
डा० पीताम्बरदत्त बड़्थ्वान 
घ० रामचन्द्र शुकल 

वामन सीताराम मुकादम 
लालकवि 

स० वियोगी हरि 
कऋलाशवचन्द्र शास्त्री 


"राहुल साकृत्यायन 

प्रोर माताबदल जायसवाल 

डा० बलदेव उपाध्याय 

डा० राधाकृष्णन * ५ 
आण० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
सिद्धिनाथ तिवारी 


45. 
३६ 

४०५ 
ड्‌. 
डर. 
४३. 


४५. 
४६, 


४७ 


४६. 


५०. 
५१ 
५२. 
३ 
४. 
५५- 
५६. 
५७. 


शप 
२६. 


2 साहित्य : सास्कृतिक 

भूमि 
अन्नापत्र संग्रह 
पप्ताराज्य का इतिहास 
पाहुड दोहा 
प्राण सगली भा० १-२ 
बुन्देलखड का सक्षिप्त इतिहास 
बुन्देल वैभव 
बोद्धदर्शन 
भक्तिग्रादोलन का अध्ययन 
भागवत सम्प्रदाय 
भारतवर्ष का इतिहास 
भारतीयदर्शन 
भारतीयदर्शन शास्त्र का 
इतिहास 
भारतीय सस्कृति 
भारतीय सस्दृति और उसका 
इतिहास 
भारतीय साहित्य की 
सास्कृतिक रेखाएँ 
मध्यकालीन धर्मंसाधना 
मध्यकालीन हिन्दी कवयिश्रियाँ 
मध्यप्रदेश का इतिहास 
महाकवि भूषण 
महाराजा छत्रसाल वुन्देला 
मिश्रवन्धुविनोद भा० १-२ 
मुगलकालीन भारत 
रहस्यवाद और हिन्दी कविता 


राजस्थान का इतिहास 
राघावल्लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त 
और साहित्य 


ं फंअअ25ल क 820 अब 6, रद 





डा० मोती घिह 


महाराजा का संग्रहालय, पन्ना 
बाबू नगेद्धनाथ 
मुनिराममिह 

नानक 

गोरेलाल तिवारी 
गोरीशकर द्विवेदी 

डा० बलदेव उपाध्याय 
डा० रतिभानुमिह “नाहर” 
डा० बलदेव उपाध्याय 
ईश्वरीप्रसाद 

डा० बलदेव उपाध्याय 
डा० देवराज 


शिवदत ज्ञानी 
सत्यकेतु विधालकार 


आा० परशुराम चतुर्वंदी 


आा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ड » साविधि सिन्हा 
डा० हीरालाल 
भगीरथप्रसाद दीक्षित 
डा० भगवानदास ग्रुप्त 
मिश्रवन्धु 

प्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 
डा० गुलावराय और 
डा० शम्भुनाथ पाडे 
कर्नेल टांड 

डा० विजयेन्द्र स्नातक 


प्रमुख सहायक पग्रन्थ-सूची 


६०. 
६१. 
६२, 
६३. 
हेड, 
६५. 


६६५ 
६७, 
६, 
६६. 
७० 
७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


राष्ट्रभापा प्रचार समिति 
रासलोला-एक अध्ययन 
विश्वधमंदर्शन 

बैप्णवरधर्म 

सन्तकाव्य 

सन्त-बैप्णवकाव्य पर तान्त्रिक 
प्रभाव 

सन्त साहित्य 

सस्दृतिके चार अब्याय 
सिद्धात और अध्ययन ॥ 
सूर सागर 

सिद्ध साहित्य 
सूफीमत : साधना श्ौर 
साहित्य 
हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
सक्षिप्त विवरण, भाग २ 
हिन्दी-काब्य की निगगुं णघारा 
में भक्ति 

हिन्दोकाव्य मे निगुण 
सम्प्रदाय 

हेन्दी की नि्गु ण्‌ काव्यधारा 
और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि 
हिन्दी कृष्णकाव्य पर 

पुराणी का प्रभाव 

हिन्दी कृष्णकाब्य मे ५ 
माधु्योपासना... 

हिन्दी गद्य का विकास 

हिन्दी वीरकाव्य 

हिन्दी सन्त साहित्य 

हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास 


३२५ 


रजत वयन्ती प्रन्य (वर्धा प्रकाशन) 
सेठगोविन्ददास, पश्रग्रवाल 

श्री साँवलिया विहारीलाल वर्मा 
आा० परशुराम चनुर्वेदी - 

आा० परशुराम चतुर्वेदी 

डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


डा० सुदर्शनसिह मजीठिया 
रामधारी सिंह "दिनकर" 
डा० गुलांबराय 

सूरदास 

डा० घर्ंवीर भारती 
रामपूजन तिवारी न 


स० श्यामसुन्दरदास, बी० ए० 
डा० श्यामसुन्दर शुक्ल 
डा० पीताम्बर दत्त बडघ्वाल 
डा० गोविन्द त्रिगुणायत 


डा० शशि अग्रवाल 


डा० श्यामनारायण पाडेय 


डा० प्रतापनारायण “गौतम” 
डा० टीकमसिंह तोमर * 

डा० बत्रिलोकीनारायणं दीक्षित 
सं० घोरेन्द्रवर्मा, अजेश्वरवर्मा 


डा० रामकुमार वर्मा 


फट 


ट्म 
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०५ 
४१, 
धर, 
४३. 


४५. 


४६ 


# साहित्य : सासइ तिक 
अपूमि 

अन्नापत्र संग्रह 
पश्नाराज्य का इतिहास 
पाहुड दोहा 

प्राण सगली भा० १ 
बुन्देलखड का सा 

बुन्देल वैभव 

बोददर्शनु 

भर क्र री 
भा रह 39 


कह कदवाती (सक्षिप्त) 
ई रे 

डा 

/ अदतत संस्कृति दर्शन 


गंजराठनों धर्वाचीन इतिहास 
गुजराती ध्रोए हिन्दी साहित्यमा 
प्रवेलों फालो 

गुजराती साहिंत्य-परिपदु-२०मु' 
सम्मेलन-प्रहेवाल 

गुजराती हाथप्रतोनी सकलित यादि 
चरोतर सर्वसंप्रह भाग १-२ 


जामतमाची 

घर्मवर्णन 

धर्मानु| मिलन 

नव-दशमी गुजराती साहित्य 
परिषदनों भ्रहेवाल 

प्राचीन कवियों तथा तेमनी 
बृतिग्रो 

प्राचीन काव्य मजरी 


हि हि सस्पदा५ 
/र 


हल रामयद्ध 7 
जार्जे पियर्ग 
डा० सगे 


ज्ञान मंडल प्रकार 

डा० सरोजनी कुल 
डा० राधाकृष्णनु 

प्रो० रामदास भौड़ 
प० जवाहरलाल नेहरू 


प्रो० कुजविहारी महेता, प्रोर 
रमेश शुक्ल 

गोविन्दलाल हा» देसाई 

डाह्याभाई देरासरो 


साहित्य परिषद, प्रहमदावाद 


प० के० का० शास्त्री 

स० पुद्योत्तम शाह, 

चन्द्रकान्त शाह 

गुणवन्तराय भझाचार्य॑ 

आ० प्रानन्दशकर ध्रुव 

डा० राधाइष्णवु 

साहित्य परिपट्‌, भद्मदाबाद- 


रमणिक श्रीपतराय “देसाई 


जैठालाल त्रिवेदी 


प्रमुख सहायक प्रत्य-सूची. , 


१३... प्राचीन काव्यसुधा भा० १-०२-३ संं० छुगनलाल रावल 
१४. बृहदकाब्यदोहन सं० इच्छाराम मूयराम देसाई 
१५. भारततों घामिक इतिहास शाह देवजी लल्लुमाई, 
१६. भारतमां प्रंग्रे जी राज्य पं० सुदरलाल के 
१७. मध्ययुगनी साधनाघारा क्षितिमोहन सेन 
१८... महागुजरातना संतो, महन्तो समणिशंकर करसनजी ददे 
झने महात्माप्रो 
१६. महोत्सव ग्रन्थ फार्बेस साहित्यस भा, बंबई 
२०, देष्णब धर्मतों सक्षिप्त इतिहास दुर्गाशकर शास्त्री 
२१, श्री प्रणामी धर्मप्रकाश पोपटभाई शास्त्री 
२२. श्रीमदुभगंवत्‌ गीता रहस्य ग्रयवा वालगंगाधर तिलक 
कर्मयोगशास्त्र 
२३. श्री यदुवंशप्रकाश कवि भावदानजी 
२४. सौराष्ट्रनो इतिहास शम्मुप्रसाद देसाई 
२५. हिन्दीना विकासमाँ गुजरातीधोनो जनकशंकर दवे 
फालो 
२६. हिन्दी साहित्यनो इतिहास किमनममिह चावडा 
२७, हिन्दुवेद घ॒र्म आ० प्रानन्दर्शकर प्रूव 
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एव दिक्ताणात ऐपाए 
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प्रमुख सहायक प्रन्थ-सूची 


(3) .हस्तलिखित प्रग्य 
१. कुलजमस्वरूप 


२. प्राणनाथ की होशवाणी के ग्रन्य 


३. स्वामी लालदासकृत बीतक 


४, स्वामी लालदास की “छोटी 
विरत!/ 


(ऊ) पत्र-पत्रिकाए' 
हिन्दी 


स्वामी प्राएणनाथ 


स॒० श्री कृष्ण प्रियाचायेजी 
महाराज 


सशोवक श्री कृष्णरियाचार्ये जी 
महाराज 


सं० श्री कृष्णप्रियाचार्य जो 
महाराज 


१. 
* गंगा-पुरातत्वाक 

« घर्मेयुग, ५ सितम्बर, १६६५ 
.. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 


नर यण दे 


दूछ हरी कू हू कद 


कल्याण-सन्त ग्रक, भक्ति ञ्रक, उपदेशोक, तीर्थाक, सन्‍्तवाणी अक 


स॒० २०१५, व० ६३ प्र० २, मार्च, 
१६६५, प्रक १ 


» श्री सर्वश्वर-वृन्दावन ग्रक 

» सप्तसिन्‍्धु, धगस्त, १६६४ 

* सम्मेलन पत्रिका, मा० ४१, अर ० १ 

» साहित्य सन्देश, सन्‍्त अंक 

» हिन्दी अनुशीलन, व० १०, अं ० ४-५ 
१०. 


हिन्दुस्तानी (हं मासिक ), अप्रेल, १६३२ 


शुजरातती 


श्र 
३. 


प्रखंड आनन्द, जुलाई, १६५६ 


श्री प्रणामी धर्म पत्रिका, उपदेशांक, मजनांक, मुकुन्दवाणी प्रक, रस 
सागर झक, नौदूनतुरो महात्म्य भ्रक । 


प्राणनाथ : सम्ददाय एवम्‌ साहित्य 


4. श्री प्राशनाय सन्देश, रामाक, प्रस्यामी साहित्य भ्रक, जादृति श्र क, 
पदुमावतीधुरी महात्म्य भ्र क । 


झा प्रेजो 
7०णए्ड 66 २०9० 8520९ 50०८6 ण॑ एच्वाहडी 


(ए) भ्रप्रक्ाशित शोध प्रवन्ध-- 


(१) गुजरात की हिन्दी सेवा डा» भ्रम्वार्शकेर नागर । 


(२) हिन्दों साहित्यकों गुजरात के डा० रामकुमार गुप्त । 
सनन्‍्ठ कवियों की देन 


